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"वेदः सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । धद! का पद्ना- 
टाना ओौर सुनना-सुनाना प्रत्येक आयं का परम धमं है 


-चूवि दयानन्द 








टितीप संस्करण का 


सपादकीय वद्ठन्य 


"जो मनुप्य प्रभु की कल्याणी वाणी का श्रष्ययन श्रीर्‌ मनन करतार, 
८९ वह्‌ छवियो.कै प्राप्त किए मपुररस-ल्ानरस, मुषित्तरस को, तया 
समार सुत्व कीनाथन मामग्री-दूष, घृत, मघ, जल धरथृतिको प्राप्त करता है।' 

पि दयानन्द, निन्पन्देह्‌) दस युग के सव से वडे वेदिक विद्वान्‌ हृए ह 
उन्दने वेदकाफिर्‌ते प्रचार्‌ कर्‌ लोक रुचि के उदाम्‌ प्रवाहकोही वदल दिया 
द । प्राचाय्यं के मपय लोग उनकी वातोको उतना स्वीकारन करते थे, किन्तु 
प्रक जेमे जरै समय वीत्तता जाता दै, वैसे वसे, क्या जनसाघारणा श्रीर च्या 
पण्डित मौलिमण्डन, मव णनै" एन" दयानन्द के सिद्धान्तो को स्वीकार करते 
जते रह । यह्‌ श्रौर वत्त द, किः श्रभी वे दयानन्द का नामनेनेमे स्षकोच करते 
ह 1 च्छपि ञ्रयने जीवन का सव से मख्य काय्यं वेद प्रचारकोही मानते ये! 
तेद कै लिप्‌ उनकी भक्ति द्रतनी घ्रमाध धी, कि एक वार व्याख्यान देते देते 
महाराज ने कहा--" "दयानन्द की एक एक प्रगुलि के पौर पौरको काट कर 
भूखा जाप्‌, तव भरी दधानन्दके मूखसेवेद की प्रति दी निकलेगी ।'' इस 
कलियुग मे इतना वडा वेद भक्ते श्राचार्य्यं, कदाचित्‌ ही ससारने देवा हौ । 
आर्ययो ने स० १६८१ वि० मे दयानन्द की शतसावत्सरिके जयन्ती मसानेका 
निषण्वय किया । श्रपने गुरुके प्रति भक्ति प्रदर्शनके मिषसे प्राय प्रत्येकने 
कोटन कोर शुभ काय्यं किया, श्रयवा करने का सकल्पं किया । पजाव-म्राय्यं 
प्रतिनिधि सथान इम अवसर पर वैदिक सिद्धान्तो कै प्रचारार्थं एक धध्रि्यालय 
की स्थापना करने [उम वर्प से लाहौर मे गुरुदत्त मवन मे दयानन्द उपदेशक 
विद्यालय स्थापित कर दिया गया 1] तथा वेद मन्नो का एक सग्रह" प्रवशित 
करने का सक्त्प किया। भाने दुसरे काय्यं का भार श्री पण्डित श्रीपाद- 
दामोदर नातवलेकरजी पर डाला । पण्डित जीने वड प्रेम श्रीर परिश्रमसेश्युभ 
काय्यं का सम्पादने किया 1 उस संग्रह्‌ का नाम वेदामृत' रखा रया । पुस्चक, 
वम्बर्ई मे पण्डित जी के तत्त्वावघान मे छपी । 


श्री पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर श्राय्यं समाज का गौरव है । ऋषि के 
पश्चात्‌ दौ ही ठेसे महानुभावो का नाम लियाजा स्क्ताहै, जिन्हने वेद 
सबन्धी यन्थ लिखे है । एक परलोकगत श्री प० शिवशकर काव्य तीर्थं तथा 
दुसरे श्री सातवलेकर जी । श्रीमक्काव्यतीर्थं जी श्रत्यन्त चमत्कारिणी मेधा- 
वृद्धिसपन्न तथा विशाल विद्या के धनी ये । उन्होने वेदो पर विपक्षियो के दारा 
किए गए नाना मिथ्याक्षेपो का निराकरण कृर उनको उनके यथार्थ रूप मे प्रकट 
कर, वेद्यै का माहात्म्य बढाया । मौर पण्डित सातवलेकर जी ने बेद विषय मे 
सरल, युवोघ ग्रन्थ लिखकर वेद को स्व॑प्िय बनाने का सफल प्रयत्न क्रिया है 
भ्राज यदि लोग वेद का श्रम्यास श्रधिंक करते रहै, तौ उसका श्रेय बहुत कृ 
पण्डितजी को है । सभा ने पण्डितजी को यहु काय्यं सौपकर निपुण गण- 
ग्राहूकता का परिचय दिया है। 

उस समय २००० प्रतिया छण्वाई गई थी, जो सवकी सव जन्मभ्रतान्द) 
महोत्सव पर ही समाप्त हो रई । इसी से पुस्तक की उपयोगिता वन श्रनुमान ` 
करिया जा सकता है । जन्मणताब्दी महोत्मव के वाद से.्रव तक पुस्तकेकी माग 
वरावरजारीहै। इस माग को पूराकरनेके लिए सभा ने इसका द्वितीय 
सस्करण निकालने का निश्चय किया । उसके संपादन के लिए मुभे म्रादेश दिया । 
करई अन्य योग्यतर विद्वान के रहते तथा स्वय श्रध्यापन एव पुराणालोचन- 
ग्रन्थमालागु फन के उत्त रदायित्वपूर्ण कार्य्यो मे व्याप्त होने पर भीय इस गौरव 
प्राप्तिके लोभ को सवरण न कर सका, इसमे कारण वेदभक्ति तथा श्रपने 
भ्राचार्ययं के प्रति प्रनुरक्ति है । 

श्री प° सात्तवलेकरजी को वेद का स्वाध्याय करते लगभग ३५ वषं हुए 
है, इतना समय तो मू कलेवर धारे भी नही वीता, अ्रतएव मेरा वेद विषयक 
अध्ययन कतिना अ्मल्प है, इसके कटने मे मुं कोई सकोच नही है 1 एेसी स्थिति 
मे कदाचित्‌ पण्डित जी जैसे बहुश्रुत विद्धान्‌ के ग्रन्थमे मेरा हस्तक्षेप करना 
दु स्साहस तथा धृष्टता समभा जाएगा 1 किन्तु मै पाठको को तथा प्रशसित 
पण्डितजी को विष्रवास दिलाता हू, कि यथाशक्ति मने पण्डितजी के भावौ की 
रक्षाकौदहै, भावो की ही नही, श्रपितु उनकी भाषा भी वहुतसे स्थलो पर 
वेसी रहने दी है । परिवर्तन यदि क्यादहै,तोक्रममे, ्रौर वह भी पाठको 
की सूविधा को लक्ष्य मे रखकर । श्रव के करम मे सबसे पटले ईश्वर परक मन्त्रौ 
कासग्रह है, फिर जीव, प्रकृति इत्यादि का । ईश्वर निरूपण मे ्राय्यं समाज 
के दूसरे नियम मे कहे सारे विशेषणो के बोघक मन्त्र देदिए, गये है। उनमे 
से वहत से विशेषण स्कंभ सुक्तमेयथे, श्रतएव ईश्वर प्रकरण मे स्कभसूक्त 
इकट्ठा एक स्थान पर भी दे दिया है । ताकि स्वाध्यायशील पाठक सारे सक्त 
काभी मनन कर सकं । इस वार पुस्तक मे कई नूतन विषयो का समावेण किया 
गया है ! जसे जीव, प्रकृति, तीन श्रनादि प्रभृति । इश्च तरह से यह्‌ सग्रह भ्रव 
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केवत जनसाधागण काही उपयोगी नही, प्रपितु शास्तायं करने वाले पण्डित 
समुदायकेभी लाभ की वस्तुवन गया । श्राशा है दोनों वर्गं इस से यथेष्ट 
लाभं उठाए ! 

यहा प्रसगात्‌ यह्‌ स्वीकार करना कदाचित्‌ श्रनुचित न होगा, कि दस 
पुस्तक मे जो कु श्रच्छा है, वह्‌ रव प° सातवलेकरजी के महान्‌ श्रव्यवसायका 
फल टं । । 

ग्रन्यं का मत्य पहने भी वहुत थौ धा, किन्तु प्रचार के लिए मूल्य श्रव 
प्राठश्राने प्नौरभी न्यून करके २॥।} कर दिया गया है । इस समय वेदविपयक 
इतनी वड़ी नुन्दर, श्रच्छी पुस्तक प्रौर साय ही सस्ती वाजारमे दूसरी कोई 
नही है। 

रस श्रन्य की मन्त्र सूची तथा चिपय सूची वनने मरौर प्रूफ सणोधनमे 
मेरे क्षिष्यो -प० नरदेव सिदधान्तभूपण तया ब्र° सत्यदेव ने भक्ति पवक 
सहायता की है । तदथं उन्हे शुभाणीवदि । 

प्रष्ठ १६२ पर "दृष्टि" वे स्वान मे "दुष्ठि', पृ० ३६१ पर "सीसे" के स्यान 
पर 'सास' प° १६५८ पर्‌ 'परमेण्वर' के स्यान मे "परमेश्वर सव' पुण ४१६ पर 
"पृथिवी णान्तिरन्तरिक्ष" के स्थानं मे "पृथिवी शान्तिरिक्ष' तथा पृण ११७ 
'इद्ियापिष्ठाता' के स्यान मे “इन्दिमाष्ठाता' मुद्रायन्र के भैरवो के ताण्डव- 
नृत्य का परिचयदेरहैदहै। 

वेदपुरुप परमात्मा की श्रसीम कृपा तथा वेदाघ्यायी सज्जने के युभा- 
एसन से यह्‌ पवित्र कार्यं समाप्त हो सका है, श्रत. उन्हे नतमौलि नमस्काराः 
ञ्जलि समपित है । छिद्रान्वेपी दोषदर्शीको, सुधार मे सहायक होने के कारण 
वन्दनाकर दस वक्तव्य को यही समाप्ते करता ह॒ । स्रो शम्‌ । 


दयानन्दोपदेणक विद्यालय, श्रोत्रि यवृन्दपादारविन्दमकरन्दमिलिन्दसतीथं 
गुरुदत्तभवन, लाहुर । श्रीवेदानन्द (दयानन्द) तोये 
२ फाल्गुन, दया० १०३। 


१. ये सभी श्रशुद्धिया इस वार शुद्ध कर दी गई है) 
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प्रयसे संस्करण का सपादकीय 


वेद का असृत 
ऋ० १० । ६१।९ 


आओंशस्छल्म सरव॑श्रेष्ठ सरवेपज्य ! परमपवित्र उस दिव्य यज्ञपुरुष से ऋग्वेद, 

. यजुवद, सामवेद श्रौर श्रथवेवेद प्रकट हुए हैँ । यही “दिव्य वेद'" सपूर्ण 

म्रा्यो कै परम पवित्र श्रौर श्रेष्ठ धरमंग्रन्य है । इसलिये “वेद का पढना पाना, 
सुनना सुनाना, भ्रार्यो का परम घमं है 1" हरएक श्रायं कै प्रतिदिन के ्रत्यन्त 
आवश्यक कतेव्यो मे “वेद के मत्र का मनन करनमी एक मुख्य कर्तव्य है । 


ऋषिच्छण ५. - 

हर एक श्राय के सिर पर “षियौो का ऋण" है। इस ऋण से उकं 
होने का एकमात्र उपाय यही है कि, वह्‌ वेद मन्त्रौ का तथा च्राषं ग्रन्योका 
ग्रध्ययन करे श्रौर उनके तत्त्वज्ञान का प्रचार करे) श्रन्यथा जन्मसे प्राप्त 
“श्रायंत्व'” का कोई गौरवं नही श्रौर जउच्छण होने काकोई दरू्रामागे भी 
नही दहै) 

मेरे सिर्‌ पर भी यह “छषि ऋण" था । मेरे पूजनीय पिता जी को उत्तम 
परेरणा के कारण वालपनसे ही मेरी प्रवृत्ति धार्मिक श्रापं ग्रन्थो की पडाईमे 
रही थी, परन्तु वेद मन्त्रौ के मनन मे प्रवृत्ति का रुख काने वाना कोई मिला 
नही था । मै केवलः छोटा वालक ही था, उस समय सवत्‌ १६३१ के हिम ऋतु 
मे मने एक वम्बई के सनातन धर्माभिमारी वृत्त पत्रमे पढा कि--“"एक सन्यासी 
वई मे पधारे है, जो प्रतिदिन बडे बडे भावपूर्ण व्याख्यान देते है, विपश्ियो 
अर्थात्‌ नास्तिका क साथ शास्त्रार्थं करके नास्तिक रौर पाखण्ड मतो का खडन 
करते है, श्रीर सनातन वैदिक धम्मं का मण्डन करते हैँ । जहा ये सन्यासी जाते 
है, वहां ग्रपने साथ एक गड्डामर श्रापं ग्रन्थते जाते ह श्रौर भास्त्राथंमे इन 
का मुकावला कोई नास्तिक कर नही सकते 1" 


सन्यासी के दशन की इच्छा 


सनातन हिन्दु धर्म के पक्षपाती पत्रमे यहे वृत्त मैने जव पठा, न्व मुर 
अत्यन्त ्रारन्द हस्रा } श्रौर इस सन्यासी का दर्शन करने की इच्छा उसी समय 
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मेर मन मे उतन्न हुई \ परन्तु मं रस्यन्त छोटा वालक होने के कारण वह्‌ 
इच्छार्वसीदीमनमे रही ग्रीर चन्त तक सफल नही हुई] 

दशं पन्द्रह वर्प के पश्चात्‌ विनाघ्यथन के लिये मँ वम्वरई श्रा गया। परन्तु 
इम ममय वह सन्यासी परलोक को सिधारे थे, इसलिये दर्शन की श्रमिलाषा पूर्ण 
होना श्रनम्मवही हमा । परन्तु मनमे श्रद्धः विद्यमान धी 1 यद्यपि दुम समय 
तक नतो उम सन्यासी का व्याख्यान सूना थाश्रौरने एकमी ग्रन्य पढाथा, 
तणयपि उम वृत्त पय्रकेप्रदनेमेजो श्रद्धा मनमे वनी यी, वह्‌ स्थिरहीधी। 


भाष्य भूमिका के साथ परिचय 


वम्बदमे श्राने के पश्चात्‌ चार पाच वपं श्रव्ययनमे व्यतीत्त हुए अ्रौर 
पष्चात्‌ एक समय भ्रचानक ही एक विद्वान्‌ योगी के साथ परिचय हु ग्रा, जिसके 
पाम "ऋण्वेदादि साष्य सूमिका' नामक एक ग्रन्थ देखा । यह श्रमूल्य ग्रन्य छोटा 
सा पदते ही मेरी सुचि उस को, श्रधिक पठने की श्रोर हुई श्रौर उसी दिनरमेने 
वहु ग्रन्य खरीद लिया। ५ प्तदटुमे मने करई बार उसका पाठ किया श्रीर 
प्रतिचार मुकं नवीन २ अः मता रहा । इतना होने पर भी मुभे यहु विदित 
नही था कि, इम ग्र शस्तिः वही सन्यासी ह कि जिनके विषयमे र्मैने वाल- 
पनमे वृत्तपत्र मे वर्णन पटाथाश्रौर जिनके विषयमे मेरे मन मे श्रत्यन्त 
श्रद्धा यी। 


परन्तु यह्‌ भ्रम बहुत देर तक नही रहा । एक समय एक विद्वान्‌ सज्जन 
सेमेरा परिचयदहूश्रा। इनकानाम श्री प्रोफंसर श्रीधर गणेश जिन्सविलेि 
था! ये सस्कृत ्रीर श्रग्रेजी के वडे भारी विद्वान्‌, बम्बर युनिवसिरी कै एम 
एण पदोक्षा मे उत्तीर्ण, वुर्दलसन कालेज मे वेद के प्रोफंसर थ श्रीर विशेष वात 
यह थी कि उनका उसी सन्यासी के साय शास्त्रार्थ हुश्रा था, जिनकानाम 
वर्णन मैने वानपन मे वृत्तपत्रो मे षढा था! येप्रोफंसर साहेव स्वय श्राष॑ग्रन्थों 
श्रौर वेद मत्र के ज्ञाता थे, स्नानसध्यादि ब्रह्य कर्मो मे श्रत्यन्त निष्ठा रखते 
ये श्रौर प्रतिदिन यथाविधि श्रपना धर्मानुष्ठान किया करते थे। परन्तु इनका 
मत यही था कि “वेद पौरुपेय भ्र्थात्‌ मनुष्य रचित है 1" इसी विषय पर खक्त 
संन्यामी के साय इनका शास्त्रार्थं वम्वर्दमे हुश्राथा। शास्त्राथमे प्रोफसर 
निरुचतर हुए थे, यह्‌ बात ने बालकपन मे हु वृत्तपत्रो मे पदी थी । 


शास्तायं की बात 


इस कारण जव मेरा परिचय पूवक्ति प्रोफेसर महोदय जीसे हृश्रा, मैने 
वही प्रास्वर्थं की वात पदी । तव प्रेम मे श्राकर प्रोफंसर वोले--कि “विलक्षण 
युक्ति से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मुभे निरुत्तर किया । श्रौर मेरे पास उन 
कै साय श्रधिक शास्त्राथं करने के लिये कोई युक्ति श्रवशिष्ट नही रही थी । 
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ययपि इस समय मेरा मत वेद पौरुषेय है, यही स्थिर दहै, तथापिस्वामौीजी 
की युक्तिया ग्रौर विद्त्ता नि.संशय भ्रशसनीय थी, श्रौर इसी कारण मेरे अन्दर ; 
उनके विषयमे दृढ श्रद्धाहै।'' 

इस कारण बालपन मे जिनका परिचय मुभे वृत्तपत्र द्वारा हृभ्राथा, 
ग्नौर जिनका ग्रन्थ म पढ रहा था, उनका परिचय मुभ हुश्राश्रौर मेरामन 
अधिक श्रानन्दित हूश्रा । इस रीति से शनं शनै. मेरा परिचयश्री स्वामीजी 
के ग्रन्थोसे हुभ्रा ्रौर बम्बरई छोडने के पूवं ही मने उनके सम्पूर्णं ग्रन्थ श्रौर 
सम्पूर्णं भाष्य मगवाये तथा मै उनका प्रतिदिन नियम पू्वंक भ्रध्ययन करता 
रहा । इतना होने पर भी बम्वर्ईके ्राय्यं समाजसेमेरा य्किचित्‌ भी 
परिचय नही था ग्रौरन वम्वरईके श्राय्यं समाज का श्रस्तित्व भीम जानता था। 


ग्रष्दशं अह्यच्यरी 


बहुत सालो के पश्चात्‌ मै वम्बई छोड के 
श्रौर वहा भी वेदमन्त्रो का भ्रव्ययन, मनन ४. ५ प्रतिदिन करताही 
था। उस सभय जी अ कटिनाइया वेदमन्त्रो कै गू ने मे उत्पन्न होती 
थी, वह स्वामी जी के भाष्य से तथा उनकी ऋति रे निवृत टोती 
थी। इम कारण मेरे मनमे स्वामी जी के विषयमे श्रत्यन्त श्रद्धा उत्पन्न हुई 
ओर मैने श्रपते मन मे इनको श्रपना “श्रादशं ब्रह्मचारी" निश्चित कियाही 
था । इसी समय हैदराबाद दक्षिण के श्राय॑समाजमे मने प्रवेश किया। 


सेरे आदश चषि 


यहा ही एक दिन मे “ऋषि शब्दके श्रथ का मनन कररहाथा, उस 

समय ऋषि “द्रष्टा होतेह श्रीर्‌ द्रष्टा्नो को ““ऋषि'" कहते ह, यहु विषय 
मनमेश्रां रहाथा, इतनेमे एेसा एक विचारमनमे प्राया, कि यदि द्रष्टा 
रीर मागंदशंक ही ऋषि होते है, तो जिन्होने बानपन ही मे सुभे मागं पनाया, 
वे मेरे लिये “ऋषि” क्यो नही ह? यह्‌ प्रष्नमनमे खडाहुभ्रा। श्रौर निश्चय 
हा कि, जिन्होने मेरे अ्रन्त.करणमे वेदं मन्त्रो का मनन करनेकीप्रेरणाकी 
पनीर वेद मन्त्रो का श्रथ बतानेमे मुभ इस मय भी प्रपने श्रन्धो दासय सहा- 
यतादेरहेरहैः वे नि सन्देह “छषिहीदहै। इस प्रकार विचार करने करते 
मेरे मन मे श्रधिकाधिक प्रमाण उपस्थित हुए श्रौर उनके “चऋपि'' होने मे मूके. 
कोई शक! ही नही रही । 

( १) श्रपने देण मे जिस समय साठ साठ वर्षोके वृद्ध पुरुष कूमारि- 
काश्नो के साय विवाह करनेमे घमं का अतिक्रमण होने का विचार भी मन 
मे नही लाते ये, उस समय जिसने “ब्रह्मचर्य” का विचार जागृत किया, 
( २) बूरोपियन सम्यता की भूलभूलेया के कारण श्रपने धमं ग्रन्यो के विषय 







दक्षिण चला गया 
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॥ 


भंजो उदासीनता श्रपने देश फे विद्रानोके श्रन्तःकरणमे छ रही थी, उस 

को जिन्ठोने दुर किया श्रौर श्रपने दिव्य घमे भ्रन्थो का भरकाश दिस्ललाया (३) 

“ जिस समय महामहोपाघ्याय पत्ते शास्त्री जैसे पण्डित भी ईसाई होने मे प्रवृत्त 
होते थे, उस विकट समय मे पाद्वियो के साथ शास्त्राथे फरने का धेयं दिखला 
कर, श्रपने घमं की ज्योति जिन्होने भ्रवाधित प्रज्वलित रखी (४) रौर 
जिन्होने श्रपने अनुयायियोमे भी श्रन्य घमियो के साथ शास्ता करने की 
तेजस्वी शक्ति उत्पतन्त की ( ५} देश की परतन्वता दूर करमे के लिये प्राति- 
निधिक सस्था निर्माण करने का मां जिन्होने सव से पूवं बतला दिया ( ६ ) 
धर्मसभा, विद्यासभा, राजसभा द्वारा देश की पूर्ण स्वाधीनता श्रीर स्वायत्तता 
प्राप्त करने का वैदिक मागं जिन्होने उद्धोषित किया ( ७ } गूरोपंके साय इन 
देषबास्ियो का गुकाबला होने के लिये व्ञानिक उन्नति कौ ्रावपए्यकत्ता देख 
कर जिन्टोने यहा के युवक जर्मनी मे भेजकर वैज्ञानिक उन्नति की बुनियाद 
डालने का चतन किया (८ )} भोमाता को रक्षण होने कै बिना शारीरिक वल- 
वद्धि होना श्रसम्मव हेय, देखकर जिसने गौरक्षा के लिये सव से पहिले 
सुव्यवस्थित प्रारम्भे किप्रा शु; ( & }) मत्तमतान्यो के भगडो से चिन्त भिन्न 
होने बाले हिन्दुममाजःूम, ता का वल लाने षके लिये जिसने सव विभिन्न 
मत्तो के पूर्वं वियमान पर्ुद्ध जो सनातन वैदिक मत है, इसका ससे पिले 

, प्रतिपादन किया ( १० ) प्रर साथ साथ देदमतरंक्ा गूढाथं बताने के साधन 
भी सनो के सामने प्रस्तुत किये, उस्र देशोद्धारक स्वामी दयानन्द सग्स्वती 
जी कर्मने “ऋषि ज्रहा श्रौर माना, तो उसमे श्त्युक्तिही किस प्रकार 
कीटे? जो वात इतनी देर के बाद श्रौर इतने विचार के पश्चात्‌ मेरे च्यानमे 
ग्रा गर्ईहै, वही बात आजकल सहसत श्रौर लाखो लोग सान रहेदै। इसलिये 
वह्‌ नात प्रव कोई श्रपूवं नही ह। 


“"छरहषिदयण" छा प्रद्र । 


षस प्रकार जिनका “ऋषित्व'' ने स्वीकृत कियाथा, उनका तपण 
करने का विचारमेरे मनमे कर्वर्षोसेथा। परन्तु वैसा करनेकै लियेर्मँ 
श्रपने श्राप को योग्य नही समभा चा । वह्‌ योग्यता प्राप्त करने की इच्छाः 
से ही सब दुनयवी कायं छोडकर दसं श्रौध प्राम मे गत सतं वर्षोमे गै वेदा- 
घ्ययन करते मे श्रपती सब ्रच्तिलगा र्हाथा श्रौर जितना जितना मेरा 
प्रच्ययन ग्रधिक हुश्रा, उतना उतना मेय श्रस्रान ही ्रधिकाधिक प्रकट हीने 
लगा, तया वेदसागरर का मथन करना भ्रति स्तर है, ेसा ही दृढ विचार 
हाता गया । मेरे सन का विचार टेसाहश्रा था, इतने मे श्री स्वा० सत्थानन्द 
जी महाराज कै श्रादेशश्रौर मत्री श्राय प्रतितिधिसमभाकीप्रेरणाके साथ 
श्री स्वामी स्वतत्रानन्द जी महास का प्रत्यक्ष देन श्रन्थ मे हमरा । 
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दयानन्द अल्यश्ालान्दी 


उक्त तीनो का उष्य एक ही या भौर वह यही धा कि “दयानन्द जन्- 
णताब्दी'" निमित्त रमै वेद विषयक एक बा म्रंय लिखू । श्री स्वा०स्वतन्तरानंद 
जी मुभ प्रेरणा कर रहे थे, परन्तु मन श्रपनी कमजोरी की साक्षी दे रहा था। 
इस लिये मेरा धैय होता ही नही धर । तथापि भ्रन्त मे उक्त महात्माश्रो की 
प्रेरणा से रौर “ऋषितपंण” करने की हादिक लालसा से मने यह्‌ कायं गत 
कात्तिक सं० १६८० के श्रन्त मे स्वीकृत किया । 


धघस्यदाद । 


सवसे प्रथम मै ““श्रीमत्री श्राय प्रतिनिधि सभा का हादिक धन्यवाद 
करता हू , इसलिए कि, उन्होने यह श्रत्यन्त जिम्मेवारी का परन्तु शताब्दी 
महोत्सव के समय करने के “ऋषितपंण' के लिये श्रति श्रावश्यक कायं करने 
का मुभ श्रवसर दिया भ्रौर्‌ इस के करने के लिये अ्रावष्यक सायन भी विना 
प्रतिबन्ध मेरे श्राघीन किये, इसलिये, म श्रीमंत्री जी (सभा) का प्रत्यन्त 
कृतज्ञ ह । र 

| श्रखण्ड श्रमृत का स्रोत । ` 

भ्रब यहां इतना ही निवेदन करना है कि, जो “वेद का श्रमृत'" इस छोटे 
पाच मे रख कर पाठको के सन्मुख रखा है ““ऋषियो का ही-सगृहीत अमृत" 
है । “प्रखण्ड श्रमृत के परम स्रोत से ऋषियो के द्वारा प्राप्त हुम्रा वह॒ श्रमृत- 
रसायन अधिकाधिक संग्रह करनेमेही मेरी युका व्यय होता रहै रौर इस 
कराय द्वारा वैदिक धर्मंकीसेवामेरे से होती रहे, इतनी ही प्रार्थना उस 
सच््विदानन्दस्वरूप परममंगलमय परमात्मा के पास है । ्राशाहै कि पाठ्कभी 


मेरे साथ यही प्रार्थना करने मं सम्मिलित होये । 
म्रो२ेम शान्तिः सान्तिः शान्तिः ॥ 


१ श्राद्रपद सं° १६८१ 
स्वाध्याय मडल निवेदक-- 
श्रौष जि० सितारा आीषाद दामोदर सातवलेकर 
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॥ खव । यद्द्र चन्न चाः छंद ॥ 
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1 दे ८ सवित ) सकल जगच्‌ कै उत्पल फस्ते वले (देद ) र्द | / 
( दिश्वानि } खच ( दुर्तिानि ) पाप दम सव से ( परा खक ) दूर एगो, छर 


{ ( यत्‌) जे (भरं ) कल्याणमय दे, ( तद्‌ ) बह (न ) हमं ( श्राद्ध) द! ॥ 


0 दरे सव जगत्‌ छ उन्पादषः प्रभो | दे खकस सरुखार क पस्म पितः! 
दे सस मगटमय देच ¡ हे स्िद्धानन्दं खरूपं दभ्वर | मे यद साश्व कर 
| स्रा, रस ष्लिय, हे दयायय प्रमो | शस पान यकम जे! जेो श्रान्तरिन श्चौर ¢ 
¢ व्र विघ्न हो सक्ते है उन सच विरो श्योर देषो के दूर क्ये श्रौर र 0 
श्वान ~य फे श्रवुरल जा विचार हो, उनको द्धी मेरे छन्त फरण मे प्रेरित कये, 
स ध्रा तुमारी प्रेरणा ख यद पान-यप्त निर्दि समाद जवे) यद्ध { 
¢ पाथना है, दे रुपानिध ! इस कामना की पूर्वि करो, इस चच्छा फी सफलता 1 
{ करा शौर टस क्षान-यक् की पूरयता कसो । दे ठेवाधिदेव ! एस प्षान-यक्ष छाग 


न 


/ तम्दासी दी पूजा करतां । दसं छो स्वीकार करो ॥ ॥ 
श्रारेम्‌ शान्सि-] शान्ति .!] शान्ति 1)। 1 
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स विश्वतो घुग्वो विश्वतोबाहुसत वि- 
श्वत॑स्पात्‌ । सं वाहुभ्यां धम॑ति सं परत्रैयाधा- 
भूमीं जनयन्‌ देव एकः; ॥ ऋ; १०।८१। ३॥ 

( विश्वतः चच्ुः ) जिसे श्रांल सथैत्र है, (उत) श्रौर (विश्वत मुखः) 
जिसके सर्ैष्रं मुख है, ( विश्वत वाह ) जिसके वाहु सवै कायै करर्देरहै, 
( उत ) श्रौर ( विश्वत. पात्‌ ) सर्वत्र जिक्छके पाव दै 1 वह ( बाहुभ्याम्‌ ) 
पुएयपापरूप वाहुके दारा उत्पन्न ( पतत्रे ) प्रापणीय फलों से ( सम्‌धमति ) 
जीवको गतिदेता है, वदी ( एक ) ( देव ) दिव्यगुणथुक्र पथु ( यावाभूमी ) 
द्योलोक शरोर पृथिवी को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है । 


एक ही देव इख सव विश्वको उत्पन्न करताश्रौर चल है! उसकी 
सपूरी शक्तियां सयत्र पक जैसी दै । सवको कमौदुसार फल देती है । 


य एकस्षेणीनां वसनामिरज्यंतिं। 
इन्द्रः पथं क्ितीनम्‌ ॥ ऋ, १।७।६॥ 
(यः) ज (पकः) प्क दी ( इन्द्र. ) परभु ( स्ितीनां ) पृथ्वीपर रदने- 


+~ 


न अ क स व =-= = 


चाले ( पच च्रणीनां ) पांच प्रकारके मचुरष्योका तथा ( वषुनां ) सव धर्नोक्ा 
( इरज्यति ) खामी है । वदी उपास्य दै । 
पक टी प्रयु सव जगत्‌ का खामी है। 
य एक्‌ इद्धिदर्यति वसु मतौय दाशुषे । 
ईशानो अभ॑तिष्कुत इन्द्रो च्ध ॥ छ, १।८४।७॥ 


( दाश्ुपे मतोय ) दाता मयुप्यके लिये (य एक इत्‌ ) जो श्रकेलादी 
(द षिदयते ) धन देता है वह ( श्रधरतिष्कुतः) श्रद्दितीय शक्तिशाली 
( इेशानः ) दश्वर ( इन्द्र॒ ) परमै्वयैवान्‌ पयुद्षी ( श्रग ) निश्चये हे । 

परमात्माकी श्रद्धितीय शक्ति दै श्रौरं षद भक्तको संपृ पेभ्वरय देता है। 


= स शल्ा चण वानः नसय तवग | रायस्वाखुप॑ं खजा णानः पुरन्दरस्य त्वमिन्द्र 
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1, 


। 
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५-+ ०५. क-म धनन पन 9 ध प तट-+ @ 


दभ्वर पक । | 
स्व॑ः । पनिंषभूधार॑मो जनांनामेको विश्व॑स्य 1 
सुदनस्य राज। ॥ ऋ० ६।३६।४॥ | 


ट (ह्ट्र) प्रभो! (सः त्वम्‌) पष तू. ( गृणानः ) भ्रशसित दता हरा † 
( पुरू्द्रस्य ) श्रत्यन श्रारटादकारक ( वख ) निवासक ( रायः) धनकी 
(खां) धागे (उपख्‌ज) हमारे ऊपर खोड दे। तू (जनानाम्‌ ) ससार का (श्रसम ॥ 
पनि  श्रञुपम पनि ( बभूथ } द. श्र ( विश्वम्य भुवनस्य ) सव भुवनो का ५ 
(पक राजा) त्की खामी दं) । ॥ 


दिष्यो म॑न्धर्वौ खुव॑नस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो 1 
विकत्यीडधः। तं त्वं भामि व्रणा दित्य देव नम॑स्ते / 
श्रस्तु दिवि नै सधस्थम्‌ ॥ र. २।२1१ 1 


(यः ) जा ( दिव्यः मध्व॑" ) दिव्य गधर्व श्र्थात्‌ श्रद्धत भुवनौ का धारण | 
कगनेवाला हे, जो ( भवनस्य प्फ. प्व पति ) भुवनो कापक मी स्वामी हि 
चम ( विद्खु ) पजाश्रौ मे ( नमस्य ) नमस्कार करने योग्य शरोर ( शड्य ) 1 
भ्रणेसा करने योग्य हे। हे ( दिव्य द्वैव ) श्रद्धतरईभ्वर ! (तंत्वा) उस तुभ. 9 
क्राम { चर्मणा ) चद्‌ हासा ( योमि) पराप्तहोताष्टरु) (तेनम श्रस्तु) तुमे नमः 
स्क्रारष्टो! (ते) नेरा ( सघ ) बास ( दिषि) तेरे पने खरूपमेदे) 

सपू जगत्‌ का श्रधिष्ठाना प्फ परमात्मा टी ह ! वदी नमस्फार करने श्रोर | 
प्रभा करने योग्य दं । चेद व्रानद्वाय उसको माप्त करके माक्तानन्दे भोग / 
करना चाहिपः। १ 


दिवि स्पृष्टो जलः दचैत्वगवयाता हर॑स दैव्य॑स्य 


मूडाद्‌ म॑स्धर्वो खव॑नस्य यस्पनिरेकं एव न॑सरस्यंः ५ 
सुशेवाः ॥ श्र, २।२।२ ॥ 


व्य) जा ( दिवि स्पृष्ट. ) प्रकाशस्वरूप ( सर्य-त्वर्‌ ) सूयं जिसकी त्वचा दै { 
श्रथन सूर्यकर श्चन्द्र विखजमान, ( दैव्यस्य हरस `) श्रन्यादि दवेवना््रो के # 
कारा हानवाल दु खाको { श्रवयाता ) दूर करनवाला ( यजतः ) पूजनीय / 
केव हे । चदं ( भुवनस्य पति ) जगत्‌ का पालक श्रार स्वामी (पक प्व) ॥ 
एकर ह्य ( नमस्य ) नमस्कार फरने योग्य श्रौर ( शुशेवा ) सवा करने योग्य ( 
ह ब दम सको ( खडास्‌ ) सुख देवे । 


वर परमश्वरः द्लाकम भी व्याप्त सुयमे वतमान, सपु दु खाका दुर 
न प सल द्-रसा- स -- सल्ल स्ट ष्ट स्वत प््यप् न 


1. 


~~ [ ^ 
०4 गग १ (= नष ~ म्ल म" र्न ++ 


[ 
ॐ. प्रस्त । 


(क --~ -- ------ ~ ~ ॥ 
}' करनेवाला, संप्री जगत्‌ का प स्वामी, पूजनीय, सेवनीय नथा नमन कग्न 
(4 योग्य दे । वी सवका यथायोग्य सुख देषा रै! ॥ 

१०३ [न ~ ६ 
॥ समेत विश्ख्वथस्ा पनि दिव णको विभूरतिशि- ॥ 
॥} ह [1 चननिः 

॥ जनानाम्‌ । र पल्य; नृन॑नसातिदाखत्‌ नं व॑तनि- | 
/ रं वावन एछमित्‌ पु ॥ अ. ७२११ 1 
¢ ( विश्च } सव लोक ( चचम्पा ) शुद्ध वाणि । दिव पतिं ) खलोफके ५ 
# खामी ईश्वरे पास { स एत) प्क दोकर जावे । पयोकि (त्वमु } सयत्र ॥ 
¢ व्यापक देनिसे वद ( एक } प्क ईश्वर ( जनानां श्रतिथि ) ख्व लोर्गोस ॥ 
4 सत्कार कर्ने योग्य दे । चह । पूय , प्राच्येन होना दुश्रा (नूम ) एस / 

१. [५ ॐ (५ पूररीति 
{ नवीन जगनका (प्रा-वि-बासत्‌) वसाना दे । (चर्नति } ससार (पुर) ` 
॥ स (नम्‌-्णकम्‌ इन्‌) उसी पकक से (शर्युयाच्रेत) प्नुखर चल र्दा दे। #\ 
समिदं (निग्न | 
1 केदं निग॑तं सः म एष णदी नुद 4 
५१ [त ५ 
£ एव || श्र. १३।४।(१)१२ ॥ 
1 (इर सह) यट सामर्थ्यं ( तं निगतं , उस पगमात्साको पाप्तहै ।। म्ब ८ 
¢ पप्र पवः ) वह प्क द द । कवत्‌, श्रकेल्ला वर्ममान ( ए्कण्ड ) # 
¢ प््कदी ट} भ ॥ 1 
¢ सव नामथ्ण परमान्मये दै रौर वह एक ऋरहिनीय दे । ॥ 

क + ^ € 4 

| व्ैर्निख ययष्छास्मख नश्च ऋद्यणएकवयैषं चादर 
' त ~ ~ ‡ 
] याय य । य एलं देउसकयृदं वेद्‌ | र. १३।५४।(२) १४,१५ ^ 
८ (तीति) पर्ति च) पौर (यश) यश॒ (छम ) पराक्रम, (च) छरीर (नम) स्थान, ¢ 
\ (्राह्यणयर्यस) प्षनक् तज, ( चरम्‌ । शन्न (च) तथा (शाय) सासदानदः प 
पदाथ उग्ष्या भ्म दते (य) जा (णतं दरव) श्म वेयप्ता (णदष्न द्‌ ) षट ॥ 
¢ स्यरापवः जाचना ट 1 # 
| ओ परमात्माक्ती सर्य-च्यापकरना श्रतुभव दारता है, उम्बो( सय सुख | 
 प्रत्तदनेद। _ > ^ 
|) न द्वितीयो न प्रमीत लाप्णुच्यने | 4 
| न षच्छमो न पष्ठः कश्ठसो मा्प्युच्यते ॥ | 
1 नाष्टमो न सैम द॑गमो ना्युच्चरेः ॥ ॥ 
¢ य एतं देवतैकचू्ं वेद ॥ य, १३।४।(२)१६-१८ 
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यहे परमात्मा (न) न ष्टी (द्वितीय ) दितीय, (न ठेतीयः) न दी तनीय, / 
^ ल शतु्धं ) नही चतुथे, (न पचम ) नषे पंचम, (न प्छ) न पै चठ, (न सप्तमः) | 
४, न ही ससम, न शमः) न षी श्यषएटम, (न नवम.) न ही नवम, (न दशम.) न षी | 
दशम ( उच्यत ) कट्टा जाता है (य.पतं बरेच पछवुतं वेद) जो एस देवको पक 
मानना है. उसको वह प्राप्त देता दै । श्रथीत्‌ वह श्चकरेला पएफदी वर्तमान हे । / 
ख सवेस्म वि श्यति यय प्रहरुटि स्वन 1 
एत देवभमेकयत वेद्‌ ॥ श, १३।४।८२) १६ ॥ ॥ 
( सः) चद (सर्यस्मे ) सवके लिये (विपश्यति) पिष रीतिसे देखता टै 
( यतूच प्राणएत्ति यत्‌ चन) जोभाणलेतादैश्रौरजेो नरद (य .) जो इसको | 
केला पक वतमान जानता है । उसको यद प्राप्त दता दहे । । 
तमिदं नि ग॑तं सहः स एप एकं एकबरदरक एव । 
य एतं देवंथकव्रत वेद्‌ प्र, १२।४।(२)२० ॥ 


ज 


9 


मेषे [नो । = 


1 


म 


॥ (ध्वं खद्‌ ) यद सामथ्यै (तं निगतं) उसफो टी प्राप्त है) वद प्क श्रकेला | 
0 हीहे। जो इसका पकी मानता दं उसको सामथ्यं प्राप्त होता] 
1 व्रह्म ख तश्च कीर्तिर यशश्चाम्भश्च नभ॑स्व | 
1 

। व्राहवणएव्सं चास्रं चाश्नाद्यं च ॥ 

॥ भतं च भव्यं च ख्रद्धा च सनिर्च स्वगीर्य स्वधा च॑ ॥ | 
1 

/ य एतं देवमेकवरतं वेद ॥ प्र. १३।४।(३) २२-२४॥ 

॥ (द्रह्म) घ्रान, (च तप ) श्रार तप, फीत यश, सामथ्यं स्थान, क्षानका 


तेज, श्रक्न, शरोर खाद्य (भृतं च भव्यं च) यूत भविष्य क खुखवश्रद्धा, रुचि. स्वरम ॥ 
( स्वधा ) श्रपनी घधारणशक्ति उसको पराप्त देनी जो श्सकोा श्स प्रकार 
श्मकेला सर्वव्यापक जानता दै , 


क 


॥ 
| सर श्रर्मिन्‌ देवा एकचरो भवन्ति । | 
| य णतं देदमैकघतं वेद॑ ॥ चअ १३।४।८२) २१॥ 1 
1 ( छस्िन्‌ ) दसम सव देव ( एफ-चृतः ) एकरूप ( भवेनि ) हो जातें ४ 
/ (5 ¡जा दस पकार स शकल पकर दुचक्रा जानता ह" च सानी हाता है | ॥ 


॥ अपिर पूजा अस्येक दशान योजसा 
\ इन्द्र॑ चोष्कूयसे चख ॥ ऋ० ८।६।४१ 
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॥ द (द) भ्रमो | (दि) निश्वयसे तूही ( पूैजा शधिः } सवका 
 ्राचतीन पूयैज ऋषि श्रथौत्‌ सवको देखनेवाला ( श्रसि ) है शरोर ( श्रोजसा ) 
अपनी शक्तस ( एक शशान ) सवका णक खामी है, सू सव ( वसु चोष्कू 

॥ यसे ) धन श्चन श्राधीन रखता है । 
| परमात्मा सयका पूर्वज ह श्रौर चटी वडा शक्षिशाली होनेके कारण 
सब जगत्‌का एकी खामी है । इसलिये सव धनपर उसका पूरी अ्रधिकार है । 


व | 


त्वग्र इन्द्रौ शूषभः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगायो 
॥ नसस्यः। त्वं ब्रह्मा श्यिविंद्‌ जह्मणस्पते त्वं विधत 


सचसे पुरन्ध्या ॥ ऋ० २।१।३॥ 


हि (श्रप्ने) तेजसी दृश्वर ! ( त्वम्‌) चू (सतां षद ष्ुषभः भ्रसि) 
सञ्जनोका प्रभु श्र उसकी कामनाश्रोकी बृष्टि करनेवाला है । (त्वं) तू ( उरू) 
गाय नमस्यः विष्टु ) अत्यन्त स्तुत्य, नमस्कार करने योग्य, व्यापक वेव है । (त्वं) 
( रयिविद्‌ ब्रह्मा ) धनवान्‌ बरह्मा दै । दे ( ब्रह्मणस्पते ) कञानपते ] ‹ त्वम्‌ ) 
त्‌ ( विधत ) धाता है श्रीर त्‌ ( पुरंध्या ) बुद्धिके साथ ( सचसे ) र्ता 

| है । श्र्थात्‌ क्षानी है । 
पक द्यी दश्वर सद्र, श्रि, विष्णु, ज्मा, बह्मणस्पति, शरीर धाता £ , 
# श्र्थात्‌ पक ही ईंश्वरके ये नामदोते दै यह वात इस मेत्रसे स्पष्ट हु ह, 

^ श्रौर देखिये 1- 


| | त्वमभ्रे राजा वरूणो धृतत्तस्त्वं भिच्रो भवसि दस्म 


॥ इड्यं । त्वभयैमा सत्प॑तियंस्य सम्खुजं त्व्म॑शों 
॥ विद्धे देव भाजयुः ॥ ऋ० २।१।४॥ 


(देव ) हेद्धेव ! ! न्वम्‌) तृद्ी (राजा वरुण ) राजा वरुण शजो 
¢\ ( धरूतनन › नियर्मोका धारण करनवाला दै, तू ( दसम ) दशनीय श्रौरः ( रईख्य 
{1 हि 

मित्र ' स्तुत्य मिघ्र ( भवसि ) है, ( त्वम्‌ ) तू ही । सत्पनिः श्रयमा ) सखः 
¢ नाका पालक ्रयमा है ( यस्य ) जिसका ( सम्भुजं ¦ दान सर्वत्रे तू (शशः) 
† अश नामक देव द्ेजो ( विदथे ) यजह्यमे ( भाजयु , सेवनीय रोता हे । 
4 णक दी देव वरुण भित्र, श्रयमा, शरश, श्रादिं नामोसि प्रशमित दडोना 


\ द । शर्धान एक ही इश्वरकेये नाम देतह । 
/ त्वमग्रे श्द्रो अग्युरो मरो दिवस्त्वं शर्धो मस्तं धन्त 
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॥ बरवर । ७ | 
(त ~ 
५ ईशिये ) त्वं वर्विररणेयीसि राद्भयस्त्वं पूषा विधतः 
| पासि. त्मना ॥ ऋ० २।१।६॥ | 
| 


थ 


कै 


(श्रग्ने) दे शानस्यरुप ! (त्वम्‌) त्‌ ( दिवः) दलोकका ( मदः श्रसुरः 
सुद्र.) वडा प्राणदाता सुद दै, (त्वम्‌) तु ( मारुतं शद.) मरुू्तोका यल दै, । 
श्र ( पलः दशय) शष्का सखामीमीवृ दीष! (त्वम्‌) तू ( शेगयः) 
सुखमय ( श्रुरौ. वातैः ) प्रेरक शक्ि्योंक साथ ( यासि) प्राप्त रोता दै, 
(त्वे पूषा) तृ पृथा! त्मना} श्रपनी शक्छिसि (च) दी ( पचिधत- पारि ) उपा- 
केका पालन करता है | 

पक ही देव स्ट, सुर, मारुत, पृथा, श्राद्रि नामोंसे रणित होता टै । 
र्थात्‌ पकदीर्ष्वरफेयनामदहोतिद 


त्वन्न द्रविणोदा श्ररर्करते त्वं देवः सविता रत्नधा / 
रसि । त्वं गों नरपते चस्वं रिषे त्वं पायुर्दमे 
यस्तेऽविंघत्‌ ॥ चछ. २।१।७॥ 
(श्रन्न) दे इश्वर [ (वम्‌) वु दी (्ररंरते) पर्याप्त पुरुषार्थं करोनवाले के सिये 
{ द्रषिशेदा ) घन देने याला है । (त्वं रत्रैधा सविता देव. श्रसि) तृष्षी रजो 
का धारणक्तौ सविता दवेव है । हे ( पते ) मनुष्योके पालक ¡ (त्व भग )त्‌ 
ही भग होकर ( वस्वः दशिय ) धनका स्वामी होतादहै। (यः दमे)जो घरमे (ते 
विधत्‌ ) तेरी उपासना करता टै, उसका वृ ( पायुः ) रक्तक हता है । 
पक टी देव दरविणोदा, श्रद्धि, चुपति, भग, सविता देव, पायु, श्रादि भार्मोसि 
चिन दता हे । यद्री वात ऋग्वेदरमे अन्यभ वरन हरं है । 


इन्द्र॑ भिच्रं वर॑णमरभ्निमाहुरथों दिव्यः स सपो 


4 


न 9 


॥ गरत्मान्‌ । एकं सद्धिमा वहुधा व॑दत्य्नि यमं 
॥ मातरिन्व॑नमाहुः ॥ छ, ।१।१६४।४६॥ 
| (एकम) पफ ही (सत्‌ ) सदस्तुको इन्द, मित्र, वरुण, श्रनि, दिव्य, खुपणै, 


यम, मातरिश्वा श्चादि नाम देते है । श्रथौच्‌ इन नामोसे उस पकी वस्तुका 
चरीन हाता है । पाटक शस मघ्रकी तुलना पूर्घोर मधोसे कर शौर श्रनेक नामो 
से पक परमात्माका योध वेदर्मे होता दै यद चान जान लै। 
तदरेवाच्चिस्तदांदित्यस्तद्रायुस्तदुं चन्द्रमाः । 
लदेव शुकं तद्‌ ब्रह्म ता च्ापः स प्रजाप॑तिः॥ यजुः २२।१ 
"लप मखव्यलपयसज्टवपवन्स्वस लसल 


| 
॥ || 





न 


द वेदामत। 


9 


( ~) 
+ 


( तत्‌ एव › वदी पूर पुरुष ( श्रि › श्रधिस्वरूप ( तद्‌ श्रादित्य. › वद्य ॥ 
श्रखरडनीय, ( तच्‌ चायु ) चदी गति देने वाला (तत्‌ उ चन्द्रमा ) निय ॥ 
॥ | फरके वी खुसखदेने' चला ( तव्‌ एव शुकम्‌ ) वदी पवित ( तद्‌ नह ) वद्ी सव 1 

से यडा (ता. श्राय) वदी सर्वल्यापक, श्रौर ( स परजापतिः) वदी सव जगत्‌- ¦ 
| फा पालने वाला दै । । 
1 श्रथोत्‌ श्रक्नि आदि यदह सव परमात्माके नाम दै । 


| य एक इतयु ष्डुटि कृष्टीनां विचवणिः। 


पतिंज्॑ते श्रष॑त्रतुः ॥ ऋ. ६।४५।१६॥ 1 
। (य पकः त्‌ दृपक्रतुः ) ओ श्रकरेला दी वलवान्‌ कम करनेवाला है, शरीर । 
| (छीतं विदणि पतिः ) मनुर्योका विशेष द्र, पति, (जके) है (तउ) 
उसीकी (ष्टु) स्तुति कर । , | 
सव मुष्योका पक स्वामी परमात्मादै, जो सर्मृद्रषए्ठा भीष्ैउसी कयै / 
उपासना सयक्ो करनी चाद्दिये । । 
य एक इद्धव्य॑श्चषंणीनामिन्द्रं तं गीभिरभ्य्च ॥ 
्राभिः। यः पत्य॑ते वृषभो वृष्ण्यावान्तप्त्यः सत्वां 1 
पुरुमायः सरस्वान्‌ ॥ ट ६।२२१ ! 
(य) जो ( चृपभः) बलवान्‌ ( इृष्टयावान्‌ ) शक्तिशाली ( सत्थ ) 
तीनो कालोंभं णक जसा सत्य ( सत्वा ) सत्ववान्‌ ( वुम्य ) मदाक्ानी ॥ 
शरोर ( सदस्वम्च्‌ ) विजयी शिखे युकः ( पत्यते ) सवको श्राश्रय देना दै, वद | 
( पक ) श्रकेता दी ( चर्धरीनां ह्य ) मतुर््योका पूजनौय है ( तं ) उलकी | 
(श्राभिः गोभि) इन स्तो्नो से ( श्रभ्यरचं ) पूजा फर । 1 
परमेभ्वर पूर्वोक्त गुणो युक्त दै इसलिये उक्त गुणक मननके साथ [ 
उस उपासना मनुप्योको करनी चाद्दिये । 
गुने मन॑ उत युंञ्ने धियो विप्रा विर्भस्य वरृहनो 
विंपर्चितैः । वि रोच दधे वयुनाविदेक इन्म॒ही 
देवस्य खचितुः परिष्टुतिः प्र, ५।८१।१ 


( श्त विपच्चिनः विप्रस्य) थ्डेत्तानी प्रसक्त सगथ (चिप्रा ) श्वान , 
लोग (मन } श्रपन मनक्तो (युजत) जोडने दै रौर (धिय गजे) बुदि्योफो मी 
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१ ~ ५ ८ ५ ०. 
भ्रः । ६ 

स्मयुक्क करन ह! उस ( सचितुः देवस्य) सपिता देवनाकी ( परिष्टुति | 

प्रम्तसा यदुत सी ( मी) पीद्द) घ { पयुनावित्‌ एकः ) फमेका कषान 

श्खनैयासा ध्केला पै ( दपा" विद्रधे ) खय सतिफियाश्यौषो धारण कर्ता टै, 

परमाम्मरा सव्र द द्सलिये उसके साथ श्रपने मने श्चौर युदधिका योय 

भान करत $, क्रया कि उनस्वेफ घलफा महत्य शरद्य दै । व्‌ सय क्षान श्रौर 

, कमक यायत्‌ जाननेयाला स क्रिया्रौफोा चलाता रै, इसक्लिये ओ उसके 
खा श्यपने मनका योग करते हं ये उत्तम कमयोगी एते ह । 


खनः पिता ज॑निना स उत घन्धुधीमानि वेव 
सव॑नानि विष्वं यो देवान नायघपकप्वतंसं 
पश्नं सुचना यति सौ ॥ र. २।९।२॥ 


(स } घी भ्वर्‌ नः पिता) दमाग पालक श्रौर ( जनिता ) उत्पादक तथा 
बन्घु-, येधु ६, पष्ठी (विभ्य भुयनानि ) सपूरी भुवर्नोको तथा (धामानि) स्थान 
फो (चद) जानता द । तधा (य ) जा ईश्वर (पक पवः श्रकेलादी (देवानां नाम-घ.) 
द्रवक नाम धारण करनेवाला ६ । (तं सं-प्र्च) उसी पुच्छा रूरने योग्य 
भ्वरकर प्रति ( श्यन्या भुवना ) सव श्यन्य भुवन ( सयन्ति ) मिलकर जते है | 

वही एरन्रह्य परमात्मा दम सवका पिता, जनक शरीर माई है। वदी सव 
पशार्पौ. सय स्थानो तथा सच्र ध्रातव्यको यथाचत्‌ जानता रै उसीकी शसि 
4 सवर दरवो रढनी दै, इसलिये संपृ न्य दयोके सव नाम उसके किये प्रयुक्त 
कयि जनि ं-चे श्यन्य नाम उसीकरे सममे जने दं । सपूरो पदार्थमात्र उसमें ( 
#, जाकर एकरूप दहो जाते ह । 
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† च्यापक्र 
1 त्वं रि विश्वतोसुग्ब चिश्वन॑ः परिभूरसि । 
) प॑ नः शोशुचदघम्‌ । च्छ, १।६७।६॥ 


॥| हे भरकाश्वमयद्रेव ! (त्वै दि) निश्चय, श्राप सर्वत्र मुखबाले है '्र्थात्‌ 
| श्रापक्ा सुम्ब चयो दिशाञ्च, ऊपर, नीचे सच दे राप सव श्रोरसे सवको 
॥ रख रद टि श्रत ( विश्वतो मुख ) ह विश्वतोमुख देव । श्राप (विश्वत ) सर्वत्र 
^ ( परिभू श्चसि } व्यापक दै श्वत समस्त उपद्वर्कोसि मारी र्ता भी फीजिये । 
+ हम श्रापकी शरणम सव प्रकारस उपस्थित दोते है ' (न शरध अयशोशुखत्‌ ) 1 
हमास पाप विनण्द्ा। 


क प्र यन जम -* न ++ (ण यष्ट्या ष्टम ॐ 
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१० खेदासृत 1 
प्र यदग्नेः सरैस्वलो विन्वत्लो यन्ति यानव॑ः | 
श्प नः शोशुचदघम्‌ । चछ, १।६७।५॥ 


( सहतः › सर्वविध्रयिनाशक ( श्रद्ने ) परमात्मा के ( भानव ) काश 
( विश्वत ) सर्वव ( प्र-यन्वि) गमन करते ई श्रथवा स्त्र विद्यमान हीरे 
(यत्‌ ) जिस दहेतु देखा है चत उन पकार्शोसे (न श्रघं श्रपशोशुचत्‌ ) 
हमारा पाप चिनष्टष्टो। 

श्सका भाव यद है कि ईश्वरका धकारा सश्र विद्यमान है श्र्थात्‌ षड 
निस्य सर्वघ्र वायुचस्‌ व्यास दै । वद हमारे सय कर्माफो देखता है । रम उससे 
किपकर कोई कमे न्दी कर सकते श्रत यदि इम पाप करेगे तो वह ्ववश्यमेव 
देखलगा श्रौर उसका द्रड देगा श्रत हम पाप ही न क यो उत्तम ह) 


। 





हृदं विष्णुरवं च॑क्रमे च्रेधा नि द॑ये पदम्‌ । 0 
समूर्हमस्य पांसुरे ॥ १७ ॥ च्छ. १।२२।७॥ 1 


( विष्टु" ) सर्वव्यापक परमात्मने ‹ ष्टदम्‌ ) यदद ( विचक्रम ) चिशाच || 
क्रमपू्क रखा दै । ( रधा पदे ज्िदे ) तीन भ्रकारसे उसने जगत्‌ को रचा । 
( पारे ) धूलिमय स्थानम श्रधीत्‌ भाङुनिक परमायुश्रोमि ( श्रस्य ) इस | 
व्यापक परमात्माका सव कायं ( सं+ऊदं ) नियमो सुव्यवस्थिन हुश्रा दै । | 
सर्वव्यापक परमेश्वरका पराक्रम सर्वत्र जगते हो रदा हे। स्थुल, ( 
सदम श्रौर कारणरूप त्रिविध स्थानम उसके पद्‌ है श्र्थात्‌ उनके कार्यं ( 
चल रदे ह । श्रीर भरति परमागुश्रोमे जा उसका कार्यो रदा दहे वद सय ॥ 
उम सुनियमोसे चल रदा ६ । जली स्यानपर भी उसका नियम दीन नरह ई । 
चीणिं पदा वे च॑कमे विष्णुर्गोपा श्द्‌ईभ्यः। । 
श्रतो घमौि धारय॑न्‌ ॥ १८॥ श्छ, १।२२।८॥ 
( ग-पा ) इन्दरियोके श्रथवा पृथिवी श्रादि खरे पालक श्रौर ( श्रदा- 
म्यः ) न दवनवाल ( विष्यु ) सर्वव्यापक परमात्माने ( जीणि पदा) तीन 
पर हाने योग्य पदार्थोको ( विचकमे ) विधेय कमसे रस्या ह ! ( श्नः ) शस. 
लिये षु सब ( धर्मि ) घर्मो शर्थात्‌ धारक श्चोर पापक गुरोकोा ! धारयन्‌ ) 
धारण श्रीर पयर करता है। 
परमेभ्यरके विना छारर्‌ पपर नदीं हा सक्ना । 


विष्णोः कमणि पश्यन थनों चलानि पस्पशे । 


1 इन्द्रस्य युज्यः सम्† ॥ १६॥ छ. १।२२६॥ 
4 न अ 9 सल सदर + ८ < ८८८ 
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{ धिष्णो- ) सयैष्यापकरश्यस्के ये ( कमे ) सय कर्म ( पश्यतस ) देखिए। 
{ यतः ) लिससे ( यतानि ) वतौ का अथात्‌ घमेनियमोको (परस्परे ) जाना 
जाना हे । यद्‌ ( इन्द्रस्य ) जीवात्माका ( युज्यः ) योग्य ( सखा ) भिष्रद्े॥ 

शस जगतूर्मे सर्धन्यावफः परमात्माके श्रद्धत कर्म स्यान स्यान्मे ष्टो रे है । 
उनके देख कर ईन्वरके सामर्थ्यं की कल्पना फरनी चादि । वहं ईश्वर 
४ जोषात्मा का सश्यामिच्र हानसद्ी जीवात्माके दितके लियि सय कार्य इस 
जगत्‌ म कर रदा ह! यरी उसी श्रपार दया है। 


१.८१ ०००८-१ ~ व ४ 


(विष्णो .) सर्यव्यापक परमान्माफा (तत्‌ ) वह (परमं पर्व) परम पद्‌ है जिसफो 
(सस्य ) प्रानी लाग (सदा, सदा (पश्यति) देखते हं । जिस रकार ( द्विवि इव ) 
शलोकम ( खचु ) जगत्‌का सृथरूपी श्चांख ( श्रा ततम्‌). खोलकर रखा है । 

उस प्रक्रार छ्लानी लागोको परमात्माफा साघ्लात्फार डोता हे, जस साधा- 
रण लोगोका स्वय द्विष्वारदेता ह । चिचारष्ी टष्सिजो लोग इस जगस्‌ को 
गशख्रत ह, उनको परमात्माका सात्तात्कार सर्य होता हे। 

नहिपसो विपन्यवो जागवांखः स्भिन्धते । 
विष्णोर्यत्परमं ण्दम्‌॥ २१॥ ऋ १।२२॥ 


, विष्णा ›\ चिष्णुफा ( यत्त) जो ( परमं पदम्‌) परम पदै (तस्‌) 
उम चविपन्यव ) कचि, ( विषास ) घ्नानी, ( जाशगंख ) जागत रहनवाले 
श्राव तादसैष्टान द, ( सर्मिधत) प्रकाशित करत दे, 

,?2 कफावचेहैजा शव्दका मर्म जाननवले देतिदं।( २) प्ानीचदहै 


\ तद्िप्णोः परमं पदं खद्‌। पश्यन्ति स्रः । 
९ ठ 
दिवीव चच्तुरातनम्‌ ॥ २० ॥ ऋ. १।२२॥ 


$ 
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४ जा श्रान्माक्षानस युक्कहानषे। (२) श्चार जायत ष्ठ किजो सुस्त नर्ही, ) 
{ परन्तु द्तनाके स्राथसदा पुखुपाथमे नत्पर ग्टनदहे।ये दी पर्मात्माफे परम ॥ 
4 पटक प्राप्त करते ह ' श्रन्य सिदियां भी ड्दीको मिलती दहं । श्र्थात्‌ ज्ञान, #ि 
५ विक्षान तथा जागृत रना इन र्घल्न रुगात्त सिद्धि पाक्त होनी दै । 1 
विष्णान क॑ वी्यीणि प्र चोचे यः पाश्रवानि विभ्रमे | 
4 ॥ द्रं ५ ॥ 
‡ रजांसि । यो स्कः माग्दुत्तरं स्रधस्यं विचक्रमाण- 6 
|) सन्रधास्गायः ॥ १।१५५४१॥ 

९॥ 
५, विष्णोः नु वीया ) व्यापक देवक दही श्चदूमुत पराक्रम (कं प्रयोचं ) £ 


३ 
4 शीघ्र क्टनाह्; (य ) जा, पाथिवानि ) प्रथिवीसव्रधी ¦ ग्जांसि विसम ) ¢ 


= + -* वा 7 11 या आ ता "^ [क द 1 14, -व + <+ प्ट द्य सलपर 5, 'च्व्दस् ड ~) 
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१२ वेदास्त । 
(न 
| रंजन सायन उत्पश्न कर्ता रहता हे, प्रथका जे पणथिव लोकी को उत्पन्न करता 
| है । त्था (य ) (उत्तरं सयस्यं) ऊपर लोक फो भी ( छर्कभायत्‌ ) प्राधार 
देता हे । श्छ ( उश्गाय ) उल बहुत परशंसितने{ चेवा दिचक्रमाण्‌ ) 





ट-9 


तोन प्रकास्त श्रथवा तीन स्थार्नो मे विक्रम कियाद, 
सभव्यायक परमेश्वरे पराक्रम श्रौर कर्मं वडदी श्रद्‌शुत दै, इस पर्थ्वी 
ऊपर उसने उत्तम पदार्थं निमीण फिरै, श्जक मे सपर तेञजखी गोलाकोा 
{ श्राघार दिया है शौर श्रतरिक्तम भी उसीका ्राधारदैः। इस प्रकार तीनो 
लोकोको उसका श्राधार है । 


यो रजांसि विसमे पाधिवानि चिष्थिष्धिष्णुमंनवे 
षाथितायं 1 तस्य ते शर्मैन्दुपश्यमानि राथा मदेम 
तन्वा तनां च ॥ च्छ, ६।४६।१३॥ 

( याधिताय मनवे ) यद्ध मयुप्यके लिय श्र्थात्‌ उसके पुरुवाथक्रा श्रव 
खर देके लिय ( य ) जिस ( विष्णु ) व्यापक रष्यस्ने ( पा्थैवानि ) पार्थिव 
( रिः रजासि ) तीन लक्र ( विममे । उत्पन्न क्रियि। (तस्यते) तेस ( शमन 
उपसयसाने }) प्राश्य पराप्त फरनेपर ( राया ) धनस, ( नन्वा ) शखीरम, सथा 

| ( तना ) पुध्रसे, ( मदेम ) दम अनेदधित ह जायेगे । 
| परमात्माने य नीन लेक इसलियि निर्माण क्षिय ह, कि इनम मनुष्य श्र करर 


~ ~ ~ 4 


चट 9 


पुखषा्थं कूर्फे उन्नति परात्त करे । उस परमेश्वरी इयाते सुख प्राप्त दानेपर 
घन, पुत्र, शखर श्रादिका श्रदयुत ऋननेद भाघ दोना दै । 


| प्राये तवसं भरध्वं गिरं दिवो अरनयें परयिन्याः। 
| यो विर्वैषासस्टर्नानाएुपस्यें वैग्वारसे वायुधे ज।गृ- 
{/ वधिः । छ, ७।५।१॥ 


/ (दिव पृथिव्या ) धूलोक+श्रनरित्त लोक श्रौर पृथ्वी परः ( श्ररतये ) फैलने 
| चाल ( तवसे श्रय ) च्चनि प्रमावी तेजसी ई्वरक लिय (गिर मरध्वःश्रपः 
, चारी पण॒ कर, ( य ¦ ज ( वैश्वानर ) सवक्रा नेना ( विन्वष्यं श्मम्‌त(्ना) 
$ सय श्रमर जीवों के (उपस्ये) पाम रद्रता दुध्रा ' जाग्रवद्धि. वावध) जाग्रन पुरर्पो 
¢ के ग्दायदी ठता ह पर्थान्‌ योगिजनोँढाय जिक्र यशा विस्तार दता ह । 
पर्मश्वप तिल्तेक्पैमे व्याप्त दाकर सवका नदेत्व कर रदा! सव स्यृयादि 
। दर्घोमं रहकर उनी धरणा करना दै श्रौीर नौव तथा धरति मे व्याप दाता 
¢ दश्रामौ फवल योगियाकोद्यी सात्तात्‌ देता है । 
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/ 

/ दुर १३ 1 
क 
1 गो ्यश्रौ स्द्रो या रप््यन्न्नये श्ो्दधीर्यीसण 
प 
‡ श्रायन्त । य टसा चिभ्डा सुचनाति व्वाक्षपे त्च # 
। ॥ 
५, द्रा सेस श्रय रय ॥ स. ५८०१२ । 
/ पय स्ट्र )जारद्र (शरञ्च ) श्रच्िमे (य) (श्चप्यु श्रत जन्मे र्य 


( छ्यायधी ) श्रापचियां ( रुध ) यनस्पतिखम ( श्राविविण ) ज्ध्पक्दं (य) 
जे ' इमा विभ्वा भुवनानि) घ्न सय भुवना सो चक्षे रचना हे । तस 


जु 4 = 
# 3 


!1 
# शमन सदनाय ) उस छ्रग्निरुपस्द्रके निमेस नम. श्स्तु ) नर्सनह) ¢ 
। नाम परमान्माफः ट उसक्छौ सर्यव्यापयःता शस मेम चता द जल + 
८ श्राटि सय परााम चट रहना द्ध । श्रार वष्ठासा सव फाय फस्नाद्तं। \॥ 
| 7 
1 ण्न दवः प्रठिसाऽ्म स्खोः पूवां च जानःस््उ | 
-- य त ~ । 
॥ ग न्नः सण्व जानः सजनिप्यमाणः प्रत्यङ्‌ | 
( "अ म्दन(मिण्य कि क 
८ ऊनास्तिष्रतलि खठनासुम्डः ॥ य, देखा 
॥ ( द) निश्चये (पप्र द्य ›यद्ध दयं श्रधोच्‌ द्विव्य परमाल्मा (सवा ¢ 
¢ प्रद्विश ) सव दिशा उपलिग्ताश्मोम (श्नु) साधर साथस्छतास। (सद) \ 
न [1 [॥ [१ ४, # ङ 
| वष्ट [नश्चयस (पृष ) प्रा्छीनध्रार (आम )} प्रलिद्ध ष! (स'उ ) द ॥ 
॥ भिश्चयस (जय शन्न) सयक वीच । (स प्य जात ) चद तिक्र. पास (6 
1 £, पार सख्ये (ग ) वह द्धी खटा ( जनिप्यमागा } निङूट ग्टगा। द 8 


{ { ऊना } सलोमा 1 वदः पर्माल्मा ( सवन गुश्व >) यवचन मुरर शाद श््ययवराफी 
^ श््योष्ठा यार्‌ करनवाला ( थत्यड्‌ ) प्रस्यफ पदार्थम्‌ ( तिष्ठनि ) सर्टनादे ' | 
( यद दिव्य परमात्सा सव द्विया उपद्विणाश्रोमे परीतया व्यापक है! चह 
^ सश्रसे प्राचीन. सवस भरचिद्धं श्चौर स्र्द॑घ्र विद्यमान दे! चठ स्वकरे चीदमे | 
|. व्यापप दै । षद्ध जेन्या दसत समय स्तन्न उपर्िन द्र. वेसा ही प्रागे भौ सदेमा। ५ 
( यद्ध मुस श्रादि प्रवययोकी शद्धिर्योफा, प्रत्येक पदार्थे व्यापकः रहता इुश्ा. ¢ 
1 ध्वारण॒ दःम्ता दै । | 





॥ ठेनस्तत्पयनिद्दितं युदा खद्‌ यत्र दिर्डं भद्लयक- 
॥ न(खयं ॥ सस्ि्तिद श स्वश्च दि चति खर स श्योतः ¢ 
| घ्रोच् विभूः प्रजादु ॥ य. ३२८ | 
1 (चन ) घ्रानीं मनुष्य ( तच ) उक्ष ( युदा निदितं ) रारस्यानमे श्रथवा | 


प अ का 
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¢ १ म 
1 


१४ वेदामूत । 


न 


~ ~~~ ~ ~< ~ -~ ~ ~ 


देन 


[भ | (न्व) 


बुद्धिम रहन चाले, तथा (सत्‌) जिक्रालावाधिन-निलय ब्रह्म के {पश्यत्‌ ) देखता 
ह! (यत्र) जिम व्रह्म ( विश्वं) सव जगत्‌ । पकनीडम्‌ ) एक धाश्चयक्रो 
{ भवनि ) धाम दोना है, ( वस्मिन्‌ ) उख ब्रह्मम ( ददे सर्वे ) यद सव जगत्‌ 
( स-पनि च ) पकचित ष्टो, ह, (चषि प्ति) च्रर पृशक्‌भीदोता दै । 
(स. ) वद परमान्मा . पनास ) सव्र धजा्ोमि ( वि-भू ) व्यापक दै, श्चौर 
॥ (श्रोत पोतन च) श्रोयाश्रोरपोयाद्ुश्रादै, 
क्षानी मनुष्य उस्र परमत्माके, प्रत्यक पदारथ च्िपा टश, नित्य, सवका 
पक श्राश्रय, उत्पत्ति समय सवका सयोग करनेवाला श्रौर परलयमें सवका 
वियोग करनेवाला सव जगतूमे व्यापक, श्रौर कपदेरमे तल श्रौर यानेक समान 
ससेत्र समाया हुश्ा जानना श्रोर श्रनुभव करना द । 
यत्‌ प॑रमर्मवमं य्व मध्यमं प्रजापतिः ससुजे विश्व- 
रूपम्‌। किय॑ता स्कम्भः पर विवेश नच्र यन्न प्रावि. 


शत्‌. कियत्‌ नद्‌ य॑ भूव ॥ भ. १०।७।८॥ 
( यस्‌ परमम्‌ ) जो परम ( श्वम) कनिष्ठ (च) श्रौर (यत्‌ मध्यमम्‌) मध्यम 
( विश्वरूपं ) विश्वके रूप को (प्रजापति ) प्रजापति ( सखजे ) उत्पन्न करता | 
है! ( ततर ) उस त्रिविध जगत्‌ मे ( स्कम्भ. ) सवौयार श्रात्मा ( कियता | 
परविवेश ) कितने से प्रचिष्दुश्चादै शरोर (यत्‌ न पभराविशत्‌ ) जहां प्रविष्ट नर्द 
है ( तत्‌ कियद्‌ यभूय ) वह कितना दै । श्रथीत्‌ कोर वस्तु पेमी नही, जिल- 

म वट प्रमु न्द श्रौरजेो प्रथु के श्राय के विनादो, 

„ सषटि बननेके पश्चात्‌ खष्िके कितने अश मे त्मका "शद पवेश” हुश्च( | 
है श्रोर फ्या पेखा फो शश भरवश्थि हे कि जहां वद पविष्ट न्दी है? ( { 
+ तत्खष्ठा चदेवासुप्रापवेशव्‌ ” । इस उप्रनिषष्ट वनका श्राधारभूत यश्मेत्र | 
शे! दस मव्रके प्रश्रका उतर "उस श्रात्मातिरिक्रि कोर्मी खरिका श्रश नर 
है, यही र! 4 
कियता स्कम्भः पर विवेश मूलं कियद्‌ भविष्यद- † 
न्वाशयेस्य । एकं यद्‌ ङ्णमरकरूणोच्‌ सहश्रधा किय॑ता = || 
स्कम्भः प्र विवेश तच ॥ श्र. १०अह्ा { 
( कियता भून) कांयफ भूतकालैन खशि ( स्कभः भविवेश ) सर्कधार 1 
\ 
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यात्मने प्रवे किया राः ( क्रियत्‌ मचिध्ययत्‌ ) क्िनन। भविष्य कालकी खृषि 
(श्रस्य श्रु श्राणये ) इसक साथ रदटगी ! ( यत्‌ एक श्ंग ) जिस एक प्ररुनि 


व 9. 
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र 


॥ । 
| 


० य ० भः ज जभ = = 


शृण्व । १४ 
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षो चह ( सदस्मधा शरुणोत्‌ ) सहस परकायं से विक्त करता (सत्र) 
उपम यह (स्कस्भम श्राधारस्तस्म ( कियता प्रिव) कहातकः प्रविष्ट ¢ 
हताशः / 

भूतकानरमे सिस प्रकार ऋात्माका श्रनुग्रयेा होता धा पैमाद्दी भविष्य ॥ 
कालम होगा पा नद्ध? वथा पकी पदार्थ को सहस्रधा विभक्त करने पर उसके / 
परत्यक मामे यद श्रात्मा प्रयष्टषेता है धा नरा ! यद परश्यफा भावै) । 
यष स्यश्च पकः असा प्यापक्र द यद श्सका उत्तर्द 
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1 सविता पातान्‌ सयिता परस्तात्‌ सरितोत्तरात्तां { 
५/ त्सग्नाधरातात्‌। सडिता न॑ः सुवतु सवैतातिं स- 

4 गिता न रसनां दीध्॑मायः ॥ त्र. १०।२६।१४॥ ५ 
1 (सथिताः प्मलातं ) सयत्पादक परमात्मा प्रद की शरोर शरोर षी ( 





{ पविना पुरस्नात्‌ ) परमेश्यर श्चाग, पटही ( सपिता उ्तरातात्‌ ) प्रमु ऊपर 
श्मार धषी (सथिता द्धगकसात्‌ ) सयरेर्क नीच भो द । (सथिता) घ सर्व 
प्थापक् सय का उन्पश्र करन घाला (नः) दमे ( सद्नानिम्‌ ) सय दष्ट पराथ 
भ्मुषतु) दैवेश्रार पदी (सविता) कमे फलप्रदाता प्रभु (न ) मको 
( शुपेपम्‌ श्रायुः) कय जीवन (रासनाम्‌) दुष ॥ 
कर म्यान. काट द्िा पमी नरह, जहां परमेश्वरन दहि) 


पणात्‌ पर्णसुद चति पर्प पर्णेन सिच्यते । 
उतो तदद्य विश्राम यतस्तत्‌ प॑रिचिच्यते॥ भ्र, १०।८।२६ 


्यगपवः पृस (पराम्‌ ) पूरका ( उदचति ) उद्य होता दै, पूरकम्‌) पृरोको 
( धूर्तन ) पुणा ही ( निच्यने ) जीवन दता हे । ( उत ) शय (अय वत्‌ ) भ्राज 
उसक( ( यियाम्‌ ) हम जान, (यन तत्‌) नजिससर षद्‌ (परिपिस्यते) चारोश्चार 
सीचा आना द) 
पूरा परमात्मामे पू्ीताका उद्य देता हे, क्योकि पूरताका जीवन वही 
दे मकनाद्किजा स्वर्यं पूर्णं दोचे। शस लिये श्राजही स श्यात्माको पर्ता 
देनेयति पृणता मृल सनात फा जाननेका यत्न करे, क्योंकि जिसको उसका 
शरान होगा, वही पूरनाके मासे व्ल सकेगा । 
सवाधार 
[भ 


यथा इदम भ्रम्रय॑स्ते श्रन्ये त्वे विश्वं असतां माद- 
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यन्ते ॥ दैन्वानर ना्थिरद्ि क्रितं स्थूणेव ज्वा 
उपभि्ययन्थ ॥ ऋ. १।५६1१।! 
( शने) दे श्र} (न धन्ये श्चश्चय ) द्खर अन्नि=जीव (त्वे , तरे शरद 
( षया इद्‌ ) शाखाश्के समानी है रथात्‌ श्रधितदै। वे खव सस्रत ) 
मुक दोकर, तुभे ( माद्यन्ते ) ्रानम्द पनि है । ( वैश्वानर › सर्वनियन्ता 
श्वर { त्‌ ( क्तितीनां नाभि ) सव लोकरौका षन दे । ( स्थर व ) सयक 
खमान ( जनान्‌ ) सच जनताका तू ( उपमिद्‌ , समीपस्थ होता दघ्ना ( ययन्थ , 
नियमन क्षरता है । 
परमात्मा लवौघार दव श्रौर सर्वव्यापक देने लयक्ना नियन्ता दे । 
यस्व चय॑द्धिशदेया च॑गे गा रि भेक्िरै। 
नान्मै चर्यसिशदैवानेद रलायिदो विदुः ।। अ, १०।.५ < 


( यस्य श्रमे ) जिलम श्र्थात्‌ जिसके सरिस ( प्रयस्विंशन देवा } 
तेनीस उवा [राड षड, पशनादेश शद्ध, ठप्श श्रादित्य, न्द्र तथ प्रजापाल] 
( गाघ्रा विभजिरे ) शरन ्रपने शसीरो रा सेवन करते है, रथाद्‌ श्रपनी सना 
लाभ रते है । ( तान्‌ प्यसत्‌ देयान्‌ , उन तैंतीस देवोक्तो ( पके व्याच 
विदु ) केवल वरष्नलानी ष्ठी जानते है । 

शस मन्धमे सारी खष्टिका श्राघार ब्र दत परा गया है । 


चय॑द्िदेवत्तारीषिं च दीयौणि भियायसारा 
खणुरम्स्वपन्तः । चरने थि यदधिरसयं 


ॐ) 
भम अ = 


म क 0 ० 
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न 
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तेनायं दसयद दीर्यति ॥ घ. १६।२.१०॥ 

( प्रियायमणा ) प्रममय श्रादरण॒ करने वाले नाय ( च्रष्छु श्नन्त ) श्प 
फर्मामि ( ्यल्िराद्‌ घना ) कनल द्द ( च } ध्र (प्रीरि वीयि) दीम 
मकारे शधधि्योफो ( यरु , खर क्षित रखते र । ( रसिन चन्द्रे अयि) उस 
॥ ष्णनन्द्मय परमेऽवर मे (यन्‌)जा८ दिरर्य म्‌) तेड द्र (तय श्रय वी्यसि 

एएवत्‌ ) उस्र दाय यढ मडुप्य पुख्पार्ध करतां द । 
| पभ्वरभीति मे मनुष्य सम्दारक्ती समस्त सङ्ियोका खामीसा जानः ह 
| | ्रीर ष्याः पतिप्नि यद परदुभव फरमे लगना टे, कि मेरा श्राधार चष 
परमान्माषए 
। गर्यो पां यर्भो वनानां यश्व स्थातां गम 


॥ जन --------- 
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ईश्यर । १७ | 


॥ 1 +~ ~ ५ 


श्रथांम्‌ । अद्रौ चिदस्मा चन्तरदरोणे विशंन 
विर्वो सद्धन॑ः स्वाधीः ॥ छ. १। ७०।२॥ ( 


(यः)जा( प्वपां गभः) जलौका श्राधार, ( चनानां ग्भः) वनौका सदा, ¢ 
स्यानां चरां च गभ) स्थावर श्रौर जगमा पन श्राश्रय दै, (श्द्रौ दुरोणे श्रन्त) 
पवतकी गु्ाकं प्न्दर ( श्रनूनः स्वाधीः) शममर शरीर श्रपनी शङ्िसि विजः ( 
मान ( चिग्ां विश्व न । प्रजाश्च निवासक्र साजाकरं समान रटतादै। (शरस 
चित) सी लिय पृला श्रपणु फगनायेग्यद)। | 

जल, स्यल, स्थावर सगम, वन प्न श्यादिक्लो फे श्न्दर व्या श्रमर परमात्मा ॥ 
श्रपनी श्छ रद्वना द्व 1 जिस धकार प्रजाध्याका निवासफ साजादतारे उसी ( 
प्रकार सयका निवासः र्द है दसलिये सयक्तो दसीययी पुजा करना स 


दिरिण्यगमेः सम॑चरततनाग्र भृतस्य॑ जानः पतिरेक "+ ( 
प्रसीत । स दधार पृथिवीं यासुनेमां कस्मै देवाय 
चिप विधम ॥ ऋ. १०।१२१।१॥ 


स ग पलप ््ज 


नलजसस्य्म 


( दिररय-गभ ) जिमन रगभम श्न तेजग्यी पदाथ रे वद परमात्मा 
८ शप्र ) खण्िम पुव ( समयरनन) शा वह ( भृनम्य) सव वने टप संसारक 
1 पक पति , णक्र्ट स्वामी (जान श्चासौन ) प्रसिद्ध द । (स. परधर्वी दाधार) ' 
उस्न पूथिवीका धारना किया {उत ्मांद्रां ) श्रार दम दयलाकफका भीं 


श्वार्गु किया ह । ( कस्म ) उम श्रलनन्धि म्यरूप ( द्रुवाय ) पक देवकी सी उपा- 
मना ' हविषा ) यप्क्ः हार ( विधम) ह्म फर । 


तआ्राविः सन्निच्लं गुदा जरन्नासं मदत्‌ पदम्‌ । 
न्नेदं सचैमार्षिनमेजैन्‌ भाण्‌ परिंषिनम्‌ ॥ अ.१०।८।६॥ 


(सत्‌ › नीना कालम वियमान (जरं नाम) स्तुतियेाग्य ( मदत्‌ 
पदं ) पूजनीय, प्राक्च फरने योग्य परमश्चर ( गृद्या) हृद्ये (प्राचि निहिते) ॥ 
प्रकट रोता हद (द्द स्च) यट सव जा (पजन्‌ ) गति कर रदा र्टः 
( प्रायान्‌ ) घ्रागचाला वस्तमाध्र दश्रोर ( प्र्तिनि) स्थावर ह, वंह सव | 
( तत्र ) उसी प्रभुम (श्रा श्र्गितम्‌ ) पूणरूपस्र ्राधित ह । 

हृद्य की गा म दी श्रात्मा शनौ(र परमात्माका परमस्थान दहै शच्रौर सय / 
यस्तु उसीक्र श्राधारस ग्हनी हं, 


1 
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श्रीरजा उदरतादे, (च यत्‌ प्राणएत्‌ च्रप्राणएत्‌ ) श्रौर जो प्राएवाला, प्राण- 
| रहित, श्रौर ८ निमिषत्‌ ) सत्ताकी श्चारम्भिक श्रवस्थामे हे इन सवम जो 
( भुवत्‌ ) वर्तमान है, ( तत्‌ ) वदी ( पृथिर्वौ विश्वरूपं दाधार › पृथिवी च्रौर 
द्युलोक फो श्राघारदेता है, प्रलयावस्थामे (तत्‌ संभूय) वह ब्रह्म सवके साथ मिल 
कर ( पकं एव भवति ) एक दी होता दै, श्र्थांत्‌ जीव श्रौर प्रकृति व्या- ' 
करणीय श्रवस्थामे दोजाने ह-फेवल सत्पदवाच्य होते है । 
चलने फिरनेवाले सपूर जगत्को पकही सत्य ब्रह्मका श्राधार द शरोर 
षह श्राधारभूत ब्रह्म एकी है । 
यतः सूं उदेत्यस्तं यत्र च गच्छंति । 
तदेव भन्येऽदं ज्येष्टं तदु नात्येति किंत्चन ॥ श्र. १०।८।१६॥ 
(यत }; जास सूर्यका उद्य दोता है श्रौर (यत्र ) जदां वह ( छसनं 
गच्छति ) श्रस्न दोना है, (नद्‌ एव ) वदी (ज्यष्ठं) श्रेष्ठ च्ह्म दै पसा 
( श्रहं मन्ये) मै मानता हं । ( किचन उ) कोई भी (तत्‌ न श्र्येनि ) उसक्रा 
उक्लघन नष्ट फरता । 
जिसको शक्तस सयदि गोलताक्षा उदय गौर श्रस्त दाता हे. वहो सवसे 
श्र्ठ शछिसाली ब्रह्म है, यद यात मनम धारण करनी चाहिये ॥ 


यो विवयात्सूचरं विततं यस्मिन्नोतांः प्रजा इमाः । 
सप्र सूत्रस्य यो चिव्यान्स विंयाद्राह्मणं मदत्‌ ॥ अ.१ ०।८।३७ 


( यस्मिन्‌ ) जिसम (दमा भ्रजा श्रोता. ) यहे प्रजाप श्नोनप्रोत ह. उस 
( विनने स्रं) फेने टु सरको (य विद्यात्‌ ) जो जान ल, श्रौर ( सूत्रस्य {4 
सूतं यः विद्यात्‌ ) सूप्रके सूघ्कफो जो जान ले, (ल ) वह क्षानी (महत बाह्मण) 
शष्ठ घ्रष्महानको ( विययात्‌ ) जान सक्रतादै। | 

सिस सत्रात्मामेये सय प्रजा श्र्धति्‌ खि श्रोनप्रान है. उस सत्रान्मा \ 
क्ता जानना चाहिये शरोर सचौधार पग्व्रह्म पर्मान्माका मी जानना चादटिये। ५ 
यरो श्ननिम श्ानव्य ट| # 


(. ८-+ भ <-०। प + =-= 1 
# श्न वेदात । 1 
। यदेजति पत॑ति यच तिष्ठति भराशद्म।एन्निमिषच 
†; यद्भुव॑त्‌ । तदाधार परथिर्रीं विश्वरूपं तत्स भूयं 1 
॥ भवत्येकमेव | श्र. १०।८।११ । 

| (यत्‌ पजति ) जो चलता है, ( पतति ) उड़ता है (यत्‌ च तिष्ठति ) | 


[व 


धका 


4 
[> 


(9 


[० 
[| 


० 
५. 


| 


न 
39, + नक 


"र 


० 


\ 


"र 


ल न ० 9 = 


ध ९ _ -- =. - ५1 
न 4 ग ष्टा = भन 9 ज न च ग ज ५ = + ~ * ७ ५ 


^ 


भन ~ ज + प~ ५ ~न न प न रप" ्र-+ + 


भ्वर्‌ । १६ 


कि. 


[1 


( 

० 
{ वेदारं सतं विन॑नं यभ्मिन्नोन।ः प्रजा इमाः । 
£ सच सचस्यारं वद्धो यद्‌ द्रां महद्‌ ॥ .१०।८।३८ 


( यस्मिन द्मा प्रदा श्रोनाः. विनतं मूलम) सिमर्मेये सरव प्रजाप । 
प्रान्त है उस केल रष मृघ्का ( श्रदंचद) म जानना प्नीर ( खश्स्य / 
सूत्रम्‌ र चदें ) पृते सत्क भामे जानना हु ! प्रया यत मन्‌ द्राद्यखम्‌ ) 
ष्रारजा ददा व्र्यप्नन द वदभीमं जानता 

यस्मिन्त्स्तव्ध्वा प्रजाप॑तिलोकान्सयी अधारयत्‌ । 


। 
1 
\ 
५ स्कम्भं नं चररि कलमः भ्विदेव सः ॥ स. १०७७; ८ 
॥ 
† 
/ 
/ 


(त यु | 


नक &› गी 


( यस्मिन्‌ ) जिसमे रद करः ( प्रजापति, ) प्रजापति ( रु्यौन्‌ लोकान्‌. ) \/ 
स्मव्र लाकाक्ा { स्तय्ध्या } स्वभन फरक ( श्रधारयत्‌ ) धारण किया षफरता ( 
ह (नस्क्रभ वृहि ) यद प्राधारस्तम्भप् एसे तृ कह (स कतम स्वित्‌ ) ( 


वर [नच्चयर करक श्रानन्दरस्वरूप परमात्मा दं। 

जिसके श्रघारमं प्रज(पनि संपूण लकलोकनिय का धारण कर रहा ( 

# है चट सवका (कलम } श्रानन्द्पू्ण सूल प्राघ्ार तते । ( 

# यच्र॑ लोकां कोरांशापो द्य जन! विदुः । | 
1 

॥ असंच यत्र सचान्त स्कमंतं त्रि कलमः ॥ 
॥ 
॥॥ 


५ स्थिदेव सः ॥ , १०।७१९०] 
{ (जना ) प्रानी लाग (यत्र) जिम ( लाकान च फोप्शान च) त्य लोर्को शौर 
/ सय फोर्णोक्ता तथा (राप ) मृल प्ररृति फो श्रोर (ब्रह्म) व्रद्यणान को प्राप्त करते हैँ 





च, 
४1 तश्रा ( श्र-सत्‌ च सन्‌ च) जगन्‌ श्रीर जीव श्रात्मा भी श्रथवा श्रव्यक्त 
| प्रर व्यद्रभी ( यघ्र श्रन्नः) जिसक्र भीनरदहे (न स्कं वहि) वदी सर्वा 
( ध्रारद्धे्लान कदे, (से ) वह ( कतम स्परत्‌ प्व ) त्यत श्रानदरूप 
सीदे) . 
{ जिम श्माध्रारन छी सव लक सव रोव, खष्ि, जगत्‌ शादि सव तथ। 
#1 जीवात्मा भी रटत टे वदी सवक्रा श्राधारदहं। 
। १ ४ यौयस्मिन्न [द्‌ 
४ यस्मिन्‌ श्दभिरन्तरिललं योयस्मिन्नध्यादिता । 
यत्राधिश्चन्द्रमाः सूर्यो वाततस्िष्टन्यार्षिताः 
| स्कभतं त्र॑रि कतमः स्विदेव सः॥ , १०।७।१२ 
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~ 


~~ - 2 4 ~ ( 
। ८ यरिमिन्‌ श्रि ) जिसमे ( भूमि. ) भूमि, ( श्रन्तरिक्तम्‌ ) श्रनरित्त ) 
¢ श्रौर (यौ ) यलोक ( श्रध्याहिना ), रहते ह (यत्र) जिस्म (भ्न) 4 
॥ श्रनि ( चन्द्रमा.) चद्र, (सभ ) मू, {वायुः ) वायुये देव (श्रपिना ) 1 
॥ र्तर्दै (र्त स्कमं व्रदि स कतम स्वित्‌ एव) वही सवका प्राधारस्तंम | 
{ टै, श्रौर वदी श्रानेदमय है, पेमा तू कड । 1 
| ्रध्यान्मपक्त्मे स्थूल शरीर, अत करण, मस्तिष्क, वार्ण, मन, नेच, ) 
॥ प्रा ये जिक्र ्रधारत्त रहन रै वदी सवक श्राधार है । | 
1 भूमि, श्रतरिक्त, धलोक, श्रि, चन्द्र. सै श्रौर वायुकफे भरनिनिधि { 
 श्रष्यात्ममे स्थूल शरीर, श्नःकरणः मस्तिष्क वणी मन. नेत्र, प्राणवेदी / 
॥ कमश टे। ^ 


1 


| यस्य च्रय॑स्िशद्‌ देवा अङ्गे स्व समादिनाः । ॥ 
स्कस्भं तं त्रि कतसः स्विदेव सः ॥ च.१०।७।१३ 


= स ~ र च 
( यस्य श्रगे) जिसके शरम (सर्वे त्रय त्रिशत्‌) सवततीस देव 


॥ ( समाहिता ) मिलकर रते है वही सवका ( स्कम्भं ) श्धारस्तंम दे पेमा ५ 


॥ तू कट, वही श्रनंदमय है । | 
॥ प्रयि च्रदि ततीस देव परमान्माक्रे विश्वप्ररिमाणरूप~प्रकुतिरूषर शरीर | 


0 म रदते टै; उसी प्रकार जीवात्मा के छोटे शरस्मं श्रगन्यादि देवनाश्रो के शरश ¦ 
^ रूए प्रतिपिधि वाक्‌ श्रादिषश्द्रिय स्थानो रहने दै । यह समानता देग्वक्षर ॥ 


॥ मच्रक्षा श्रथ जानना चादिये। | 
॥ । स्कम्भे लोकाः स्म्मे नपः स्छरुमेऽध्युनम्दिंतम्‌ । [ 
1 स्कम्भं त्वावेद पलन्तमिन्दर संद समद्टितम्‌ ॥ / 
| अ. १०।७]२६ 1 


^ ॥ च ५ + 

/ त ( स्कम्मे ) श्राधारस्तभ परमात्मामे ( लोकाः ) सये लोक, (स्फंमे तप) | 
| ॥ सखव तप श्रौर ( स्फंभे ) परमात्मानं ही ( ऋतं शधि प्रातं ) 

१ [इदः टे ( स्कम्म ) सवौधार दैएवर } मै ( त्वा भव्यक्तं वेद्‌ ) तु भत्यत्त ॥ 


जानता टे । प्रौरः शरभ फस्ना हं कि ( इन्द्रे! वमः भुके प्रदर दी (सर्वम्‌) 
। सथ युद ( समादितं ) र्टना दै । | 


ध / | 
¢ इन्दर लोका इन्दर त इन्द्रेऽभ्यृतमादिंतम्‌ । इन्द्र | 
{ त्वा वेद मत्परं स्कम्भे सर्वं पनि्टिनस्‌॥ च. १०७२० † 
५ (न्द्र) टरम (लोका ) नव लेक, (दश्द्रेनप ; दन्द तपश्चर | 
(१ नि + ¬ अर) "ट + + व्ल -० ० च+ ७ 
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ह । | 
¢ 

† (च्रे छऋनम्‌ शधि श्रादितम ) दृन्दरम टी ऋत रता है । (त्वा दन्द पन्यक्तं ५ 
1 च्रट ' तुक इन्द्र कामे प्रन्यत्त ज्यनना हट शरोर श्रसुभव कर्तां कि ( स्फम्म) | 
¢ श्राधारस्तम्म ्रान्मामं दी (सव प्रतिष्ठितम्‌ ) सवर समाया ह। ५ 
) यद्र मेर दगनस स्पष्ट पता लग सपना टे फि ^ स्कंम श्रौर दन्छर " ॥ 
॥ यदधानाम पक्र दी परमान्मार टै! { 
/ स्कस्मेो दाधार व्ावषएयिवी उमे इमे स्कम्सो ( 
11 

] दभारोच!न्नरिलम्‌ । स्कस्मो दधार प्रदिशः पट्वी { 
॥ स्कम्भ इद्‌ विम्बं शुयनमा विवेश] प्र,१०।७३१५ ॥# 


[ 
| 


गकि 
~~~ 





{ स्फम्भ- ) सवक श्राघारस्तेम दृश्वरन ( उभ ष्म घावापरथथिवी ) इन (| 
द्रानो यलोक. श्रौर पृथिवीका ( दाधार ) धारण किया है ( उरु श्रतरित्त) एस '( 
यड श्रतरिप् करो । स्कम्भ दाधार ) सर्वाधार धारण फरता है (उर्वी. सग 
प्रदिश) चिस्तृत द्ध. द्विष्तापं श्ादि सवषा € स्कम्भ दाधार ) स्फभने धारण 
कियाद) श्रार (ददं विश्व भुवनं ) टस सव भ्रुवनके प्रदर वट ( श्रापिचश 
व्यापक है । 

मद्द्‌ यन्तं भुयनस्य मध्ये तप॑सि क्रान्तं सलिलस्य 


पृष्टे | तस्मिन यन्ते यञउ के च॑ देवा त्तस्य 


स्कंधः परितं इव शाग्वाः ॥ १०।७।३८ 

( महत्‌ यक्षम्‌ ) श्रव्यन्त पूजनीय देवरे ( भुवनस्य मध्ये ) च्निञुचनके 
मध्यमे श्रार ( सलिलस्य पृष्ठ ) शरतरिप्तक प्ृष्ठपर ( तपसि ) नपनमे अथौत्‌ 
प्रकाशम्‌ ( फान्त ) व्यापकदे'(यउफेचदेवा ) सव को द्रेव ( तस्मिन्‌ ) | 


= 


3 + 


< षव्र स= ग्ट-> 


। उसीम ( श्रयन्ते } रहते द । ( शच घृत्तस्य स्कन्ध परित. शासा ) जिस प्रकार 


यो भृतं च भव्यं च सर्वं यश्याधितिष्ठति । 
स्व! यस्यं च केवलं तस्ते ज्येष्ठाय ब्रह्य नसः ॥ 
स, १०।८।१॥ 
(य ) जो (भूत भव्य च) भूत श्रौर भविष्यकालीन (सर्व) सयफा (श्रधितिष्ठति) 
अधिष्ठाता दै प्रीर ( यस्य ) जिसका ( स्व ) श्ात्मीयताफा श्रानद दी ( फेवलं ) 
कैवल्य है. ( तस ज्येष्ठाय व्रह्मणे नम ) उस ज्येष्ठ ब्यको मेरा नमस्कारे 
परमात्मा सपृरणजगतका रश है श्रीर वदी कैवल्यधाम है श्चानन्दं से पारिपुरं 


ठृत्तके स्कन्धम सव शरोर से शाखापं। 
॥ 
| 


। यही 


प्ख ----> --- 


(1 1 


1 1 


# ९ वदागरुन । 


4 => ~--~~ ~ ~~~ न~~ ~ 


स्छम्भतेमे विष्टसिते गौठ भूमिच्छ तिष्टनः | 


स्कस्भ इदं छयैमात्परन्वद्‌ यत्‌ प्राणन्ति मिष यत्‌ ॥ 
अ. १०।८।२॥ 


(मे घः च भूमि च ) ये दले रीर भूलोक (रकंभन विष्ठभिते) मवोधार 
। परमात्मसि धारया किये जनके कारण सी (तित ) य्ह दं! (इदं सव) 


| टै, चद सव ( स्कंभ ) सवौधार परमान्माके दी श्राधार स ( श्मात्मन्वत्‌ ) 
| सन्तावाला दै ! अर्थात्‌ इस सपृ स्थावरजगम खृषटि का धारण करने बाला 
॥ {2 न 
| ची सवाध्ार परमात्मा ही दे, श्रन्य नरी । 
\ र 
4 निराकार 


न तस्यं प्रतिमा अस्ति यस्य नाम॑ मद्द्‌ यशश ॥ 
हिरण्यम मं क [द्‌ हि [ > क्‌ 
| हेरण्थगभं इत्येष मा मा दि «खेएदत्येपा यस्माच्च 
। जात इत्येषः ॥ य.२२।३ 
( यस्य ) जिसका ( महन्‌ ) महान्‌ ( नाम ) प्रा्चद्ध ( यशः) यश॒ दै, 
| ( तस्य ) उर प्ररमात्पाक्ी कोर (धतिमा) प्रतिभा (न प्रम्ति) नींद) 
( दिरणय-गमे इनि प्यः ) ‹हिररयगर्भः श्रादि मशोदारा नथा, (मामा 
। ईिसीत्‌ दति ष्पा) "मामा ्दिसीत्‌' इस मसे, च्मौर ( यस्माद्‌ न जात. शति 
पपः ) '्यस्माप्रजात' इन मंस उसक्रा वरीन दोना दै। 
॥ 


॥ षन उक म्रादढारा जिसके महान्‌ प्रसिद्ध यका गायन इश्रा ह, उस 
\ प्रात्माकी का प्रनिमा नरी है] 


| स जायन प्रथमः पस्यासु मदो बुधे रज॑सो अस्य 

1 यान ६ ६ र ॥ ध = 

/ योनौ ॥ ध्रपादसीपौ गुमा॑नो अन्नायो्युवानो 

| घुष भस्य नीरे ॥ ऋ.४।१।११ 


( स रथम. ) वह पिला ( पस्त्यासु जायत ) भजा््रोमे दघरा है । तथा 

पष ( दम्य मद. रजस 
+ कै (न [ 

! छ । यह ( शपाद्-सीषा ) पांव सिर श्रादि श्रवयर्वो से रद्वित (श्रत गुहमान. ) 

५ यद्र गुक्त द । यद ( बुषभस्य नीडं ) चीययुद्त पुरुषक्र स्थानम { खा योयु- 

{ बान ) नघरनाक्ता कार्यं करना द, समलनका कार्यं करता र । 


न क न ~ ^ ~ > > 


| यद सव ( यत्‌ प्राणन्‌ यत्‌ निमिपत्‌ च ) जो प्राणवाला, श्रोर जा गतिमान्‌ ' 


बुध योनौ ) इम महान, श्रतरि्तके मूल स्याने होता ॥/ 


(भी १4 
1 


| 





( 


1 


| 
( 


॥ 


| 


8: 
( 


| 


~ छ ~~ -+र 


भ न नथ न वन न धद + + म = 


{ क दभ्वर । २३ † 
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॥ ४ ट 

४ दस मच्रकरा तापय यद है कि, सच दरवो श्रयत प्राचीन तथा सयसे ॥ 
| पटिला यद देवद. श मदान्‌ चकास्तय सका स्थानद! न चसके दाथ 





{द श्रार न पावसिर शादि शवयव ह, श्रधात यद सशरी, निराफार रे, 
४ श्रीर्‌ सक्ते प्यदर गु श्रधवा व्यत्त दै शरीर रदित निके कारण ही यह 
{| निर्वयच दोन मचे व्यास श्रौर श्रव्या दै । वलवान्‌ मदुप्यके श्चदर यर ( 
#/) समिश्ररका कार्यं करना प, शर्थान्‌ निगलक श्रदर यद भदनका फार्थं करता | 
{ दै । “ नायमात्मा लदानेन लभ्य," (मड ३1२1४) यह श्मात्मा वलसन- ॥ 
| छो प्रात नद्ध दाः 7 यद ततत्वप्तानका स्िद्धान दे । निख्यपूयक रद श्ययुए(नस | 
/ टे इसकी प्राति नी दै । शरीर जिन समय सकी प्रापि हानी ह, उस समय । 
\ उस मयुप्यकी शचि, श्रर योग्यला वद जानी दें 


{ सर 1नेमेपा ज॑ननिरे विवतः पुर्फादधिं। | 


| सैनमूर्ष्यं न तियं न सध्ये परिज्रभतत्‌ ॥ य, ३२।२ 


{ ( वि-धत ) विशेष तेजस्वी रौर ( पुसयात्त्-पुर-उपात्‌ ) खण पश 
| द्थापक्षः परमान्मास ( सवं ) सच ( निमेषाः ) निमेष श्रादि कालके श्वय 
( जधिरे) धते र) कोद भी (पने) एस परमात्माका (न ऊर्व) न ऊपर 
(न तियं) नत्तिरछा (न मध्ये ) न मध्यभागं ( परि-जप्रभत्‌ ) पूरतासे 
\/ ग्रदण कर सक्ता दै ॥ 
फालमे सच श्रवयव श््रौर सय गत्ति उसी नेजखी स्ैव्यापक परमात्मा 
{ सि प्रक्ष सर्दी दह। उस परमात्माफा ऊपर नप्चि श्रादि कोर शवयव ने, 
श्र्थान्‌ चद निराकार दै । । 


अन्नरिच्चुन्ति तं जने शेर परो मनीपया 
गुभ्णन्ति जिह्यं ससम ॥ ऋ. ८।७२।३ 


जो ( मनीपया) वुद्धिते (पग. ) पटे, (तंरुद्रं) उस रद्र प्रभुको 
ष्टी मुमुद्च (जने छन्त ) मञचुप्यक्र वीच्म-प्रात्माके मौतर ( च्छन्ति) 
चाने द-प जते हँ । जेस ( सखम्‌ ) फलक्रो ( जिया ) जिद्धासे ( गरहन्ति ) 
ग्रहण करते दै 1 

जेस फोर पृन्रे, ्रमुक फलका खाद्‌ कैलादहै, तो उसे दुसरा उत्तर दे, 
' मीटा दै ।' "मीठा कैसा होता दै ' पृदधने पर ' स््राके देखलो, `जीभसे पता चल 


जापगा, फट जाना दै, वैसे ही पर्मात्माके नियकार रोने वाणी शरादिसे 
न्व व्ल ल य-द स+ 


--.--- +~ ~ 


------- 


पव 9 द + +भ 
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॥ 1 
1 
7 








7 १४ वेदास्त । #॥ 
(0 ता व 
॥ उसका दरीन न्दी दो सकना, योगभ्यास अदि सखधनोंसे श्रएने श्रात्मामें / 
(८ उसका साक्तात्कार करना चादिए। 


(| स ॒पय्थगाच्छुक्रसकायथनणसस्नावेर « शृद्धमपाप- 
| विद्धम्‌ । कविशनीषी परिभूः स्वम्मु्थौभ्ातयथ्यतो- 
ऽन्‌ व्यदधाच्छार्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु, ४०।८ 

ञे( ब्रह्य ( शुक्रं ) शीध्रकासी, तेजखी, सवैशङ्किमान्‌ ( श्रायम्‌ 
श्रवणम्‌ श्रस्नाविरम्‌ ) कारण, सूष्म, पव स्थूल शरीरोखे रदित, श्र्थात्‌ 
कभी भी नस्त नारीके चन्धनम न श्रनि वाला ( शुद्धम्‌ ) अवियादि दोषोंसे 
रदित, खदा पवित्र ( श्रपापविद्धम्‌ ) पापससगैसे सदा प्रथक्‌ (कवि ) सष 
¡ ( मनीपी ) शरन्तयामी ( परिभूः ! दुय का तिरस्कार करन वाला ( स्वर्यभूः ) 
स्सत्तामें परानपेत्त, श्रनादिखरूप श्रथात्‌ जिसकी सयोगसि उत्पत्ति, विभागसे 
। नाश, माता पिता, गर्भवास, जन्म, ब्रद्धि हास, मरण, कभी नद्य रोते ( एरि- 
छ्रगात्‌ ) सर्वर व्यापक्र है । ( स ) वदी परमेश्वर ( शाश्वतीभ्यः समाभ्य. ) 
| नित्य जीवरूप प्रजाश्रको (याथातशध्यत ) ठीक दीक रीनिसे ( श्र्थान्‌ व्यदधात्‌) 
वेदा सव पदार्थो देता दै श्रथवा कर्मफल देता । 

स मन्स्मे ईश्वरे शननेक गुणका वरीन दै, यदां षिशेष उद्लिखंये 
योग्य उसक्रा खव शरीस्वन्धनोसे राहिल्य है। क्रिस मनोरम यैतिके ईश्वरी 
नियाक्रारताका धत्तिपादन किया टे । 


च्मपादिन््रौ पदिवय देवा अमत्सत । वरुण 


इदि चयत्तमापो अचभ्य॑रृषत उत्सं संशिभ्रीरिव ॥ 


ऋ. ८।६६। ११। 

( धन्द्र ) श्रसिलश्वरय्यसपन्न परभु ( अपात्‌ ) चिन्दरहित-निराकार षै, ॥/ 

( भ्र ) चेतनजीव ( श्रपात्‌) निराक्रार है, श्रौर (विश्वे द्रेव( श्रमत्सत) 

सव इन्द्रिये या सूय्यचन्द्र रादि सुख्केः साधन दै । श्रथवा इस वतको जान- 

छर सय विदान. मोच्नानन्द पात डे, { वर्ण॒ त्‌ इद ॒क्तयन्‌ ) वरुण-सर्भ्रष्ठ 

भगवान. दी श्न ससारम सवत्र वास करने ह 1 ( श्राप.तम्‌ श्भ्यनुतं शि- 

भ्य इषे चत्स स्म्‌) सव स्तुनियां उसक्रो प्राप्त टोती है, जिस प्रकार वर्क 
गिं वद्येक्तो प्रप्त लेना दै। 

वर शरीर स्मेय दोनो निसक्यार ठ, किन्तु केवल ष्वर्टय सथैव्यापक 


क 


च, निर्या वे क विणो 
£, जीत स्वेन्यापफ नदीं । सथर स्तुनियां परमश्वरको ध्राप्त दता अर्यात्‌ 
परयन्वर सकलं शम गल्या गुणोज्न प्रकर है! 
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हुभ्वर । २४ 1 
1 
\ | सर्यन्तक्िमान्‌ः । । 
॥ अगर सद्ात्त शत्द्धनूलृतं ते पराणः सदस व्यानाः । 
4 
{| त्वर्‌ स॑रसरस्यं राय ईशिचि तस्मै ते विधेम वाजाय ] 
५ स्वाट्‌{॥ यज॒ १७।७१ || 
/ दे ( खदस्नान्त गशरनमूद्धन्‌) श्रनन्त ने तथा श्रसंख्य शिर शकि ४ 
॥ 


सम्पक्ने { श्रमे) पानखरूप परमेश्वर | (ते प्राणा शतम्‌) तेरे पास जिलानेि फे 
ष्पनन्त उपाय ह.तथांद्ी( ते व्याना' सदस्यम्‌ ) तरी मारक श्यां श्रपरिमित ॥४ 
है । ल्द सारस््रस्यसय दरि) तू नन्त पष्व्यका खामी है।( ते तस्मे वाजाय || 


स्वहा विधेम ) नेरी उस श्चि फा मन. वाणी श्चौर कमस समादरकररे। || 
त्वमस्य पारे रज॑सो त्योमनः स्वभूत्योजा अर्वसे ‡ 
धरषन्मनः । चक्रपे भूर्भि प्रतिमानमोजसोऽपः स्व॑ 
परिभ्दरेप्या दिधम्‌ ॥ ऋ. १।५२।१२॥ / 


टे श्वर { (प्रस्य) रस (ग्जसःव्योमन पारे) दस प्रन्तरिक्त श्रौर श्राफाश ! 
के पर (ख-भूति-श्रेजा-) श्रपनी महिमाकरे वले युक्क तथा {शधषन्‌-मन ) | 
धमशा मनसे युक्त त्‌ ( श्रवसे) दमारी रत्ताफे लिये ( भूमि ५ ( चख्पे ) ' 
स्वना पगता द 1 तू (श्रोजस ) शङ्का ( प्रतिमानं) नमूना दुश्रा हे 
{ नु (श्रप ) छन्तरित्त तधा (द्भव प्रले(क्रमे (परिभ ) व्यापक शौर (स्व 
| परकारस्वस्प यौ मै ( श्रा पपि) सर्य प्राप्तैः | 
दृभ्वर दस श्रन्तरित्त श्रार श्राकारसर भी परे टे श्योर श्रत्यन्त 
। धयैशाली तथा श्रपन प्रभावस्ते बलु ह । वदी सवकी रक्ता करता दै । सयसे 
श्रथिक्र एरक्धिशाली दै श्रौर वही सवच व्यापक है । 
गरढ$मिन्द्र श्रवाय्यमिध शति ठधिष। 


पप्रय दीषेशूचमं दिर्ण्यवणं दुष्टरम्‌ ॥ ऋ. ५।३८।२॥ 


दे ( दिरगशथरवगा इन्द्र ) नजस्वी प्रभा ! हे ( शचिष्ठ ) शङ्गिमय देश्वर | 

)जो (श्रवाय्यं ईम्‌) धशेसनीयदही (इषं) श्रन्नादि भोगके पदाथनू / 
प)दनादै प्रर ( दर ) ्रनज्ञघ्रनीय ( दीश्श्वत्तमं ) त्यत सत्कार १ 
योग्य घ्रान नृ ( पप्र ) फैलाना दै । चह तरी ही महिमा रै । 

द श्वर ! तृ सवका प्रशेमनीय अन्न द्रनादै प्रौर नोर श्रादिकोसे ल 1 
जलने कैः श्रयाम्य प्षानस्प धन देता दहै । चह तुम्हार दी महिमा) इदसलिय 
वैसा च्रश्न श्रौर घन दम द्रो । 
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| 
॥ विन्वरूपम्‌ । अक्षि ल॑यसे विश्वमभ्बे न वा 
॥ द्रोजीयो रुद्र त्वर्दस्ति ॥ ऋ २।३३।१०॥ 


1 हे (शरद) पूलायोग्य ! तृही (सायकानि धन्व विभि) न्त करने वलि 
सत्यु फे साधनो को धारण कस्ने वाला दै, शरोर दे ( शर्हन्‌ ) पूजनीय देव ! 
1 दुद्धं ८ विश्वरूपं यजतं निष्कम्‌ ) सय प्रकार के सगत धनादि को धारण करता 
# द ( शद श्रभ्वे विश्वम्‌ ) इस म्रदान्‌ जगत्‌ पर ( दयस › वृद्धा दया करता दह । 
( षे ) सचमुच, द (रुद्र ) परमात्मन्‌ † कोर ( त्वत्‌ ) तुभसे ( श्रोजीयः ) श्रधिक 


। २६ देदाखत । 
1 षच्‌ विभि सायकानि धन्वारैननिष्कं यजतं 
( 


॥ सम्पन्न करना उससे भी श्रधिक शक्छिका कार्ये 1 परमात्मा इस सारे 
4 संसार क जीवन मरण की व्यवस्था करता है । त. निस्सन्देद वह सवसे बटु 
| फर शक्षिमान्‌ ह, 

/ अची शद्रलायं शाकिने श्यींवते श्र्वन्तमिन्द्र 


| मदथन्ननभि ष्डटि । यो धृष्णुना शर्यसा रोदसी उमे 

॥ पां शृषत्वा शंपभो न्युञ्तै ॥ ० १।५४।२॥ 
| 

# 


यलचान्‌ ( न श्रस्ति) नदा द । 
( ॥ फिसीफे प्रर लेने मं शक्ति चाहिप, किन्तुकिसीको जीवनशक्ति 


( घपा ) खुखयपण शील \ दृपषथः ) सुखसाधर्नो का प्रकाश करन याला 
( घुपत्वा ) सुखा की बुष कर्ता दे, शरोर (यः) जो ( धृष्णुना) खदृतादि गुणः 
युक ( शवसा ) धलस उभे राद्रसी ) देना लोको फो ( नि-ऋञते ) निरन्तर 
¢ गति दता हँ, कायं समथ बनाता हं ( शक्राय ) सामर्थ्यं धाति के लिय, मू उसी 
। ( श्वचीवते ) परम प्रानी (शाकिनि) सर्वशक्किमान्‌ की (श्च! पूजा कर। 
( { शरएवन्तम्‌ ) सदा सवक सुनने चले ( इन्द्रम्‌ ) श्रखएड दे्वय्यंयुक्क प्रथु ( 
'  ( मदयन्‌ ) सन्कारपूवक ( श्रभि स्तुदि) गुणो की पूररूप से स्तुति कर! | 





८, प्रमुष्टां सुखदाता द ' स्रचलोक्र कत्ता वदी प्क दे । वरद सयशक्षिमान्‌ ॥ 
¢ दै 1 शक्छि भराम रन के लिपट उसी छी पूजा करनी च्रादिप । 
( श्नं सदम्मयुतं न्शवुंढमसंरल्येय खम॑स्मिनि | 
1 चिष्टम्‌ । तद॑स्य च्न्त्यभिपस्यत एव नस्पादरेवो 

) रोचते एप ण्तन्‌ ॥ अ. १०।८।२४॥ | 


0 
/ { शनं महरूम्‌ } सा, सदस. { श्रयुन ) दशसदस्, (च्यव) दस कतर्‌ | 


१ प न प श + बु म = 9 क-म 9 9 न -9 कच- - | ५ ४ 
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/ दैभ्वर 1 २७ | 





2. 





भी 


1 चरर ( श्रसस्येयम्‌ ) श्रष्स्यातं ( ख ) श्क्रि-प्रात्मिक वल ( श्रसिन्‌ निचिष्ं) 
¢ सब्रह्म दे । ( तत्‌) उख परमेश्वर को ( त्रभिपश्यत › भल प्रकार साक्तात्‌ 
| करन चाले ( शरस्य ) महान्मा को ( घ्नन्ति ) यद प्राप्त दोती दै । ( तस्मात्‌) उस 
| शनन्न सामथ्यै (प्प दैव ) यह दिव्य गुण सम्पन्न प्रभु ( एतत्‌) खं 
( ससार को ( राचते ) प्रकशित करता दै । 
परब्रह्म के न्द्र छरसंस्यात शाक्छियां द, उनकी गिनती नही हो सकनी। 
¢, रसीलिये उखक्रा प्रकाश सवस प्रधिक दै श्नौर उसक्री प्राति मदात्माश्रौको 


॥| ही दती दं। 

| प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो चिन्वा जातानि परिता 

# व॑ भूव । यत्कामास्ते जद्मस्तन्नो अस्तु यं स्याम्‌ | 
८ पत॑यो रयीएाद्र्‌ ॥ १०।१२१।१०॥ 

(1 ~ ( प्रजा-पते ) प्रजाके स्वामिन्‌ परमेश्वर ¡ ( पतानि ता विश्वां जातानि) । 
| इन सय जगत्के पदार्थापर (त्वत्‌ प्न्य ) तुमसे भिन्न कोरे भी दुसरा(न परि 


1 | वभूव ) खामित्व नही फरता । ( यत्‌ कामा ) जिन इउच्छाश्रोका धारण कर्ते 

(| हप रम सव (ते जुम ) तेय यत्न करते दै, (तत्‌ न शमस्तु) चद दम सखवसो 

॥ प्रास्त दवे । श्र (वयं) हम सच ( रयीणां पतय ) धनोके खामी ( स्याम ) वर्ने | | 
9 


॥ न चित्वा श्रो गत्रो न धृष्णुनै त्वा योधो 
| मन्य॑मानो गरयोध॑। इन्द्र नगवा प्रय॑स्येषां चिन्वां ॥ 


(1 जातान्यभ्यसि तानि ॥ ऋ, ६।२५।५। | 
( इन्द्र) प्रभ( {[(न नादी (त्वा) तेरे साथ कोद (शर ) शर श्रौर. 

(नतर ) नद शद्चनाशक्र श्र (न)नद्ी (श्रष्णु ) कोद शद्रका धर्षण करने । 

याला श्रौर (न) नदी ( मन्यमान" योव ) माननीय योद्धा भी ( युयोध) युद्ध 

| करे सकता, (त्वा) तेरे साधर (नकि पत्यस्ति) कोद भी षिसोध न्दी कर ( 

। सकता, ्योफि तू (तानि विश्वा जनानि) सव वने हप वीरादिर्कोका 





नयस्य जस्य 


1 नः 


~ 


॥॥ 
4 
\/ 
# 
\ 
\/ 


॥ 


॥ 
¦ ( श्रभ्यसि ) पराभव कर सक्ता ह । 
परमेश्वरका कोई भी विसेध नर्द कर सक्ता, क्योकि उस्तकी शक्ति | | 
सवस श्रधिक रानक्र क्रारण वह सचक्न पूण परसमच कर सक्र्त दै 1 1 1 
१ ० 1 श्यस ¢ 
न यस्य॑ देवा दैवना न मतो आपश्चन शव॑सो | 
त्वच्सा दमो दिवश्च 1 | 
अन्तमापुः । स प्ररिक्त त्वनलेसा चमो दिवश्च मरू 4 , 
त्व॑न्नो भवत्विन्द्र उती । ऋ. १।१००१५॥ 


ज सर स्ख ` 
लि 
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॥ ४. ति वेदात 1 | 





=+ "~~~ 








| (न)नतो (देवा देवता ) देव देवताश्रौर (न) नदी (मतीः 
। मञुव्य (च) प्रौरन ददी ( श्रपि ) जल भी (यस्य शवस तं ) जिस दैश्वर 
॥ 
| 


[न्वे 


चललका शंत ( श्चापुः ) पाक्त कर सक्ते हैँ । (स मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) वद प्राण 

शष्धिति युक्क पथु ( दिवः च्म च ) यलोक शरोर पृथिवीलोकके। ( त्वत्तसता 
। प्ररि) व्रलसे रिक कस्नेवाला न ` ऊती भवतु ) हमारा रत्तण करनेवाला दवि । 
६ परस्मेश्वरफे वलक्ता श्र॑त फोर भी प्राप्त नदीं कर सकता । वह श्रपने 
¢, वलस यलोक श्रौर पृथ्वीको वशम रखता दै, श्रथौत्‌ खयं उनसर वहत वदा हे । 
| ' उसकी रजा मे रहन से कभी नाश नदी होता । 


^ प्र तुँविचय्नस्यस्थदिरस्य चृष्वैर्दिवो र॑रप्शे मरिमा 
॥ पथिन्याः। नास्य शर्नं प्रतियान॑मस्ति न प्र॑तिरि 


॥ 
॥ पुस्यायस्य सद्यः ॥ अ, ६।१८।१२] 
|  तुचि-घय-घस्य ) श्रलयन्त तेजस्वी ( स्यतिरस्य ) स्थिर श्रौर ( घृष्वे ) 
दु्ताके पीसनेवाले ईश्वरी ( महिमा ) महत्ता ( दिव परथिव्याः) द्यलोक्र 
\ ष्परौर पृथिवीक्री मर्यादाश्रोसिभी ( प्ररस्य) परे फैलीदहै। (न श्चस्य श्रु) 
` ¢ हम ईश्वरका कोई श्च न्दी (न प्रस्य प्रतिमाने ) न सकी कोर प्रतिमादे,न 
ष्सके समान फोर्‌ हे ! ( पुरुमायस्य ) श्रनन्त क्षानवाले श्रनन्त शक्षिवाले 
( सद्यो" ) तथा सदन श्वक्ठिवलि यलचान्‌ रईभ्वरका श्चौर के ( प्रतिषि.) 
। ¢ श्ाश्रय (न) नत्त है। श्र्थात्‌ षद सवौधार दोता श्रा श्रपने जिय दरे 
¦ श्राश्रय फ श्पक्ता नर्द फरता । 


॥ हन्द चिर््वानि कीय्यां कृतानि करत्कीनि च । 


चन च च+ र» 0 


लवस्य न ज 9 क 


६ यमका अध्वरं विदुः ॥ छ, ८।६३।६॥ 

1 ( यम्‌ ) जिस प्रभु छो (शरक) स्तृनि करने बाले ञानी भक्त ( श्रष्वरम्‌ ) 

‡, दविसनीय. श्र्िसक ( विड. ) जानने दै, उस ( इन्द्रे) सकलेभ्वय्यैसम्पन्न 
(\ भयु मं दी ( हनानि कत्वौनि च चिग्वानि वीय्या ) रतन्ध्रकासित, श्यः 
#; ४ रिप्यमास्ुन्रपक्राथित्त सवय श्रियां है । | 
॥ „ परमात्मा मनाना शक्यां द, फुद्धका तान मयुर्यो कोदै, छद्धका { 
/ श्रागि दया, एम समयनर्दीहि। 

॥ नते अन्तः शसो धाय्यस्य पितु वावध रोद॑सी ॥ 
# मित्वा । श्चा ता सूरिः श्णाति सृ्तुजननो यृथे- ॥ 


 & नाप्ख समीजमान ज्नी॥ षप्र, ६।२६।५॥ | 
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शन्त किसी से नर्द पाया जाना । (तु) श्रौर ८ रोदसी) घावाषएथिधरी को |} । 


(षि शादे) विप सीति से वांधता हे, थीत विना किसी सहारे के श्र।कर्षण्‌ 
| शृक्कि हासा उनको स्थिर रणता है, गिरने नदीं देता दै । तेरी ( ताः ऊतीः) 
। उन रस्ता को (समीजमान }) भली प्रकार प्राप्त करता हस्रा च्मीर (चूतुजान ) 
1 श्पीघ तदरूद्ुखार श्चयुषएान करता दुश्रा ( खरिः) चिद्ान्‌ { ष्टु) पाणो मे 
। (शा पृणाति । प्रसघ्र होता दै ( व यूथा श्रप्ु ) जिस प्रकार पश्ुश्रौ से 
\/ समूह जलो म दत देते है । | 
/ परमेश्वर फी शक्ति अनन्त टै । देखिप, किस ्रदूमुत शक्ति से सूय्यै | 
॥ चन्दर एथिवी प्रादि प्रद उपग्रहो फो श्राकाश म विना ्राधारः स्तम्भ के धारण 
\ करता दं । 


| ह जगक्रीभ्वर } (ते श्रस्य शवसः शन्त ने घायि) तेरी हस रक्तिका 


कज ध 


॥ 
५ सर्व्वर । | 
| त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमश्च्॑ानाख्‌ । त्वं राजा 
{ जनानाम्‌ ॥ च्छ, ८।६४।६॥ 
। दे ( हल्द्र ) पे्वय्यैनम्पन्न जगदीभ्वर ! (त्वं) तु ( तानास्‌ ) उत्फष 
४ पार्थौ का ( रईशिये) ईश्वर दै, श्रौर ( त्वम्‌ श्रखुतानाम्‌ › ्रवुत्पज्न=नियय जीव - 


1 तथा प्रकति का, श्रथवा गे उत्पन दानि वालौकाभी ईश्वरे । (त्वं 
[| [९ ५ श [> 
, जनानां राजा) तूदी लोको का सजा दे। 





४ परमात्मा री सयश्वर है । / 
{ यद्य क्च वृच्रहन्छुदगः। अभि सूयं । | 
{ स तर्दिन्दु ते वशे ॥ छ, ८।६३।४॥ 


{ | दे ( चृ्रहन्‌ ) श्र्ाननाशक । (सस्य) चराचर के शआ्रात्मन्‌, सर्मप्रकाशक | 

¢| परमात्मन. ! ( श्नमि ) खच शरोर ( श्रय ) दस समय ( यत्‌ क्च ) जो छु ( उत्‌ 

॥ रगा ) प्रकट है श्रोर श्रोभल दै । दे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( तत्‌ सर्व ते वले ) वद 

\ सव तरे वशनअधिकारमे दे! 

५ दशय श्रौर श्रटश्य सय ईश्वर के श्धीन हे, वदी सयका ईश्वरं ह । 

| पिव्रा सोमं मदाय कमिन्द्र श्येन ग्नं सुतम्‌ । 

५ त्वं टि शश्व॑तीनां पती राजा विशामसि ।॥ छ. ८।६५।३॥ 

॥/ हे ( श्न्द्र ) सकलश्वर्य्यसम्पन्न भमो } ( श्यनाभ्रतम्‌ ) कषानियो स भासत 

1 ८ स्रुत ) उनिष्पन्न ( सोमम्‌ › सोमरस-क्षानासरत ८ मद्राय ) मोत्तानन्दके किष | 
० लप्स्यत 


न्म्य 


-) 


। 
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३० वेद्रामृत। 







"~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ -~~~ -~--~-~--~ ------ -~ 


( कम्‌ ) शीघ्र ( पिच ) पिला 1 (हि ) निश्चय करके तूदी ( शश्वतीनां प्रजानाम्‌) 
छ्रविनाशी प्रजाश्रो-जोवो तथा प्ररूति का (पति राजा श्रसि ) पालक | 


प्रर राजा दे। 
ईश्वर सव्रका पालक तथ रक्तक टै, चदी सवयको मेोत्तानन्दं प्रदान 


~ 


इन्द्रौ दिवः इन्द्र ईशे प्राधिव्याः इन्द्रौ अपाभिन्द्र 
इत्पैतानास्‌ । इन्द्रो व्रधामिन्द्र इन्मेधिराणमिन्दरः 
तेम योगे रव्य इन्द्रः ॥ च्छ, १०।८६।९०॥ 


(न्द्रः इत्‌ दिव ईश ) परमेभ्वर ही युलोकका स्वामी हे (इन्द्रः पृथिन्याः 
परमेश्वर टी पृथिवी का ( इन्द्र" श्रपाम्‌) परमेश्वर दी जला का (ष्न्द्र 
पर्वतानाम्‌ ) परमेश्वर दी पवतो तथा मेघा का (इन्द्र ब्रृधां ) परमेश्वर ही 
॥ षृद्धिशीलों का ( इन्द्रः इत्‌ मेधिराणपम्‌ ) इन्द्र दी मेधाविर्यो या इकटर कार्ययं 
फरन वार्लो का स्वामी है। (त्तमे इन्द्र हव्यः योगे इन्द्र॒ ) योग च्रौर प्षममें 
ह्वर दी सरण करन योग्य हे । 

प्रयेक चस्तुका स्वामी परमेश्वर हीदहै, “पचो मँ परमेश्वर! इस 
लोक्ोक्षि का मूल “इन्द्रः इत्‌ मेधिराणं' प्रतीत दै । 

श्मनन्त 
छ्ननन्तं विततं पुरुत्रानन्तमन्तवचा समन्ते । 
ते नकपालश्च॑रति विचिन्वन्‌ विद्धान्‌ भूतमुन 
-भन्यमस्य ॥ . १०।८।१२॥ 

( श्नन्तं ) शन्तरदिन ब्रह्म ( पुरु-त्रा ) सचत्र (वितत) फनादुश्रा 
| द 1 ( समन्ते ) मिल दुष ( श्रनन्तं ) शमन्त श्चौर ( श्रन्तवन्‌ च) श्नन्नवाला 
{त इन दाना फा (विदन्वन्‌ ) श्रलग श्रलग क्ररनादहुञ्रा (उन प्रस्यभृत भव्यम्‌) 
| श्रार दसकर भूत श्र भविष्य केः (चिद्धन) जाननेत्राला (नाक्रपाल ) 
गृण क्षा पालन कता दाकर (चरति) विचरता) 

श्रन्नव्नि श्र्धान्‌ स्ादरामे युक्त जगतके श्न्दरर परनन श्र्थान्‌ मयदि 

दिन परमाल्मा फला दशा द} श्चनन्त ्र॑पर सन्त प्क दूरे के साथ मिले 
युन दह । एकर चिवेकक। जननेवाला जा क्रानी दोना ह, यदी राग उश्ननि 
फग्ना 


1 1 क कक 


[न 0 ~ ० 9 -क व, । 


ह ~ 


[०1 
[1 


[८ कि गि 
॥ ^ न 


18 द + 7५) 


न यस्य॑ देवा ठेवना न मर्ता ाप्स्यन शर्वसमो 


श या ए मि) 4 1 क य ~ 1 । 


\ 


अः 


"त 


ग ८८८ -+-र द + ~ 4 ८ <+ ५-५4-८ -* + न+ 6 
| ईश्वर । ३१ | 

| ~ ८ ~ | 
| अन्तमापुः । स परिका त्वच्च॑सा रमो दिवश्च | 
॥ मस्त्वौ्तो भवत्विन्द्र ऊनी ॥ ऋ. १।१००।११॥ 
| (देवा देवता.) विद्धान्‌. प्नौर सूर्य्यचन्द्रादि (मत ) मनुष्य श्रथवा श्राप) | 
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जल भौ ( यस्य शवस. श्रनं ) जिस दश्वरके वलका श्रत (नश्राषु ) नटी ( 
४ प्रास्र कर सकत । (स मस्त्यान्‌ धन्द्र. ) वद जीवनाधार धु ( दिवःच्मः 
(¦ च ) लाक श्रोर पृथिचीलोकको ( त्वक्षसा परिका ) वलसे रिक करनेवाला { 
। 1 (न ऊनी भवतु ) दमारा रक्षण करनवाला देवे ' 
५  प्ररमश्वरके वल का रत कामी प्राप्त नदी कर सकता । ब्‌ थलोक | 

श्र पृथ्वी स बहुन वरा दे । उसकी रक्तामे रहनेमे कभी नाश नदीं होमा । 


न यस्य दावाप्धिवी यनु त्यचोन सिन्ध॑वो 


रज॑सो अन्त॑मानखः । नोत्त स्ववृष्टिं मत अस्य 
युध्य॑न एकों अन्यच॑करपे विन्व॑मानुषक्‌ ॥ ऋ, १।५२।१४॥ 


( यावापरथिवी ) श्लोक श्रौर पृथिवी लोक ( यस्य, न्यच जिसकी 
प्यापक्रतः ( न रनु ) नदीं पाने श्रौर ( रजस सिन्धव ) ्मतरि्त लोक भी 
जिखका शरत (न शरान ) न्दी पा सकते । ( श्रस्य युध्यत ) सक्र युस 
| करेक्रे समय (मदे) दर्षमे ( स्वचृष्टिन) शखादिकोकी श्रपनी बृष्टिजो 
होती है उसको भी कोई नदीं जानता । प्प्ला (प्क ) तृ रकेलादी ८ न्यत्‌ 
विभ्वं ) श्रपनेसे भिन्न विश्वको ( श्राजुपक्‌ चरै ) सपे रूपमे फरता दै । | 
परमारमाकी. व्यापकता चरिलेकौसे श्रधिक् दै, इसलिषः को भी 
{ दीक कार उसे नरौ जानता, तथा उसके शख।स्म केसे शका नशि करत ह 
¢ यद्‌ भी कोर नी जान सफता। पेसा विलक्तण शक्िशाली ईश्वर शकला टी 
किमीकी. सद्वायताकी शरपेच्ता न करता श्या उससे भिन्न जितना ककं विश्व 
है उस संपू चिश्वको बनाता द । 


| नरि नुते महिमनः समस्य न भरचचन्मघवत्त्वस्यं 
विद्य । न राधसो राधसो न्तनस्ेन्र नकिदिद्श 
इन्द्रियते ॥ ऋ, ६।२७।३॥ 
हे ( मघवन्‌ षट्र ) रेश्वय्यसंपश्न इन्दर्‌ ! ( ते समस्य महिमन ) तरे 


सपूशे मामा का { नदि विद्य ) क्षान दमे नरं है । तेरे ( मघवश्वस्य न विद्य) ( 
सथयेका भी पृरौषश्टान टमनर्दीं कर सकने ( नूतनस्य राधसो राधस ) 


= पल मप्व्त म ््-् ज सय स = | + 
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नी 
~ 


------- 


[ग 


न क 9 ~ ~ 


| ~ अ~ 


सल ० 2+ च 
२५ 


/ वेदास्त । 


। क [भ्त [0 [1] 
॥ तेरी नूतन २ सिद्धिर्योका मी दमे कषान न्दी है (इन्द्र) दे भगवन्‌ ! (ने शन्दियं) 
॥ तेरी शक्ि्योक्ा भी ( नाके दरस ) दमे दशन नदी डा हे। 
¢ परमान्माकी शक्ति, उसकी महिमा, उसका पेश्वय शमादि इतना च्पार 


1 कि किसी फो भी उसका श्रत करान नही दो सकता । 


| प्मनुपम 

८ प्रचुवियन्नस्प स्थविरस्य चुप्ेर्दिवो श्रप्यो मादिमा 
धूमिन्या; नास्म शत्ननं परतिमान॑मस्ति न प॑तिष्टिः | 
| धुरुमायस्य सद्योः ॥ ऋ. ६। १८ १२॥ 


1 


( तवि-यु-श्नस्य ) अन्यत तेजस्वी ( स्थविरस्य ) स्थिर शरोर ( धृष्वे 
/ दु्टताकेा पीसनेवाले दैश्वरकी ८ मद्िमा ) मत्ता श्लोक श्रौर पृथिवीकी 
( मर्यावाश्रौस मीं बादर (ररप्डे ) केली है । (न प्रस्य शन ) इस ईश्वर का कोष 
शु नर्व (न श्रस्य प्रदिमाने ) न इसकी कोट प्रतिमा है । ( पुरू मायस्य ),, 
# छन. क्षानवाते ( सद्यो ) श्चौर नन्त शक्छिवाले वलवान्‌ ईश्वरो चोदकर ` 
4 
# 
¢ 


भ क 


श्नीर फो (भ्रतिष्ठि ) श्राय (न) न दै । श्र्थात्‌ वही पक सवका श्राय द । 
त्वं छवः परतिमानं पृथिव्या छ प्ववींरस्य वृतः 


पिंश: । विश्वमाप।ं अन्तरित महित्वा खल्यखद्धा 


नकिरन्यस्त्वष्वान्‌ ॥ चछ. १।५२।१२॥ 
दे जगद्रीभ्यर ( त्वम्‌ ) त्‌ ( भुव- पृथिव्या भ्रतिमानम्‌) श्राकाशश्रौर 
¢ भूमिके परिमाण का कती, नथा (चृत ) मदाचली ( ऋप्यवीरल्य ) महागुण 
¦ युक्क जगत्‌ नथा महावीर मचुप्य का ( पत्तिभूं ) पालक हे श्रौर ( प्रन्तरित्तम्‌ ) , 
¢ सम्पर्‌ श्रवकाशको एवं (सत्यम्‌ ) श्रदिनाग्ी ज्येव तथा प्ररूनि को ( मित्वा ) 
¢ श्रपनी महती व्याप्ति से ( श्रद्धा श्राप्रा ) साक्तात्‌ परी क्र रदा दै । नचज्ुच ' 
( त्याचान ) तुक जैसा ( घ्नन्य ) टृखरा (न कि) न्दी दै । 


एय 


० 


# 


ज 


मभ 


¢ पस्मेभ्यर के समान यन्य फार नदी हे । 

^ न त्वार्य च्चन्यो दिव्योन पाधिवोन जातोन | 
/ जनिष्यने । च्नश्वायन्नो मघवचिन्द्र वाजिनं यव्य- { 
£ न्यस्त्यां वामदे ॥ क, ७।३२।२३२॥ 1 
) हे {मघवन्‌ दृट्) धनवान्‌ प्रमो} (दिव्य ) श्लाफमे उत्पन्न शरीर 
1 | स 4 


पा न न लायन न 9 (+ स+ + + च+ न + भव्-> 1 


इश्वर । २३३ ¢ 


द + 0 


( पायवे › पृथ्वापर उत्पन्न ( त्वाव्रान्‌ श्न्य ) नर सटेश कड दुसया(न 
जान ` नही दद्या श्रार (न जनिप्यन)न टोया। ( शछभ्वायन्न.) ध्रषडकी 
( वाजिन ) वल श्रौर श्रघ्नकी (गव्यन्त ) गौय(की टच्छा कसनेवालि हम 1 
(न्या दवामटे } तरी ही उपासना क्सने दै 1 ( 
परमभ्वर्क समान वलवान काश्मी नदद हमनीलिय उल्क सव ( 
प्राना श्रौर उपासना करन ह । \/ 
न कि इन्द्र त्वद्ुत्तरं न ज्यायो असि वृच्चदन्‌ | 1 

नक्येवं यथा स्वस्‌ ॥ सा. पू. ३।१।१०॥ | 

द ( वृत्रहन इन्द्र) श्क्षननाशक्र विघ्नानैग्वर्थसपन्न प्रभा ' (नकि) 1 

न ते। कोई ( न्वन्‌ उनरे ) तुभगधेष्टट, श्चं (न,नादी फो ( जयायान) 
व्यष्टठर।(न क्रि) नादो कदि(ष्यव) पादे (यथात्वम्‌) जसात्‌। | 
फिनन खुन्दर शरीर सरल गच्छाम प्रभुक्त श्रना नथा श्रनेपमना(ः का ५ 

श्रगणन र ॥ 


1 8. 1 क 


0 9, 
+~ + (+ 


्जर 
शुव॑नस्य पितरं गीष्राभी ग्द दिवा वर्धयां ५ 
सद्रमकतौ । बृदन्नमृष्वमजरं सुपुप्नशधध॑ग्घुवेम क ५ 
चिनेपिनासंः ॥ ऋ. २ ।.४६ । १० ॥ 


( श्चाभि गीर्भिः ) उन वचर्नासि \ दिवा) दिनम ( भुवनस्य विनरं 
॥ स्द्रं चधय ) समारके पिना स्द्र भगवानकी वङ्ष्टं करा ( श्रङ्षौ रुद्रम्‌ ) 
{ राधि भी उसी भगवान स्द्र की वदद करो । ८ कविना इपिता ) ज्लानस 
॥ प्ररत इप्‌ हम उनः ( सृह्टन्त न्त महान (च्छ्व ) श्रणर क्न ( सुखुख ) 
श्त्यन्न उत्तम वियारशाती ( श्रजर) श्रजर परमान्माकी (ऋधक्‌ ) विषेश 
रूपम ( हुवम ) उपासना कर । 


दे वेभिरस्विपिनो यनिर्येभिरग्नि स्तोपारयजरं वृह- 
त्म्‌ । यो नानां पृथिवीं य्ासुनेमामाननान 


रोदसी अन्नरिचभर्‌ ॥ ऋ, १० । य्य । ३ ॥ 


६ यक्षियभि दवेभि इपित ) यक्त करनेवाले पूजनीय दिव्यगुण सपनन 
विदढानसि शिला पाप्तक्रर मे ( बृहन्तम्‌ श्रजरं भर्चिम्‌ स्तापाणि ) उस महान्‌ 
जर परमात्मा का स्तुति कर! (य) जा ( भादना) अपनी नेजोमयी | 


> + 9 स 1 1 क 5 ए 


न 


१ न क-म चट -० + ++ «< -^<-» ५० 


+ प्ट ~-+ 


५ यः 


[त 


1 
1 





/ शकि ( प्रथिवी ) विस्तार पृथिर्कको (उत्त) शरोर (इमां यां) इस प्रसिद्ध | 
‡ धलोकको श्रौर ( मेदसी ) रातद्धिनको श्रौर ( श्रन्तरिक्तं ) श्चन्तरित्तको (श्रा ८ 
\/ ततान ) भर्लाप्रकार रता दं। 





| 
| दन दोनों मन्नौप्र परमास्माके श्चन्य युखौ के साथ श्रजर विशेषण भी ॥ 
{ स्प दृ दै । | 
( इन्द्रमेव धिषण! सातये धाद्‌ ब्रृहन्त॑मष्वमजरं ५ 
॥ युवानम्‌ । अषांरेन शवसा शुड्य॒वांसं सयथिययो ॥/ 


|| यान्रप्रे असामि ॥ ऋ, ६। १६ । २॥ 


५ (य ) जो (धिषा ) बुद्धि या कर्म ( सातये ) सत्कारे लिप, पृजाके ' 
{ लिप { बृन्तं ) सचेमहान्‌ ( युवानम्‌ ) खदा जवान ( ऋप्वम्‌ ) पूृर्शानी 
\/ ( श्रयदिन शवसा श्युवांखम्‌ ) श्रसद्य वलसे युक्ग टोकर सर्वत्र व्याप्त (श्रजरः) | 
जरारष्टित ( इन्द्रं) सर्यभ्वय्यसपन्न भगवान्‌ को ( धात्‌) धारण कर्ताहं 
५/ 
{ वद (मद्य ) शीघ्र (श्रसामि) श्मदिनीय ‰ एवा अत्यन्त (वाच्घ) चुद्धिको धराप्त 
 रोचा दे । { 
प परमेभ्यर कभी भी च्ृदधः न्दी होता, यद सदा यचा श्चर्थात्‌, स्वका्थकरण्‌ 
सम रदता दे । बुद्धिदारा, तथा कर्मधारय उसकी भक्ठिपुञा फरके विपुल 
# बृद्धि प्राप्त करनी चादिप। 


न 


५ ॥ > 
= „. ----- -~ 7 


सर्याम नं कामम्रे तवोनी स्याम रसि रयिवः { 
सचीरम्‌ । यरयाम वाजमभि वाजगन्तोऽस्यामं ॥ 
यु्न्मजराजरं त ॥ चछ, ६ ।१५।५७॥] { 

ह (श्रजस्श्यद्न) लीग शरोर जीरा न होनिवान नेजम्बी देव ! (तव ( 
ऊनी ) ने रतोषः छारा (कामे श्यशयाम ) मनकी क्रामना धाम कर. टे 


न हानिदयल प्रपतय्धमान याका ( ्रदयाम ) पाठ छर, { 
| 


र भ 


त्वा प्यत्र सदाभिन्‌ सैमन्पवों देवास परेचम॑रनिं 
न्येरिरे इति छ्दां न्येिरे ॥ चस्य गरजत् { 


प व च (4 क च क ++ | क ~ 1 "1 1 भव 1 1. 


४ 


५ ॥ 


क १ भ म शन न ० रज "++ 
[ 0) भध 





च 


( रथिव ) धनयु्त { ( सुवीरं र्य) उत्तम वीररसे युक धनको ( श्रष्याम) { ` 
घरपर क्र । ( श्यमि चाजयन्नः } सव धकारे अम्य दश्री एच्डा करनेवाले ५, 
दम (चासं द्यरष्याम) श्घ्नाद्वि प्राप्रे । तथा (ते शरजरे यच) तेर ची 


| 


\/ 


\/ 


/ 


[~ 1 ~ 


क 


दश्यर । ३५ 


[। 
\ ॥ 929 +~ "~~~ "~~ ~ ~ ~~ ~ 


मर्त्येप्या देवमा्दवं जनत प्र्चनसं विश्यमाद््वं 


जनत्‌ प्रचैतसम्‌ ॥' ऋ. ४।१।१॥ 
हि ( श्रय) परमभ्बर !( समन्यव टवास ) मननशील दिव्यविधाप्रका- 
शयु महात्मा (हि) निश्चय करक्रे { सदमित्‌ ) सदव (श्ररतिम्‌ ) पाप्तकरन 
योग्द्र (त्वा देवम्‌ ) तुभ खुगयदाताफी (स्यि) पात्तिका यल्ल करते द्टं। 
( शनि). ्रतप्व ( कन्या ) श्रपन कर्मयलसर (न्यरिर) तुभकोपालतेरहै। 
( म्यपु ) मग्रधम्मा प्द्रा्धोमे ( देवम ) प्रकाश करनवाले 'प्रम्यम्‌) तुभ 
शममर प्रसुफो (श्रा यजन) सय प्रफारसर पूजते है ( श्रादेवं प्रचेतस जनत) 
तु पिधाप्रफाशद्‌ाना परमप्नानी पस्मश्वरकी प्रसिद्ध करते दै रौर ए्सीसवे 
( विश्वम्‌ ) समारका ( प्रदिव प्रचतसे जनत ) सव प्रररस सुखयुक्क क्षानी 
यनान 1 


द्दभिन्द्रो न परां जिग्य हृद्धन न म्रदयवेऽय तस्थे 
कदट्‌।चन । सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसुन 


प्रवः सर्य रिपाधन । , १०।४८५॥ 
( प्रदम्‌ इन्द्र न परा जिग्य) म पेऽ्वस्यसपन्न, स्वं प्रकाशक कभी 
फरिसीस परराजयको प्राप्त नदीं हाता । (न फदाचन मरत्यवे श्रवतस्थे ) श्चौर 
नारी कभी मृत्यकफो प्राप्त हाता हि, श्रत्‌ शमर हं 1 (घनम्‌ इत्‌) धनादि पेश्व- 
स्यफाद्रानामद्ी हं 1 ( सुन्वन्त ) घनादि पे्वस्यग्ा्निके त्लिए-यल्ल करते 
हप त॒म ( चसु ) चिक्लादि धनकफा( मा सोमम्‌ इत्‌ ) मुभ ईश्वरसीसे (याचत) 
मांगो । ( पूर ) टे चि्षानी भक्ता ! (मे सख्य न रिषाथन) मरी मेघ्रीमे तुम्दे 
क्न हागा। 
दस मध्रम परमेश्वर क्रा श्रमरपन नथा विक्षामादिधनदातृत्व स्प 
उपद्ेषएटट। 
या सदय॑प्वश्टतं ऋतावा देवो देवेप्वरतिर्दिधायि। 
दोः यनिछो सद्धा शुचध्यं दव्येरभिभेयैष इर 
ध्य्‌ | च्छ, ४।२।१॥ 
(य) जा (श्चि ) परमश्वर ( मर्ये शस्त ;) सरख्थम्पवालो मे 


श्रमर (ऋतावा) सस्यसखरूप ( दवेषु देः) देवोका भी देव ( श्रतिः) सघ 
प्राप्त ( टोता ) दाता ( मद्वा ) महत्वयुश ( यजिष्ठ ) अतिशय पूजनीय है. उसे 


न ॐ 


>>| 


1 


~ क 


क» ॥ 
+ 


न 4. 


॥ 
। 


( 
# 
| 

| 
[॥ 

( 
म) 


0 


। 


( इव्य ) श्रपने दाना कारण श्रश्वा सुख प्राप्ति के दतु (मदचप) मसुष्यां ॥ 
न म भ 4 ० © 


[कका त 1 ती स 


सेपृगा सस।रकरो कषान तथा श्रायु द्रनेचाना (उपर्चुन्‌ ) उपाकालमे योध्यउपास्य 
धरति सनत क्लानवान्‌ ( जातचदा ) प्रक पदार्थे विद्यमान ( म्दपु 
प्रम्रनः ) विनाशी पदार्थीमि श्रमरविनशी (न ) हमको ( वन्दारु ) प्रर 
सर्माय (चन. ) श्रन्नादि पदाथ (धात्‌) देन( दै. (स वेद्य भूत्‌) बद्री 
जानन चविचारने धाप्त करने योग्य टे। 
चयं कविरकविषु प्रचेता मतष्वधिरग्प्नौ नि 
भ्ांयि। म मानो चत्र जुहुरः सदः सद्ात्वे 
समनसः स्याम ॥ ऋ. ७।४।४॥ 


। श्रय श्रमेताः श्यि ) यद स्नानी श्रि ( श्र-कचिषु कवि ) शच्दन 
क्ररनेवालोम णव्दका धवर्वकःः श्रक्षनियोमं क्षानी ( मर्नपु श्रमतः) मस्नेवालोमं 
ध्रमर { निधायि) हृदयम धारण कगे योग्यै ! दे ( सदस्‌-व ) वलवन्‌ ! 
{न्वा ) नर विषयमे \ सदा) सदा दम ( सु-मनस स्याम) मनका उत्तम भाव 
ष्य्न्ण करण. श्मलिप(स ) वहन्‌ (न } दमाय (माजुद्ुर ) टसा 
न पर । 

दस मन्प्र्या पृचाद्धं जीवान्माक विपये भी लगना रै) प्रान्माभी चनन 
श्रार प्रसर द 1 प्रान्पपक्षम उन्तरदक्छा श्रध दागा--दटे ( सदस ) मदाव्रली 
परमत्मिने !८ नस" श्रप्र मा सुद्र ) चट माग श्चल्मा घल समार कटिल- 
नायुक्रनदय. चयार दम \सदान्य सुमनस" स्याम) पदा नेर पति मङ्षियक्र 
पससयन्‌ रच) 


यद्ध प्रवृद्ध सल्पने न मरा उति मन्य॑से । 1 
उना नन्फन्पमित्तचं । ऋ, ८।६३।५॥ ॥ 
ड प्रशन) सवल्यद्रं (नतन) समदग-पालस प्रभा(ने मर) प्म श्म हः { 


ग + क 3 1 1 1, ~ 1 


र: 
( ४ बेवा्त। 1 
\ क्र ( रग्यध्य) श्ररणा करनक लएतथा (शुच्य) पावत्रताः लनिय्रकाश्च | 
९ तथा काल्ति प्राप्ति कर लिण ( निधायि ) हद्धयमं धारण करन{ चादिद । † 
\ स नो विभावां च्तणिनं वस्तोरभि्वदाम वेय 
| शनो धरात्‌ । विश्वायुर्यो अगतो मर्यपूषशैद्‌ 
| मृद्रनिधिर्जानवेढाः ॥ ऋ, ६।४।२॥ 
\/ (य ,जो (वस्तोः द्विन श्रौर (चक्षणि ) धक।शक स्य तथा 1 
{ (श्रि न) द्मयिक्री भानि ( विभावा) विरेप प्रकाशवाला (विश्वायु ) 1 
1 
{ 


(+) स 


म 


न क नम 


~ 
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भच म 


(ति यत्‌ मन्यस) पला ज्ञा श्राय मानते है, (उत उ तव तत्‌ सलयम्‌ इत्‌) निश्चय ॥ 
स श्रापकाचद उपद्‌श सवधास्त्यदहीदं। 


(गभ 


| जीव पक्तमे भी यह सगत है । जीव कता टैः परमात्मन्‌ | श्चापने जो | 
५ उप्दश्च द्विया. फिमे जीव प्रमरहःसो सकी ह। | 
\ #/ 
; तसध्वरेप्वींकते देवं मर्ता अम॑त्यैम्‌ । { 
\ गचिष्टं मानय जने ४ 
, नष्टं मारीपे जने ॥ ऋ. ५।१४।२॥ 
४ (मतौ ) मयुप्य दरक (मानु जने) मचुष्य फे रन्द्र चत्तेमान (तं यजिष्ठ) उस | | 
\ पृलनीय ( श्रमन्य देवं) श्रमर्दवेवफी (श्र, पु) सन्करस्मे{ के समय ( ईलेन ) ॥ 
\ स्तुनि करने! 1 
# परु जगन्पनि लव मनुर्या करे शप्रन“करण म चिराजमानदे, वदी पूज्य 
उपास्य. रमर, शरीर स्तुत्य देव ह ¦ स्पृणं सत्सम कस्ने के समय श्रेष्ठ मचुप्य 1 
५ उसीक्री प्रशंसा करत दह्‌] ५५/ 
{ण | 
1 शनो मित्रः श चसुण॒ः श्तं नो मक्त्वयमा। 1 
५ मौ न इन्द्रौ ब्रदस्पतिः शं नो विष्णुररुक्रमः | य. ३६।६॥ 
1 
, ( मित्र ) सवकौ मितद््वर (न श) दम सवका फल्याणकारी दावे | । 
ए (वरुण॒ ) ससे शष्ठ दभ्वर (रौ ) क्ट्याण॒फारी दोव । ( श्रयेमा ) न्यायकारी | 
1 षृश्वर (न शो) दम सवका कल्याणकारी ( भवतु) दवि 1 ( शन्द्र ) परम पेभ्व्य- । 
\/ चान ईश्वर (न शो) टम सवक्रा फदयाणकारी दोवे । ( वृदस्पति ) वड़ी वाणी- ४ 
| का~तरेद्‌ वाणीक्रा स्वामी, ( चष्णुः ) व्यापक श्रौर ( उसु-क्रम ) जिसका महान्‌ 
{ कम~रच्रनादि सामथ्यै दे वह श्वर (न. यो, हेम सवका कल्याणकारी दोवि। ( 
# सवक्रः साध प्रेम करने वाला, सव सरे र्ठ, सवेव्यरापक, न्यायक्रारी, 
4 परम प्वयवान्‌ विश्वक्रा श्रयिपनि, च्रौर विरेप कमसत करायै करने वाला श्वर | 
1 दम स्वका कल्याण करे 1 
\ विशां राजानमदद्धतमध्य्॑तं धभणाभिमम्‌। | 
\ अध्रिर्मटि स उ श्रचत्‌॥ ८।४२।२४॥ / 
५ 


१ ( विशां) जारो के (ने राजानं ) अद्धुत राजा (धम्मं शर्य) 
4 धरमकार्यो के योग्य प्रध्यत्त ्र्थात्‌ कस्मेफलप्रदाता (दमं श्रनि) इस तजस्वी ( 
|| ववी (ईले) अँ स्तुनि करना (स उ) वही (श्रवत्‌) हमारी स्तुति 
१ सुनता दे ऋ) कि 
न उक क ० 


कनन +र 


५ ~ ( £ य र त 
परस्मभ्वम्टी सवका णक राजा प्रर सव धर्मकर्म शष्ट श्रध्यन्न ट) 
^ प््रधान्‌ यथास्य नव क्ा फलद्रनाद्। श्र वह सव क्ती प्रान्‌ सनन दह! 


# ह € च [क 

{ उन्नीव्यि उन्ती उपासना कर्न चाहिय) 

६ 

/ यद्द्र उायुप त्वम््च भद्रं करिप्यामिं। 

¢ नवत्तत्सत्य्मद्िरः ॥ ` ऋ, १।१।६॥ 
4 ५ ५ > = ५ [4 [ब [व्‌ [ 
८ ह ( प्रागिर 'प्राणो क प्राग ( चग ) परम व्यार (श्रन्ने, सर्व प्रभो 
1 (यन) जञा (न्व) त्‌ (दाश द्रानर्ाल कर धनि, फलस्वरूप (भटर, लाद. कल्याणा 
] ' क्ररिषप्यमिं ' वरना, (नन) चर (नव) नगा(मन्यदट्न्‌ ) पटल नियम 
॥ रीड! 

/ परमेश्वर कायर चिकालावाधिन नियमटे क्रिजानमा कर्म करेगा टस 
^ य्रला फल मिनग।। इमी वास्न शास्रकरारोने कटा है, ध्यरवण्यमव भाक्तव्यं 
^ छत फ श्रुभाथुभम्‌ ' ॥ 

1 वि जानीद्यायान्यि च दस्यवो वर्हिप्यने रन्धया 

/ शासदत्रनान्‌ । सारकं मव यजमानस्य चोादिना 

^\ "अवि = ध . 

॥ चिश्वत्ता ने सथ्मादटपु चाक्रन ॥ ऋ. १।४१।८॥ 
^ प्रभा! ( परायान विजानीहि च यद्रस्यव ) त ्रा्य-श्रठरम्मा 


॥ मदुष्यफा जानना दह श्रौरजटस्युन्टृष कम्पाय श्चक्र्माद. उनका नी जानना 
¢ दै श्रनण्यन्‌ ' वर्हिप्मने ) पलादि म्न्य कम्र कर्ने चानि दतो (रन्धय) 
¢ स्विदि ुद् करनार धारि ! प्रवनान णासन › श्रव्रतेनपावियो का दण्ट्के 
 द्वागा सिक्तादनादहे शाक्ीभव); नृ रा श्ाद्तगानी ह । प्रर : यजमानस्य 
¢ चादिना) यादि रन घ्रषले का सल्कम्म मध्रग्ति क्रगना 1, ने सधरमादपु 
(ना यिण्याष्न चाक्रननेये सदश श्रानन्द भाग क्र निमित्तम उन ममी मुररमा 


( पा यारनाह ‡ 
१ धररमान्मा सपरत तथा सवदाद्तिपरान्‌ द शन चद सवक्र साध रीर 
¢ रीणः न्याय फरण भन युर कम्प फा दलदेनाह)। 

4 चधदुः्ेसो प॑ दृच्यो जदिदृरेवाये श्नि वा 

; कैः निटप्रिणः ) अभर य॒ल्लाय॑ यणे सगं कथ्यन्नं 

\ ` श्येमा न्परामा चयं नव | | ऋ. १।६२1६॥ 

। ह (श्द्र) नस्स्यीप्रमा ! (ये ` व्यक साधनभून गश्त्रा से 


१) षा # 
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५५ । 


( दु शंखान्‌ दुष्ट (दुढ्य.) दुबद्धिवालो फा \श्रप जदि) ताड्नार््रो के द्वारा 
मार श्र्थात्‌ उनको सन्मागै दिखा) (द्रे) जोदूरदहै (वाये) वाजो ( श्रत 
घा) पास दै तथा (केचित्‌) जो केदै ( श्रन्रिणः) सवै भक्त करने 
बले श्र्धत्‌ स्वार्थी है। उन सवक्रा हनन कर । ( श्रधा) श्रौर (यक्षाय 
| गृणते ) यन्न करन बलि स्तोताको ( खुगं कधि) खुखी कर । ठे पभ! (षव) तेरी 
(सख्ये) मिध्रतामे (ययमा रिपाम) दमनष्नदों) 
परमश्वर दु को उनके श्रपराधालुरूप दरड देता है. सत्कमीं पुरुषो 
{| के खखदेता द । दु को दणड देने का प्रयोजन उन्द कुमाशसरे दटाकर 
सखुमागे पर लाना होता दहै । 
न हुष्टुती मर्त्यां विन्दते वसु न सेधैन्तं रथि्म॑शत्‌ । 
खुशक्तिरिन्म॑घवन्तुभ्यं माव॑ते देष्णं यत्पा्यं॑दिषि ॥ 
ऋ, ७।२२।२९१॥ 
( मर्त्यः ) मजुप्य ( दुष्रन ) दुष्ट श्रौर मन्द स्तुतिर्यो सर ( वु न विन्दते ) 
श्रभीषएट धन नद्यं लि करता, [केवल भोग विलास क लिये एवं मरण, मोदन 
श्रौर उच्चाटन शादि श्रभिचार क्रिय( के लिये श्रथव। %्न्य।न्य जनँ को दवा 
कर ्रभिमानी इत्यादि होने फे लिये जो स्तुति की जाती दै उसको दुःस्तुति 
कदत द ]।( स्रोधन्तम्‌ ) दहिसक पुरुप को भी ( रयि ) अभी धन (न नशत्‌ ) 
प्रात नीं दोता (मघवन्‌) दे सर्व धनस्वामिन्‌ } (पार्ये) इस जगत्‌ मे श्रौर (दिवि) 
श्रौर दयज्ञोकमे ( मावते ) मेरे समान जनको (देष्णम्‌ ) देने के लिये जे धन है 
उल उत्तम धनके (तुभ्यम्‌) श्रापसि ( खुशक्ि इत्‌) खुकमा उेगी पुरुप दी 
पाता ह ।.छुक्मीं अर(लली जन सदा दु खर्रदी रहता है । 
„ मयुष्य दुष्ट श्रौर मन्दस्तुतियो से धन नदीं पाना श्रोर ईदिसक 
जनके निकट भी लचमी नयं जाती । जो धन स जगत्‌ मे श्रौर यलोक में 
मरे सदश जनको देने के क्तिये दे । टे मघवन्‌ ¡ इसके सुकर्मा दी श्रापसे 


= [1 


1 








षः 


1 


दयालु । 
यो प्ृच्यांति वच॑कब चिदागो व्यं स्यम वरुणे |, 
अनागाः । चलं बतान्यदितेच्छैधन्तों यूयं पति ख- 
स्तिथिः सदा नः। श्छ, ७।८७।७॥ 


(यः) जो परभु (श्राग ) श्रपराघ ( चक्रुषे चित्‌) करनेवालेके प्रतिभी 
(म्डयाति ) दया वनाप रखता है । ( चरुर्‌ ) उस्र स्वेपूज्य परमात्माके 


=< -----------*------~ -------------- ~ ---~~-~--~ 


० वेदाय) 





~ 


(ब ~ जननि 


५ निक्रर ( वयं श्चनागाः स्याम) दम मचुष्य श्नपराधी दो-सदेव उसके 
%| समीप श्रपराघ विक्तीन दौकर रे । ( प्रदिते ) उस श्रखरड सवव्यापी देवके ( 
| ( वतानि श्लु ) विविध सत्यादि वत्तौ के श्रचुकूल ( धन्त ) श्राचरण ( 
छर । दे विद्धानादि समस्त सत्यदेवो ¡ ( यूयम्‌ ) श्राप सव (न ) हम उपा 


च च 


# ५ 


॥ 
| सको कोए ( खस्तिभिः ) कल्याणो श्रथौत्‌ चिविघ महल श्चोर आशीर्वाद देकर 


६५ ( पात } र्ता कर। 
| जो परमात्मा श्रपरधी पुरुोको भी सुखी करता दै उसके निकटं 


५ हम स्प्रैव निरपर।धी दो । उस श्रखरड रईश्वरके यतोका श्रानुपूर्वी निर्वाह 


स्व्ट््-म 


~~ 


"ज्य 
न स 


| कररे। द चिदढानो ! श्राप सव दमको सदेव कल्याणं से युक्क करं । | 
यन्ननमस्यां गति मित्रस्य॑यायां पथा । 
प अस्य॑ प्रियस्य शमैर्यरिसानस्य सथिरे ॥ ऋ, ५।६४।३॥ (1 


~~~ 


(यत) यद्वि ( गतिम्‌ श्रशयम्‌ ) सद्ति प्राक्त फरना चाह, तो (भिघ्रस्य) 
| सेदमयन्दयालु भुके ( पथा ) वता मार्मसे ( यायां ) जाऊ, कयोक्रि ( शरस्य 
श्रद्द सानम्य प्रियस्य ) स दटदिसा न करने वाले अथात्‌ द्याभावयुक्क परमघ्निय 
परमेभ्वरफे ( शमेणि ) कल्याणमय मार्गमे, चिन्‌ ( सश्िरे ) श्ाश्रय पति रै। 

परमश्वर द्रुड दता दे, किन्तु दिसाफरे भावस नदी, श्रपितु क्रल्याणशी 
मापना से। कर्याण चादने चार्लको दयालु प्रमुकरे दताप मार्मनयद्‌क्रा श्वनुसरण 
फरना चादिपः। 
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<= 
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~~~ 


श्मन्नर्यामी । 
ननं किदाथ य उमा जजानान्ययप्माकमन्न॑र्र 


वभूव । नीदारेए पातर॑ना जरप्यं तप्यं '्ाखुतृप॑ं उन्थ- 


श्ासथ्रन्ति ॥ ऋ, १०।८२।६॥ ' 


(तेन चिदा) तुम उरसङ नदं जानने, (य ष्मा; जजान) जो इन 
सयक्षा प्रफ"उन्पद्च छन्ना दे) { युष्माकं न्नर न्य्‌. वभूव ) तुम्दाय 
भ्न्तर्यामी तुम भिष्ह । किन्तु मनुष्य ( नीटरिण प्राच्ूना जरसा ) श्रत्ना- । 
नेम्द्दकः शुप दानक् कारण दुधा जस्पकग्नद्र. (च ज श्रार (उर्कयप्तास श्रसु- ¦ 
छप न्दरन्नि ) चानृनौ-दवादी [ पने छ्राणको ्राप्र माननवान ] पराणमाप : 
षी तुति लग ग्न र । 

धनुष्य छपने ऋफ्ानकफे फारणं श्यपने न्ट विगजमान श्चन्तर्यामी मगदान ४ 
का नटा उन पान म्द दरानन् करग्‌ कड दृन्टियमागलोनुप द्मपने शाय 


(भि 1 त 1 ^ 1) भेव न + क 
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6 
॥) 


| ब्रह्म मान येठत दै । ‹ श्रदबह्य ' माननेचा्लोक्रे लिप मन्धर्मे पढ़ा ^ श्रन्यत्‌ * प्रव 
सथा विचारणीय रे । वेद स्एण्रशन्दौमे श्रन्तयौमी परमात्मासो जीवात्पासे 
१ भिन्न यतारदा द । 


\ प्रजाधतिश्चरति ग ्रन्तरजयमानो बहधा विजा 
यते । तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्िन्‌ द्‌ तस्थु 
| सवनानि विभ्वां ॥ । य. ३१।१९॥ 


{ ( शजापत्ति. श्रजायमान गम श्रन्त. चरति ) संपुणे संसारका खामी 
१“ श्रजायमान=उत्प्न न दोन चाला~श्रजन्मा है, प्नौर जद, चेतन सयक भीत्तर 
‡ रहता दै । (बहुधा विजायते ) नाना कारका जगत्‌ उसीके सामथ्यैसे / 
पन्न दोता हे! (धीरा तस्य योरि परिपश्यन्ति) ध्यानी जन उसकी 
५ प्राकर साधनो का भलीप्रकार विचार करते ह, छरथवा बुद्धिमान लोग दस 
| जगत्‌का कारण उसी ब्रह्मफो जानते दे) (तस्मिन्‌ ह विश्वा भुवनानि तस्थु ) 
उसी म खरि नोक-लोकान्तर रहते दे । 

| षस मन्वे परमात्माको सव पद्रार्थोक्ता श्रन्तयौमी कदा दै फोर यदन 
सममः ले, पि उत्पन्न दोनेवाले पदार्थोमें वह उत्पन्न दोता दोगा, इसके वास्त 
श्रजायमान ` पद्‌ कटा । श्रर्थातत वह निलय दै! श्नौर स्के श्रन्दर रहता हुश्रा 
इतना महान रै, करि यद्‌ सरि लोक लोकान्नरः उसीम समापदे। 


प्रजा ₹्‌ तिस्रो अत्यायमीयुत्यध्न्या चअकमभितो 


विविग्न । वृद्धं तस्थौ सु्यनेष्ठन्तः पवमानो हरित 
| अाचिवेश ॥ ऋ. ८।१०१।१४॥ 


| ( द निखः प्रजा श्रत्यायं यु , सचसुच तीन उत्पादकनपक क्ती | 
| परमात्या, एकः जीव, त्सरा प्रुतिरूपी उपदान श्रक्षयतोको पाक्त हे, (शन्या 
| अकं अभित नि विविश्रे) दुलरी [ जीव, प्रकृति तथा विकुति ] पूजनीय | 


\ परमेभ्वरहीमे निचिष् है । ( वृत्‌ ट भुवनेषु शन्त. तस्थौ ) इन सवम गुणोसे | 
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यर्(परभु सारे लोकोके भीतर श्न्तयामिरूपसे स्थित दै, श्रौर (पवमान दरित 


4 श्राधिवेश ) सकल संसारका पविच्रकर्ता भगवान्‌ सव दिशा््रों उपदिशा््रोमें | 

व्याप / 

| प्रजापतिखखरति गभं अन्तरदश्यमानो बहुधा वि- ॥ 
॥ जायते । शर्धेन विश्व॑ खुवनं जजान यदस्यार्धं 

| कतमः स केतुः | „ १०।८।१३॥ | 





° प्खस्ज पवस्व स्वपस्यया सव्व व्व व्ल 


^ 
0 
॥ 
॥ 
॥ 
0 
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वेदामत । ( 


~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ -~---~-~---~ ~~~ 


। प्रजापनिः , प्रजापति (गर्भे श्रन्न-) गर्भके श्रन्दर=सारे ससारके चाच्मे ॥ 
श्न्नर्यामिरूपसे ( चराति }) चिचरता दे, वरह ( श्रदश्यमानः ) न दीखता हुश्च 
(खहुधा विजायत) वदु धकारस प्रसिद्ध होता ह । (शधन) प्रकृत्तिरूपी--श्राघे | 
भागसे विभ्वं भुवन) सच भुवनको (जजान) उत्पन्न कर्ता शरीर (यत्‌ श्रस्य श्रध) | ॥ 
जाद्सक्रा श्राधा ह, (स क्रतम. केतु ) वद उसका श्रानन्दमय स्वरूपे, | 

प्रजापति परमात्म सव पदाथमाच्रके न्दर है, वद दीखता नद ॥ 
नथापि विविध ध्रकार।स ध्रकट दारदा दं । उसका धरतिरूपजो श्राधाभाग 
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(४ ट, उसस सव जगत्‌ उत्पन्न हाता, परन्तु जा उसका दुसरा श्चधामाग ॥ 
¢, श्रधति श्रात्मिक शरश दहे, उसका दशन स्पष्ट तिस नटीं हाता, उसको | 
५\ प्रत्यदा करम्नकःजो जो उपाय ह, उनकी धिचार करना चाहिये ।. ॥ 
1 । नित्य ( सनातन ) 1 
९ मार्यों (= ॥ 
॥ भाग्यो मवदथो अन्न॑मद॑द्‌ चहु । { 
/ यो देवस॒त्तराबन्तसुपासाति सनाततसम्‌ ॥ श्च. १०।८।२२॥ 1 
£ ( य. उत्तरावन्तं सनातनं देयं उपासने ) जा श्रनक्र उनग्शुणयुश सना- / 
४ नन ्रह्मकी उपासना करता हे, वह { भाग्य भवत्‌ ) भाग्यशील दोता ह, 
ी श्रौर परमान्माकी दयासे ( वहु श्रन्ने श्रटत्‌ ) श्रनेक भोग्य प्राक्त करतादहे। ` 

( 1 सनानभमेनमाहस्ताय । 
| | सनानभमेनमाहस्ताय स्यात्‌ पुनैणेवः । | 
॥ श्रटोराच्रे प्र जयिते प्नन्यो अन्यस्य॑ रूपयोः ॥ ( 

। स्य 
4 श्र. १०।८।२३ ॥ 
५; विद्धा सेषग (पनं सनाननं श्राह ) दरस परमान्माको सनातन कते है | { 


पपरन 


। पुन द्य नव उन स्यान्‌ ) किन्त व्चतमानमे वद नयाम रहता दै, श्र्धांत्‌ 1 
सनानन हाना टश भी सदा युवा द ' (श्दारचर द्यन्योश्रन्स्य रूपयो प्रजायेत) 1 


कये 


¡ दिन रर गाननखष्टि रार प्रलय, पक दुसरे कौ पे्तासे द्योते रहने ह| | 
}, शाक्मना स्लाको अरुणः खुपणैः या यो महः शुरं: \ 
1 सनादनीष्टः । यचिकेन॑ सयमित्तन्न मोधं व | 
^ स्पात्‌ जनोन दाना ॥ ऋ. १०।५५।६ 1 
4 रमो !प्यःजावृ श्ताफ्मनो शाकः) शि सम्पद होन ख स्य समर्थं 4 


7 रि 


{ शर्या ) भ्वयण्छ गत दुम श्राला  सपगु ) शाभनपानवायर्‌ ( श्र ) दष्टा | 
[३ 


{` दा शसन फला सद- ) पएूलनाय ( सनात्‌ }) सनाननरनित्य ( श्चनीट्ट-) छिमी ५ 


1 ( ५: स ८ =-= 4 
न 1 
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॥ ईेभ्वर । ४३ 


॥.-- 
| विशेष स्थानम न रने वाला होता दुखा भी ( श्चा ) सर्व्न व्यापक दहै । | 
¢ देखा तू (यत्‌ चिकेत ) जो कुच ज(नता दै, श्रथवा करना चाहता दै, वद | 
( सत्यम्‌ इत्‌ ) सत्य दी दोत। दै ( तत्‌ न मोधे ) वह विफल थवा भट ॥ 
कभी नरी होता ( उत ) श्रौर तेय ( वसु स्पार्हं ) धन चाहने योग्य रोता दै, 
तू (जता उत दाता) सवको वश म रखने बाला श्रौर यथायोग्य देने 
वाला दे, 

श्स्मा इदु पयं इव प्र य॑सि भराम्याङ्गषं बाधे 

सुघक्ति । इन्द्राय ददा मनसा मनीषा प्राय पत्ये 


धियौ मजंयन्त ॥ ऋ. १।६१।२॥ | 
( श्स्मे इत्‌ उ ) इसी ( इन्द्रप्य ) प्रभु के लिये ( वा ) शु को हराने | 
के लिये ( खनि अगूपं ) उत्तम भाप्रण युक्त स्तवन ( प्रयसि ) कर्ता हं श्रौरः 1 
(प्रयश्च) चरन्न क समान ( प्रभरामि ) उसको हदय मे धारण करता हु । 1 
सखव उपासक ( धिय मजेयन्त ) श्रपनी बुद्धयो को शद्ध करते इुपः ( दा ) ( 
हृदय ( मनसा ) मन शौर ( मनीषा ) बुद्धि से ( परत्नाय पत्ये ) पुरातन=सनातन | 
स्वामी भरु क क्लिये श्रपने शब्द्‌ श्रपण करते दै । 
पाथना तव सुनी जःर्ती है जव वद शद्ध भाव शरोर पवित्र मनोख्ति- 
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९ | 
के साथ उच्चारी जाती दै सव उपासक पनी प्राथनार्य इसी प्रकार उसको ॥ 
श्रपण कर । उपासक अपने श्चन्दर परमात्मा के प्रति पेसी उत्सुकता उत्पन्न | 
कर, ज्ञे पक मृखेकी श्रन्लके प्रति दोती है । ॥ 

पवित्र 
एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन सान्न । 
| ख॒द्धैरुक्पैवौचध्वास शुद्ध चाशीवौन्ममनतु ॥ 
ऋ, ८।&५।५७॥ 
( पते ) सय लोग श्राश्रो । हम सव ( शुद्धेन सास्ना ) पवित्र साम स | 


¦ ( शुद्धं इन्द्रं यु स्तावम ) पविन्र इन्द्र परमात्मा की दी स्तुति करे, श्रौर | 
( शुद्धेः उक्थै ) शुद्ध वचन स श्रथवा ऋचा्श्रो के दारा ( वाचष्वांसं ) दोष 
रदित भगवान्‌ की स्तुति कर । ( शुद्धः श्राशीवौन्‌ मभन्तु ) वह पवित्र तथा 
श्राश्रयद्‌ाता ( सको ) सुख देता दै । ॥ 
/ परमेश्वर स्था दोपरद्ित, श्रौर पविध्र है, पविघ्र वेद मरन्ो, तथा 
| पुनीत वाक्या दारा उसकी स्तुति करनी चादिये। | 


+~ ~~~ =~---~-~ ~ ननन - ~ 
० वट प्लव गवयस्य वलन + प्लान व-न ल- -9 ७८ 
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न 


` ८४ वेदास्त । 
इन्द्र॑ शुद्धो न आग॑हि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः। 


चतः 
च 





| 
/ । 
/ युद्धो रथि नि धारय दधो ममद्धि सोम्यः { 
# | ६५।८॥ || 
1 द ( श्न्द्र ) | श्रखरदैष्वर्य्यसमस्पन्न चिमो ! ( शुद्धाभि ऊतिभि शुद्धः) | 
}/ पचिच्र रक्ताश्रा के द्या श्लोधक्त श्रीर ( श्दधः) स्वय पवित्र तु(न श्रागष्ठि) | 
| दमे सवेथा प्रपतिदेा । (शुद्ध र्थि निधास्य)त्‌ शुद्ध घनदेना द श्रोर ¢ 
(' ( शुद्धः ) पचिच्र नया ( सोम्य ) मोम्य नृ (ममद्धि) दम सवके ्रानन्धित 
| करता ट) 1 
| प्य सू्व्धमरोचयत्पवमानो विच॑र्षणिः | 
१ 
। चिरा धामानि विरववित्‌ ॥ चः, €।२८।५॥ ॥ 
४ (^ एप चिचणि पवमानः मूय्य॑म्‌ रोचयन्‌ ) यह सवे पयित प्रमु ज 


५ स्य को ्रक्राश्िन करना दै, श्रौर वदी ( विश्ववित्‌ ) सरवैव्यापक, सथ स { 
विचाग्‌ रने योग्य, सच से जानने योम्य धरमु ( विश्वा धामानि ) सम्पू ५ 
‰ तजस्वी पदार्था का धक्राण युक्त फरतादं)। १ 


चिम्वो पस्य चते जनो दाधार धरभणस्पत्तंः। 


पञ्मप्यर उपवे शयना है, विभ्य भुवनानि श्मारभमासा }) सय ' 
शपो फा पनाना दुज्ताट्ष्सय , म ही ८ चालः ध्य) प्रायु फी मानि रु 
। धरयति १ श्न समया रनिदूना ह । दथवा नाण फरता हु | न्न ( दिव पर.) # 
दम्या पररह. (णना परथिव्या- एर ` द्रम पृथिवीम मोप हुं । (नायनी) † 
यह दयमान सड मल : सदिनण स्प्यनय) मदिमा †, दथवा मेम महती # 


क भि न क भ म (11 0 क 9. ४ 


)] %# 
| पुनानस्यं प्रभूवसो ॥ परह. ६।३५।६॥ ८ 
{ ८ यस्य ) जिस ( धभूवसोः ) प्रभृत पेश्वच्यसम्पन्न ( पुनानस्य ) पवित्र ५ 
| ( धम्मरा* पत ) नियम पालक प्रभु फ ( वते) वत=नियम म (चिभ्व. जन). 
# सारा समार ( दष्थार >) श्रपनी सना धारण कर रा ई, उम पवित्र | 
॥ परमास्पाफी भद्ध स श्रपने मन, घा, कराय को( पविध्र फरना चाद्धिये 1 } 
५ गणिकन्तं ५ 
( प्रटमेव चान दव घ्र वाम्यारभमाणा - सुयनानि ५ 
॥ 

| विभ्य । परे दिवा पर णनः पंथिन्वेतायनी महिना { 
( सम्व॑श्च ॥ छ. १०।१२५।८॥ 
६॥ 1 
५ 

9 


ऋ प 


{ र 1 
॥ 


1] द भ्वर्‌ । ४५ 


॥ शङ्कि से उत्पन्न दरं है! 
| परमभ्वर सासे खष्टि की रचना करतार 
य इमे द्याचांष्टधिवी जनिंचरी रूपैरषिशद्धव॑नानि 
विश्व! । तयद टोतरिषितो य्जयान्दरेवं त्वष्टार- 
मिर ति विद्वान्‌ ॥ ऋ, १०।११०।६॥ । 
(यः पमे चयावाप्रथवी जनिक्नी ) जो दन दयलोक श्रौर पृथिवी लोक फो 
उत्पन्ने करता दै. शरीर ( विष्वा `भुवनानि स्पै श्र्विशत्‌ ) सम्पूण लोक | 
लोकान्स फो नत्तद्रुप से युक कर्ता है, दे ( होत ) दोता ¡ ( श्रय ) तु श्राज 
( विषान्‌} शस रदस्य को जानता टुश्रा ( थित ) विक्षान युक्र्ोक्रर, 


(किव 4 


(व व 


सदिष्छा स प्रेरिन दोकरः ( यर्जयान्‌ ) च्नत्यन्त यजनशील दता इश्रा 
(जरेव न्वष्टारं ) उशन कमनीय खष्ि क्तो क्री ( शृ) श्ल स्थानम (श्रः त्ति) 


॥ 
भती प्रकार पूज। फर 1 1 ौ 
मनुष्य कत चाद्धिये छि ्न लाक लाक्रान्त्क्धी रचनाका विवचनकर # 

धनकः रन्यध्िन(री खेजि कर! उक्र क्लान प्रास्त कर शछत्यन्त उल्सुकना | 
तथा भक्तिने निरन्तर उमरी पूज कर श्चपना कल्याण साधे। | 
मानों दिसीज्जसिता यः पंधिव्या योवा दिवं | 
सन्यध्॑मा जजानं । यर्चापस्चन्द्रा वंदतीजेजान ॥ 

/ 


कस्म देवाय हविषां चिघेम ॥ ऋ. १०।१२१।६॥ 


"ल ५ 9 6 त क क ०० क धद) 9 9.५. 


५ (य म्नत्यधम) जो श्ररल नियमे का धारण करने वाला हे, श्रौर 
4 “य चा दिवं जजान) जा यतते का वनने वाला द श्रौर (यः पृथिव्या 

{ ननिना) जा पृथिवी करा उत्पन्न करनादहे. चह पाना रईदिखीत्‌ ) टम सन ) 
| कोकनद) (य चन्द्राः) जा श्रानन्देकारक \ दृटतीः शप ) षडा ॥ 
# प्रारृविक खी कं (जजान) उत्पश्च करता दै, उस (कस्मे देवाय दविषा विधेम) | 
। श्रानन्दकास्क परमत्म की उपातना यक्षद्दारां दम सथ को करनी 
(| 


च{हिये । 


क 


1 सखुरूपङ्कन्लुमरतये सुदुघामिव गोदे । | 

| जुह्मसि यरवियवि ॥ ऋ. १।४।१॥ 1 
। ( गोदुदे खदुधां इव ) गौ का दुघ निकालने क समय उत्तम दुध देने | 
| वाली गौ की जेसी श्छ की जाती दे, उसी प्रकार ( ऊतये ) श्चपनी रक्ता ॥ 


क्ररने के लिय, शान प्राप्ति के निमित्त ( यवि यवि ) प्रतिदिन ( सु-रूप--शृत्युं ) ॥ 
0 ज 1 


न ० १० ध ०9 + भम ज 9 2 


( ६ वेदास्त । 





~~ ~= ~~~ ~~~ ~~ ~~~ -------- 


उत्तम रप वनानि बले-खण्िकत्त श्वर की ( जुहमसि ) प्राथेना करते दं 1 
परमे्वर दस जगते सम्पुर पदार्था खुन्दर सूप दवेता दै, श्रौर 
\ वद॒ सयका उत्तम रलक दै । श्रतपव पनी सत्ता कस्नेके लिये तथा 
# श्रपनी श्रवस्या उत्तम वनानि लिये हर प्कको प्रति दिन उस्सक्ती प्राथैना 
। शरीर उपासना करनी चाद्ये । 


द = न्द न 


# = न 


ट्ह त्वष्टरमभरियं चिन्वरूपण्ुपं हये । { 
{ द्मस्मार्कमस्तु केव॑लः ॥ क, १।१३।१०॥ 
1 (दत ) शमी जन्म म॑ (शछप्रिये) श्श्रपूल्य, धश्रमर चिषण्वसूप) सवषफोरूप 

ई ने वाले (त्यष्रार) त्वप प्रर्थान्‌ कारीगर्=दण्िकत्ता दैश्वर की (उपदये) प्राथैना ¶ 
}. करता ह । वद { केवल ) केवलन्छुखस्वरूप ( अस्माकं श्रस्तु) दमारे पास ( 
४ रने वाला दे । ्रधवा वदी मासा केवल=उपास्य दो । ] 
{ परमष्यर सेव स प्रदिला फारीगर हे, जिसने सव जगत्‌ # पदाथा { 
{ षने न्पदियादै । चह दमाय सहायक होवे । मी भकार जो कारीगर 1 


सन्दर प्माफार चाले पदाय चनाते्ै,येभी दमस सेधमे र्वे, जिक्ठ स ४ 


` हमार सयसदुा उ्रनदटो, क्योकि कारसीगसेसदी उघ्ननि दना दै ॥ 
त्वर्म॑मने पुरुरूपो विरोति वयो दधाति प्रलथा ॥ 
पुषटन । पुरूर्यन्ना स्सा वि राजसि त्विषिः सा 1 
त नित्विपाणस्य नाधृपै ॥ पपर, ५।८।५॥ ( 


ठे ( पुरुष्टुत श्यद्र) श्नि प्र्यसित दमम्वीदरेव! ( च्य पुरपः ) च्‌ 
स्दष्टम न्पपद्रुने दाला (वित्र षविम ) प्रत्येक पदाथ क श्छन्दर ( प्रत्ना ) 
प्रायनं पालम ( वय. दुष्ानि , श्ायु मल शादि धारण कर्न है । (सः) 


रः ~ 


क य 


भि ^ द 11 "क = 


४ "पमे यल स ( परति श्रना ) श्नि श्न स (यिरानमि ) प्रोमता १ । ४ 
¢ ¦ निनिततयस्यत ननन गुक्कनेय (न्विदिः) प्रकाशत (न प्राशरये ) दन्य ' { 
५ पः एर पम मर दहाना। \/ 

५ 


५ द पप्यर ! सश भवन्‌ नने स्पद्िथि है । दमः प्रपतिमाध्रन ५) 
# ग शद वदि दपरण्य ृषएदल द । सय भ्य पद्ध दन ठ कास्य ५ 
%/ मूरा ना र + ह शारि नगा गु पमार ४, ता एषा शश्र भ्र ४ 
क नरद शामा न्भ््न 

१ प (6 9. {न चह द सवदन 1 र 


नि रव्वसीदविष्टानमारस्यर्‌ं कनम्‌ स्त ॥। 
/ 


र १ न न प ते 
वि ^> 17 1 त) न) ५ के 


१५५ + 


ग +~ ~ न 
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एम्चर । ७७ ॥ 
कथासींन । यनो भूमि जनयन्‌ विन्वकमाचिया- | 
मौर्नीनमरिना दिश्वच॑न्नाः ॥ यञ्च. १७।१८॥ , 


ह्न जयन फा ( च्यथिष्टान ) व्याधार ( किस्वन श्रासीत्‌ ) प्याह, 
यवा केम "याद्यमेमय दै । प्यौर दसका { श्रारम्भतौ ) उपादानकारण | 
( फनपननस्तविनं + पान सवा सथा! क्था श्रासीत्‌ ) फिसं प्रकार फादे।! (यत) | 
निष ख { विष््व-चनाः) म्रद ( वचष्तव कमा ) चिण्वका कत्ता प्रभु 
६ (भेम यां जनयन ) प्रका रार श्रपकाण लेको फौ ग्चना करफे ( महिना) | 
, रयत ग्न्य म ( वित्सि ) चिक्विध प्रफार से श्रच्छादवित कर्ता दै । 
षस मन्म जगन उपाद्रनकार्णी पअन्वपया की सूचना दै । प्रभुको 


~ 


म भ ष 4 ~ ५ 


क 
5, आ) 


सवेष स्था त्वन्य रथिना पलद् विष्वकर्माके साथ चिध्रवयक्ता =स्धष् 
#; विन्चपम्न शरन्यन्त उपयु तथ्या मदत्वयुक्क द) खण्िकर्ताा सर्वक हाना { 


| श्रवध्यस् ह, यहद श्त मनरध्रम्‌ धाया गय(र। 
षिनश्वनर्चचुस्न विश्वतां सुग्बो विश्वतो वाहुरत 
चिन्वनस्पात्‌ । म॑ वाद्भ्यां धमनि सं पनत व्ाचा- 


भूमीं जनय टेव एकः ॥ यञ. १७१६ 
( चिघ्यनः-चघु ) सर्वत्र जिसकी दर्मन शक्ति दे. शरीर ( विश्वतः- 
मुग्बः) मयत लिमा उप्देणहो रदा दै, { चिद्वनः-वाटु ) सवैत्न जिसकी 
याद श॒क्रं ह, ( उत) श्रौर ( चिगवन --पात्‌ ) सर्वत्र जिसकी व्याक्ति 
(पकः ) श्रद्धितीय, कला ( देव ) दिव्य गुणयुक्त धमु ( पतत्रे ) परमाणु 
श्वाद्धि स ( द्ावाश्ूमी ) प्रकाणाप्रकाश खेष्िके( ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता 
दद्या { चाद्ुभ्याम्‌ ) श्पनी श्रार्श-श्राकर्परा श्चक्छियो स ( सं घमत्ति ) गति 
सुखने द्‌ गर्हा । 
चद स्पष्र गच्टा म परमात्माफा रटष्टि कत्ता दनलात हप सयग्यापकर ( 
भी कहा गयाद्र जा स्व्यापरक नं, वद खष्ि रचने्मे केसे समथ हो 
सकेता दे ? साथ ही यदमी वतला दिया, फि चह अकेला ही खष्टि 1 


रन्यता र । 

| सोभः पवने जनिता सतीनां जनिता दियो जनिता ॥ 
पथिष्याः । अनिताद्रेनिता स्यैस्य जनितेन्द्रस्य | / 
जसितेत विष्णोः ॥ सखा. पू. ६।४।३॥ 


1 
| "~~ ----- ~ थो 
स-व ्््््-सल च्छ = 
न इ~ की 


न~ चन षठ नवल द्रव्म्‌ 
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व र 


(+ 1 1 


> चेद्राभ्रत। 


[न 


पन्‌ 


~ ~ ~~ ~~~" ~~ -~------~ 
= ~ = ~ 


( सनीनां जनिता) चेद क्लान का उत्पश्न करने चला, ( दिवे जनिका ) 
पनाक का पैदा कण्ने वाला ( पृथिव्या" जनिता ) पृथिवी का सजनदार 
( शरभ जनिता) श्रि का उत्पादक ( धस्य जनिता) सृय्य फा उत्पादयिता 
(नदस्य जनिता ) श्द्र-विधत्‌ , वायुः, वेदवय्यै का खशा { उत ) शरीर 
विष्णो. जनिता ) विष्ण्यु-यन्न, जल क्रा खषा (सोमः) सि सकार का स्रठ 
पयिघ्र कच्ता, फेण्चय पदाता, मदाण्रानी, सथ का वशी प्रभु ( पवते ) सब 
क गति दना रै, पवित्र कर्तार । 


्रञजन्मा। 


त म 9 


~ 


4. 


~ 
4 ~ 


क) 


{ श्रजो न तां दाधारं एथिवीं तस्तम्म यां मन्तरेभिं 
| सयः । भिया पदानि पश्वो निपांरि विन्वायुरप्र 
१ 


गुटा ग॒ गाः॥ ऋः. १।६.५]२॥ 


(न) मे (श्रज-) न जन्मने वाला~श्नन्मा परमेश्वर ( सत्यै मन्त्रे ) 
न टृखन वालि चिचासेत ( जनां दाधार ) प्रधिवीको धारण कर्त ६, 
८ परथिवी वां तस्नम्य ) विस्तून श्न्तरित्त नथा दलोक्त शमवता सू्य्णद्धि 
तजस्यी पद्राधौफा ( स्तभ्नाति) गिर्नेते रोकना दहै! ( परिपा पदानि ) 
प्रीति कापर प्रापय्य पदार्थाकादेता दै, ( विश्वायु ) सम्पू श्रायु दने 
याला, ( पर्व ) दन्धनसे (निपाद) सयथा(द्युदटनादै । ( गुहा ) वुसि 
म स्थित्या षट (गुदं ) रुष्य पदायैका (गा ) जानवारहैदनलमेत्‌ भी, 
ह ( दत्रे) पिफ्रन्‌ जीव ! टम द्यक्ञानादित दुद कर प्रा्तव्यक्री श्राति 
फार! । 


न प व न (= = 


उन नोऽ्हिवध्न्प॑ः श्रषणोत्वज एक॑पात्‌ पृथिवी ; 
सशुद्रः। चिन्वे देवा कलाव्रघों हुवानाः स्तना मन्त्रः ५ 
कविगास्ना ्य॑चन्तु ॥ र, ६।५०।१४ ¡ !\ 


"$ 


द मनुष्या ¦ { एकपात्‌ ) मसाम जिसका पक पाद्‌ इ, श्रपात्‌ { 
मतेम्ार जिस पक्षात प्न्यन्य ददा है । चेता { श्रज } श्रसन्मा 
फग्ममा, नः } मारी त्राधनाक्नो ( ज्टनातु) मुन, जिले { प्रुन्प्य ) शन्न. 
स्मि ह्यन पालाः चदि } मप (उत) शार (दृथिषी) भूमि (सगुः) 

्यम्भरिष् द्वार ( शनाषध-) पन्यो सूयि कर्कया ( एवान.) ऋ्रा्धान 
कर्न पासि {पिज्य शखा ( सम्पत्‌ विदान्‌ शर ( कथिगास्ना- ) पत्माग्मामे 


(न न > 1 + + + + ~ 1 स [+ + न 1 क ~ न । च 
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$ 1 [क १4 ¬ ध । द) +) ए [ 3) 
भी 














| 
(क ॥ 
उपदिष्ट, (स्तुत ) ऋ धिया, विद्रान्त दारः प्रश्रेसित छथवा श्रध्यापित (मन्घ्र। ) { 
\ चद्‌ प्रथा चिन्गर ( दन्तु) दारी रस्ता स्रं | 
श्य दी [५ (ल पटच र द भ क ~ | ४ 
1 म { --~ नर १८५५4 ल स श नोऽरिईघ््यः 4 २। 1 
ससुरः शु र भ्‌ सपात्पेरश्च्त ५ च 
{ सुद्र; ! श्नं शष नरपवत्पेर्भुस्त श नः परशि 
क: प देस्‌ | 2 त 
| भय्तु ठखम्‌(प;)) प्प्र, ५२५१२ ^ 
{1 { धरपास्‌ 3) ८ऊपःत्‌ (न्स ) जन्य पर्मेष्वर (न. ) हमारे लिये | 
8 (गी) क्यारा । यदनु) दलि (हन्य हि र मौ) शयन्तरिक्तेय एतनि | 
1 बालि ग्रे मपि त्तिक जल्पायन(मसा । ( गदर श्य }) समुद्र सुखदंष्यी ४ 
# र ( नपात द्मां पर ) दु सद्विने प्नैष्ठर सल्नरा पर करस्ते बाली श्रौ # 
८ नाला श्राप (न ९ तमपि शयश्नक दं 3 (देयगापाः प्ररिनि नश्च यवतु) 1 
¢ स््यीद्धिष्दी रचत कश्ने काला ननर्द पयार्‌ प्म खुयकासी दलि)  - 
| ऊएर क दोना गन्म प्रस्त ' परापत ' शन्द्‌ प्फ विप निर्ग्रेश 
\ एर ष्टाद। "पादा प्रस्य विष्टा भृतपान हशि पदस्पाद्नं दिवि" यजु २९।३॥ ( 
॥ चद स्वारा चिग्द व्राह्मण मानौ पु णक पाद्मे समपया ६.1 1 
| पररमान्मा दसस फी काट | उसप्ना मप भाग स्दथद््वम्‌ स्थितै । | 
( षप्रनगनि 3 
1 | प्मद्रानउय जग्ध स्दमयातिरन्द्र जद्ुदा छन्तदद्धि। ॥ 
पर द्ापिन्द धिच | 
॥। | युधेढापित्दिसिच्छे ॥ खः, पू, ४।२।१॥ ॥/ 
। द ( टन्ड) श्स्स्वस्यसम्पय पर्मेदवर { (त्वं) चू( श्श्राटस्य ) 
4 स्त्य राद्दत द, श्धवा विमीफा स्यतु नरा द्ं ( पमनापि' ) चन्धु गदित हे, 


^ [ष कीन यर तत्‌ ग््रन क क 4 चः नि ह [क 
: प्रथा क्िसीक्म यन्धु ची द. (श्रना) नगा फोर्‌ नता ससी हे भ्रथवा तेय ५ 
॥ कई नरण्सवक-नोक्र नरी ह, प्रथोन तू स्वकाय्यैम दुसर्की सदायना + 
। वी श्मे्ना तदही करना (जनुषा मनात्‌ श्रसि ) त्‌ अन्मसे सनातन दै, 
प्मश्रान्‌ न. जन्वनख्रादि से रद्धिन ध्रनादिदे, (युधा इद्‌ ) उद्योगसे दीत्‌ { 
^ चन्धुताकर स्वीकार करना द । # 
॥ वयथ त्वासप्ल स्थूरं न कचिद्‌ मरन्तोऽचस्ववः। 
\ 3 यद्धि (८ १ 
{ चनि च्चित्रं दयाय ॥ । खा. उ, १।२।२२॥ 
क [न (क भ । 
१ ट्‌ ( श्रपूर्व्यं ) नाद परमात्मन्‌ | ( वञ्च ) पाप वारक प्रभो ५ 
| ( श्रदस्यवः वय >) रच्ताक्र श्रमिलापी हम लोग (त्वाम्‌ उ) तु दः ( चिज) 
६! श्चदूञुत ( रधर ) श्चविनाशीकौ ( दवाव ) कसना करते है ( न ) जिस 


र स =-= 
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1 ५० वेदान । 
टु प्रकार श्रन्य साभिलापी लोग ( कश्वित्‌ स्यूर्‌ भरन्त. ) किसी महापुरुष ॥ 
¢ फा श्राय करते दै । |; 
८ निर्विकार 
# अदिंतिनं उम्ष्यत्वदितिः शग यच्छतु । माता 1 
॥ मिचस्य॑॑ रेवतोऽम्णो वरणस्य चानेदसो व ॥ 
॥ उनय॑ः सु उनयों च अनयः ॥ ऋ, ८।४७।६॥ 

त ८ मदिति ) श्रम्वरडनीयननिर्वि कार परमात्मा (न उरप्यतु) द्मे उश्नत 


# 
{ 
‡ 
परे । (दिति शर्मयच्छतु ) निर्विक्रार जगदीश्वर, दमे, करधराणन्पेहिक तथा | 
(+ श्ामुभ्मिक सुय प्रदान र. चह निर्विकार परमेश्वर ( मिस्य रेवन ) सवस \ 
स्नेद करने घाले धनीका श्रौर ( श्र्यम्ण॒ वर्णस्य ; न्यायक्रारी धार्मिक राजा / 
छा ( माता) मान फरने वालादे। दे चिद्ार्नो। (च ) तुम्टारे लिप उसकी ॥ 
¢ {च्न्टसं ) निर्दोष, पाप रहित ( ऊतय ) रत्ताण्‌ दते, तथा उसकी (ऊनय ) | 
रानिप छ.) तुम्हारे लिप (सु उतग्र ) श्रच्छपरङागसे च्रभ्रसाधिकादो ॥ # 
सगत्यं नो वाजी स्वर्यं पुंसः पुरौ उन विस्वा- ॥ 

| पुषं रयिम्‌ । श्ननागास्त्वं नो अदिति; कृणोतु चं ] 
) 

† 


^ ना पश्व चननां दविप्मान ॥ कः, १।१६२।२२॥ 
¢ (८ वाजी ) घनघान्यक्रा स्वामी, आ्क्ििपद प्रभु (न ) हमे ( सुगव्यं) 
१ व्यया गा-श्रादि धन, ( खु-द्रस्ययम्‌ } सुन्दर श्ण्याद्रि सपनि (उन) शरीर 
# \ पुम पुरान ; नयीय्यसपस्न पुर्पार्थी सनान नधा (विष्यापुपम्‌) सव † 
‰ प्रयतरणी पुर देन याता ( राचिम्‌ ) धनदे । ( दविष्मान) हेपि नाना | 
+ दानय ' श्रश्य ) यापक विप्ानी घ्भु८न क्तत्रं वननाम, दमे राज्य द्रे, $ 


6 १ श्यः) शयगनिदुन निर्विकार -परमान्मा {न › हमारा { श्रनागान्न्व) # 
¢ पपगदिन्यननिदीदना १ एृलोतु ) कर ॥ ॥ . ४ | 
(1 षी गप सप्ति दप्नाद. वही मार कुकर्माका दर्द ॥ 
4 दर हम र्द पर सप्ताह) 7 
; न्द्रः शि सत्या द्रम्यचदसरि किष्णुः प॑थि- { 
2 ननन्सयम क द्मान्तर्न ~ नृगवदस्यनो < म 1 
; करनसूर्याय। थानमा करख्वत्नच्युंनो खवद्गोः पनि { 
ध दवद: स॑तला ्यप॑नीनः ॥ श्छ. १०१९११३॥ 1 
् ( दण्ट किस्म) चर्मभ्यर षी { श्यस्य युय; एम गदुननेश्चा {यद्‌ ; + 
| 





द्श्वर । ५१ 





^~ ~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ --- ~~~ ~ 


/ 
1 जानत! दै, श्र्थात्‌ परमात्मा द्यी भक्तकी पाथना खुन सकता दै।(स दहि 
/ जिष्णु सस्य पथिदत्‌ ) वदी जयशीलनस्बोत्रुष्ट प्रभु स्ये लिप मार्गं 
वनात दहै । ( श्रच्युत ) वद्ध निर्विकार (भेनाम्‌) मनन साधन वेद विद्याको 
॥ { श्रात्‌) सुन्दर रीति से ( रुवन्‌ ) रचना श्रा गो दिव पति) परथिवी श्रौर 
॥ धृलोकका स्वामी ( भुवत्‌) देता दै । ( सनजा) सेवनीय पदार्थौँको 
| उत्प्न करता हुश्रा भी वह (श्रप्रतीतन ) श्रलच््य है=दन्द्यागोचर है 
1 थवा ( श्रप्रति-इनः) जिसका केष्टे प्रनिनैधे या तुस्य नदं दै अर्थात्‌ 


। 
श्रनुपम दे ॥ 


ऋचा अन्तरे परमे व्योमन यस्मिन्‌ देवा अधि 
॥ विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद्‌ किसचा करिष्यति य 
॥ इत्तद्धिदुस्त इमे सम।सते ॥ ऋ, १।१६४।३६॥ 
1 | (ऋचः) ऋग्वेदादिसे प्रतिपादित (८ यस्मिन्‌ ) जिस ( परम ) सर्बोत्छृष् 


( व्योमन्‌ ) सर्वव्यापक ( शक्ते) विकाररदहित परमेश्वरम ( विभ्वे) सव 
। (देवा ) सुय्यं चन्द्र भूमि श्रादि ( श्रधि निषेदुः) श्राघय रूपसे स्थित 
1 तंय नवेद; उस्र परब्रह्म परमेश्वर को जो नदीं जानता है, बह ( ऋचा ) 
| वेदसे ( कि करिष्यति ) प्या करेगा, श्र्थात्‌ उसका वेदाध्ययन निष्फल 
{| (य नद्‌ विदु ) जो मनुष्य उस प्रमुकोजान लते दै, तिदमे इत्‌ समासते ) 
चद्ी दस बहम भली पक्र(र दिन दोते द । 
वेदे पढ्नेका लाभ तभी दै, करि चेद पठ़नेसे श्वर, जीव, प्ररुति तथा 
जगत्‌का जो शाच्दिक कषान प्राप्त इुश्मा हे, उस क्षानको चरिता करनेके 
लिए योग साधन ढारा उनका सात्तात्‌ करनेक्रा प्रयत्न करे ॥ 


ञ्कामो धीरो चतः स्वयं रसेन तृतो न कुतश्च 


मजर युशनम्‌ ॥ अ. १०।८।४४॥ 
( श्रकाम ) निष्काम, (धीर ) धेयैवान्‌-निभेय (श्रख्त ) श्रम॒रः, 
(स्वयभ्रू ) स्वयं होनेवाला-~स्वसत्तामे परानपेक्त-श्रनादि ( रसेन दक्षः ` रससे ¦ 
द्तश्रानन्दमय ( कुतश्चन न ऊनः) करट से मी न्यून नीं है । श्र्थात्‌ उसमे 
कोश चिकार नहीं श्राता (तं प्व धीरं ) उसी क्षानी श्रथवा निमय ( श्रजरं)। 
श्रजर ( युवानं ) खदा जवान ( श्रत्माने ) सवैव्यापक परमात्माके ( घिद्धान्‌) 


। 
। नोन॑ः।तमेव विदधान न विमाय सखल्योरात्मानं धीरं- | 
1 


॥ 
| 


। 


/ 


| 


/ 


०९ 


हि 


| 


स 


भ्य 


॥ 


| 


1 जानने वाला ( स॒त्योः ) सत्यु-=जन्म मरणसे ( न विभाय ) नदीं डरता ह । { 


< प्लवन व्व्टा-प्वनलरस्०प०व्ल न प्ल वल वल्ल दलन र प्टप्येन्म० 


९ "+ <~ द ~< ल" < ~ ७ 0 
4 [य 
¢ २ यदासत । { 
(| व व १ ॥ [ च = 1 ॥ 
/ परमान्मप्तान स खुक्घि दा जाती दं, फिर जन्ममरणे फ्या मय ? | 
(1 यजुवद र" “चमच विदिन्वनिमरयुमानि नान्य पन्थाः” उसी (परमात्मा)ष्ी | 
¢ फ लात कर पज्युन्जन्यमरणक्रौ उरनघरन कर आना दे. शतक्त लिप न्य |¢ 
॥ उपाय नर्द ॥ | 
1 श्रभय | 
सदन सिच वर्णोन शद्ध यह्व दयं चकम 1 
1 
1 कच्चिदागः | उद॑न्याम म॑ ज्यातिरिन्द्र मानों ॥ 
॥ 
1 दी असि नश्न्तमि्ाः ॥ न्छ० २।२७।१४॥ ८ 
| ह ‹ प्रदतं ) नितिकार न्य ( चस्णु ) स्य श्र ( प्रे) मनि | 
1 ग्न यायय परमात्मन ! (चयं यत्‌ कञ्चित च श्राग. चमं , दमने जा \ 
त यार्‌ ध्याय क पाप [ च्रद्राह्नघन न्प | फियिादोा, उमरी ( ग्ड ) शुद्धि छन ८ 
† चद, एनट्र प्य्रविद्यान्धकार पिनाघ्नक्त विभो } (शरमयं उनलज्यानि द्यरण्याम्‌ ) } 
॥ नभ व्यभ सद्मन प्रकाशरास्वस्पष्छा एम प्राप्त करं लजिनम( द्रः } दीष | 
(नमिन ) ्यन्धकार, परथव। व्याकुलनामरयी गकि (न च्म (मा } न | 
¢ । परनि नरान्‌ प्राक्त 1 ) 
1 पृर्लन 
/ उनामये पुर्टत्‌ श्र्दषिरिक्त दडम॑चदो वुच्रदा 
¢ सन । ठम चिदिन्द्र गदमी प्रपि यन्सनरम्णा ¢ 
‡ 
# मघवन कालिरित्तं ॥ ० २,२०।५।॥ 
| रं | 
# पर्त 2 धनपो स रनूयमान प्रमा ' नुन ८ पकः ) ्यदरिनीख 4 
। र्म्म र्नं साप्त म चसमान { वृक-श्य + च्नननिवाग्य परनन नः ॥ 
¢ अवनि." येण पृस वदयचर्नो एागा च्ट्पत ( ध्वम । य्वयस्यस्प दत {4 
¢ चिषये ट्म "पवद उन + द्द्‌ उष्णस्य । ( दृध 2 सोप्- 
भवार धमा {यम्‌ "जान्‌ (दमे ध्वे भयन्ते निनि } श्व वषत कतय 
0 अ्नदन्वरा द म्व मृगम > प्मरह्गन्वारम शय्या + वथम्‌ रन्त्या = द्र 1 
¢ अष्यगय ' प्णतेक मादमन्वनयत च क नव (गदि धनु जन्य प्य 
7 परष्ा्तष, + 
+ 
> गि 
र, ^ 
< ग्र 
[न “ 


|) 0 4, 0, "9 ०००9 ककनक््णा 











4 प 
ईश्वर । ५३ 1 
स्वस्तिदा विशां पतिैत्रहा चिंसटधो उशी। 


| घरषेन्द्रः पुर पतु नः सोमपा अमयङ्करः ॥ ० १।२१।१॥ 
( स्वस्तिदा ) कल्णण देने वाला ( विशां पतिः ) पजापति ( चृष्रद्ा ) 


४4 


॥ श्क्षान निवारकः; पाप नारके (विग्रध वशी ) दु्-दिसकोको वशम 
रखने चाला (चषा ) सखुखक्छी धृष्टि करन च्ल), शाक्षिशवाली ( सोयपाः ) ससार 


न ० 


¡ रद्ठक्र, जगत्पाता । श्रभयकरर ) निभैय करने वाला, किसीसि भयन करने 
| वालामिभयनश्भय ( इन्द्र ) सक्ल-सामध्यै-सपन्न प्रथु (नः पुरु पतु ) हमरे 
॥ खसन्त र्दे । अथात्‌ उसे हम कभी भी न भुला, सदा स्मरण रख । 
सव्‌-चित्‌--्ानन्श 

सा श्रास्निक परमेश्वर रो सत्‌-खद्धा रहने वार्प, चेत्च्चवस तथा 

| प्ानन्दंस्वरूप मानतदै । इस यै श्रारितकोका कोर चिव्छद्‌ नही । जव 

पस्मेश्वस्के नाना गुणो का कीत्तन किया गया, तो उस्म सामे सन्दे ¡ 

। दी केसा? उसकी सता उससिनणुण वरन दी सिद्ध दोग । सदा कटनेसे ॥ 

| उसका चेतन दोना भी स्पष्ट सिद्ध दै । नो भी स्प परतिपरिके स्सिये छद | 
पक न्प्र यहां पसे देते दै जिनमे परमश्दरके दस खर्बमान्य लक्लएके घट 

{ रष्द्‌ प्रथवा इनके पय्यायवाची शब्द्‌ पद दं- | 


न्य्व ~ 





वेनस्तत्पर्यनिहिंतं युदा खचर विभ्वं गङ्येकर- 
नीडम्‌ । तस्मिश्च सश्च वि यति खवे९ स स्रौतः 


प्रोतश्च चिख्ः प्रजाद्ु ॥ सञ्च. २२।८॥ 
(वेन ) मेधावी पुर्ष ( तत्‌ ) उस ( क्त्‌ ) सत्‌ स्वरूपलखनरा रने 
चात ( निहितम्‌ ) नितरां दिवकारी भगवार्‌ फो (शुद्धा) हर्वेय गुदा मं (पश्यद्‌) । 
सान्तात्‌ करता हे ( यत्र विश्वं एकनीड भयति >) जिल अथु ते सारा संसार | 
समानाश्रयकाला दोकर रहता है ( एदं खद तस्पिम्‌ सं एति च विख ) यह 
सारा जगत्‌ उस भ॑ लीन होता है. श्मौर उत्पप्न कर उसी रता दै (ख | 
विभुः प्रजाखुश्रोत च घेष्त ) वह विभूत्यायक, नाना-विमूति-लरपत्न 
परमात्मा सरि सलार म श्रोच श्रोर प्रोख हे । 1 
म तद्धेयदष्तं छ्‌ विद्धा गन्धयो घास विशत 1 


गुदाः खद्‌ जीण पदानि धिद्धिलः शु्स्य य यस्सानि 1 
| देढ ख पितुः दितखल्‌ ॥ यञ्च. २८।६॥ 1 


सा -म न~ ०-००-9 पप ०५ 


त भ 9 न ° ~न न "० म ४9 ५०9 9 9 ¢ 


1 । ॥ 
५ चद्रामत | 
1 -- - - ----------- ~~ - 4 
) ( गन्धत्र ) चद वाकी फा धारण कम्ने वाले ( चिद्धान.) घानी (उ ) दा ॥ 


( नस्‌ ) उम पगम प्रसिद्ध सत्‌ ) सच्‌ स्वरूप ( श्यमरृतं) श्रविनष्णी ( धाम ) 
` नेजेस्वी { गुडा चि भृतं ) एद्रय गृद्धा विशेष रूप धारितप्रथुका (प्र ) 
उष्नम मनि स चाचत्‌ ) उपदश्च कर सकता द । (श्र पितु") इस जगन्पिताकी 
( रुद्धा दिना ) श्रत्यन्त गुप्त ( जि पदानि ) क्ती शरवस्थार्य गनिय=उत्पादक- 
त्व, पालफत्व, सद्रारकन्य-को (यः वद्र ) स८ पुरुप जननाद्‌ ( से पिता 
दसम } यट पिता-घ्ानी दत्ताद्‌) 


शक्रः श्ुशुक्म उपो = जार पपर समीची दिवो 
न ज्योनिः। घरि प्रजनः क्रत्वा वभुध भ्रुवो 


टवानां पिता पुत्रः सन्‌ ॥ ज्र, १।६६।१॥ 
प्रमण्यर 4 उप जार ) ऊपाका समाप्त फरने चालेनसय के (न) 


र 


[~ 


न 


मि = १ म भ 3, 9 ति 9 ककम मन ४ [१ |) 
= भे 


न ० 


† सम्रान { गरम) श्ल. तेजस्वी नथा ( थुुफान्‌ ) सय प्रकाशक दै । ( दिव 
¢ ज्यानि ; भ्व्य क प्रकाशी ( न) भांति (समीच्यी) दोनो लोको करो ज्योति ¢ 
से ( ण्म । परिपूत करना है । वह श्रपने ( कन्या ) खष्टि रचना ध्वादि कफार्यौ- | 
भ्न (परि) सप्र ( प्रजाव. ) श्रत्यन्त प्रसिद्ध ( त्रभृश्र) है । चद (सन ) सन्‌ \ 
स्यरुप! दवाना) विदधाना का. चय्पादि का ( प्रिता) उत्पाद प्रलिक तथा 1 
( पुध ) पयिप्र कत्ता { मुच. ! 1 ॥ 
नि काव्य वेधसः चन्वनत्करैस्ते दधानो न्यौ / 
पुरूणि । ्मच्ि्वद्रगिपर्नीं रयीणां सत्रा चक्राणो ॥ 
शस्तानि चिभ्व॑॥ "ए, १।७२।१।। | 
र | 


जा ( श्रि- ) पानी मनुष्य ( शश्यन 3) छयनादि निन्य सन्स्यर्प 
यथम } मक्नपिद्याविधानान्द्रानीनच्िनस्वस्प पण्यण्यगमे श्रकारिन 4 
' पुरग (यट मन्य युक्तः (सथा) मन्या प्रफाणक( श्सूनानि ) न्ध ॥6 
म परनि पार शरधया साद पर्यन्य पटाथीक्र धश्च फगन याते । नर्य )} 
मनुष्या क दिस्य दिनार चिदया) सम्पू साव्या } प्ानमय यने फ + 
शुष्यन्‌ } चागमः कम्म द्रा श्राम्‌ ( हस्ये चलम्‌, } हाय म लेषफःर र 
प एनिः व ; िथसपूदणरः निद्ययम दार्यं परना (म स्थी रसिपिनि 


भुपय प पष्ट म्द पयस्या कव स्दामी ह तङ) / 
हजानध्वितमार्तदत्निं नाक॑स्य ष्टाद्‌ दिर्यमुन्पति 


भने ¢; गवो 
$ भ मो 9 सो सि कै ति ल ‰ मि ष व. ४ म ज ज क म न ॐ भे 
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प्यन । नस्य प्राति नभसो ज्योनिषीमान्‌ खगः 
पन्थाः सुक्ल देव्रयानः।॥ - अ. १८।५।१४॥ 
जा, ठजान , यल करने वाला, परमान्मपरूना करने बाला, विढानो- 

का श्रादर करन वाला सन्मगलि कस्ने वाला मयुप्य ( नाकस्य पृष्ठात्‌ ) सुख 
षः स्थितिम ( दिव उन्पतिण्यन , मोा्नक्र लिय उद्योग कररता हुश्या । चिनं 
धि) चतन परमान्पाक्ता । ्रासन्नन ) षाननदहोना है। ८ तस्मै ) उसके 
( देवयान ) विद्ानेनन धात्र श्वा च्रिदरन जिसमे जश्तद णसा ( नभमः 
उ््रानिपीमान ) सदे प्रकाशमय ब्लाक भी अरधिक्र प्रकाशमान ( सुकन 
सुकम्म- फल-स्वसरूय स्वग पन्श्रा प्रभानि ; मोात्तनक्र पहुचाने वाला माम 
भली प्रकार सृभन। हे । ॥ 

करर्त्वा सत्या मदानां मर्रिष्टा मत्सदनध॑सः। 

ददा चिद्यास्ज चसु ॥ य° ३६।५॥ 


~ (मदानां मदि ) श्रानन्डवाली म प्नन्यन्त पूजनीय ( सन्यः) सजन 
हिनैपी त्रिकालावाधिन सन्म्वरूप ( क ) द्मानन्द्‌ स्वरूप परमश्वर ( न्वा ) 
तुको ' मल्मत्‌ ) अआनण्दथुक्ठ करनादै। वह ( चित्‌ ) चिन्स्वरूप कानी 
परमश्चर ( प्रास) दुख पाने वाल जीचको। दहा) दढ श्रोत्‌ शीघ्र लुम 
न टेनि वाला ( वसु ) मोल्न रूप धनदेता द । 
कथा निच आ खवदूनी संदादृधः सण्बा | 


का शर्चि्टया वना ॥ ऋ. ४।३१।१॥ 

( मदा च्रघ ) सदा मदान्‌ श्नोर ( चित्र ) श्माश्चयैकारक ईश्वर (क्रया 

ऊनी ) श्मानन्दमय रत्तणक्र ढारा, (क्या शचिष्ठया ) शआ्मानन्दमय मदहाशक्चिः 

द्वारा, श्रौर ( चना) आचतन श्रथांत्‌ उारवार खृष्िरचनादि कम करने द्वागा 
(न ) हम सवक्रा (सखा) मित्र ( श्रा भुवत ) दाता है। 

सव कालम सवसे श्र, सवस विलक्षण ईश्वर कल्याणकारक रक्षणक 

दारा शरोर श्रपनी श्चानन्ददायक महाशक्ति के नशा वारंवार कम करन कर 

साम्ध्यके साश् हम सवका मित्र दाता दै! श्र्थांत्‌ मिच्रकफे समान हम सचकन 

भला करता ह । चह इतना दिनज्नारी कार्यं करता हैकिउलकी कोई उपमा । 


नहीं दे । +1 
सत्यो ५ ५ षि गे मत्खदन | 

कस्त्वा सत्यो मदानां मद्ि्टो मत्खदन्ध॑सः । ॥ 

च्छा चिंदार्जे वस ॥ ऋ, ४।३१।२॥ / 
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ध द्ध्यर [न्‌ ( श्रन्थः) श्रन्रनदवि भो्गोकि । मदानां ) श्चनिदरेसि मी 
( मरि्ः } श्रधि श्रानदकफार्त श्रा ( चस्य) लीन कालम एर जाहि, 
दमलिये ( फ.) फौन (व्या) नु । मन्सद्‌ ) श्रनिदिन कर सक्नादे? तू(चिद्‌) 
घान ( रद््ाज्टद्रानि ) चलवान (वरु) परथिवी श्रादि पदरा्यौ कामी (श्राय) 
दिश -भित् करना द| 

घ्न शादि भागोसिजा श्रनद दोना षै, उमये चणक श्रानद्र तेस 
प्ानिन्हानादै श्रन्‌ सदा ष्क जना रता टै ठस न्यूनता, भअधिकना 
पमा मी नर्टी हानी ' नुमे पायन्य देनेवाता फट नर्धु, परतुद्‌री सरो 
ध्रनद्ुन कन्नादध' चृ पलना वलवान्‌ द पिः पृथि श्राद्ध सफ ददु पद्य 
फा भतयक्लमे दिप्-निन न्स्नाद) 

दगा मत्रा दूता शवथ दरि 

द गनुप्य [धद 'चिम) एानी-किन्स्यनप ( ऋ.) श्रानदसारुप ( सन्य ) 
व्पानद म रस्य महान ष दयस ल्वा, तुक ( चन्म ) प्प्यदिर भष्मयन 
। मन्द्‌ ? वानेन कस्या ६ ॥ श्रीर्‌ ८ दद्रा चदु) चद्व नेक्ता (रहसः 
दु गदनाणक सिदत 1 


+ श न्प्र त्य्‌ > ५5 == धिके + | त्री (~ ~न = र. २२) २५ न्य 
वद शवानन्ठमप. न्य (र गन म्यम्‌ प्श वणिद्‌ भवि प्र गद्य 


र) 
यम -नन्यार्ः मा (न्ना न्न्य लय प्रदम उम नद्धिनं 
म युष्या ध्यापनं (नादं कन स रिय दूरय उमा श्रायद्धिते 
शर्मा द । 
पृ च ना -- ~ 19----- ----- ~~~ र 
रि ॥ न्व शतन इनम स्यु व्क्त्त स्म 
४ ४ व 
शर : ए, 
म स ---सयतल 
ऊप | ब व (न्दः व्वयुधः म्न माया 
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इश्वर । ५७ 


आसीत्‌। ख दधार एथिवीं घामुतेसां कस्मै देवायं 
दिष्ट दिये ॥ ऋ. १०।१२१।१॥ 
( एरर. ) जिखके गय छनेक तेजस्वी पदार्थं ह वह परमात्मा 
( छे ) खष्िके पूर्वं ( समवरत ) था । वह ( भूतस्य ) सच चने इुष सखारका 
( पः पति ) एकी स्दायी ( जात. श्रासीव्‌ ) प्रसिद्ध है! (सख पृथिवीं 
द्यश्छर) उस्ने एथ्वीको धारण च्या दै (उत इमां यां) ओर इस दलफको भी 
कार्ण स्कियाः टै ! (कस्मै) उख आसदस्वख्प ( देवाय ) पक देवकी ही 
हविषा ) यकके दास ( चिस ) हम सव उपासना कर । ॥ 
यः आ!ल्खद्‌ए चलद्‌ रस्य लिश्य॑ उषासते परशिषं 
यस्यै देका; । यस्य॑ च्छाखाऽष्तं यस्य॑ त्युः कस्मै 


दैष्छयं विद! लिधेद ॥ पछ, १०।१२१।२॥ 

(ख आत्मदा) जो आहिमिक्त तेज देता है, छर ( बलदा ) ओ नल देतां 

है । ( विश्व दैवा : यस्य प्रशिषे) खव क्षानी जिखक्छी छगष्ठा ( उणाख्ते ) 

भानत है, ( कस्य छाया ) जिखश्छा आश्रय ( श्रखृतं ) शरसरपन दै, शरोर (यख्य ) 

षिष्छद्े दुर दषा हयी ( षल्य ) सरण दै, उश्च ( कस्मै देवाय हपवेषा दिये ) 
सखात्यक एक देक्ष्छी दयी उपसगा यक्षते व्यरा दम सथक्तो करनी खाहिपः । 


खः प्रणतो सिद्धिदः स॑दिल्वैक इद्राजा जमो 
द सृ । थ ईशै दस्य ह्विरदग्यलुष्फद्‌ः कस्मै देयाय॑ 
उवि्ां लिधेख ॥ च्छ, १।१२१।२॥ 


( प्राणतः न्निभिष्यः ) शरास चारण करनेवाले पीर दलचल करनेवलसि 
८ अगसः ) जगदऽग ( हिता ) खदा कारण (य पक इत्‌) जो प्ठकष्ी 
( रजा दश्ुव ) राया है, ( प्रस्य हिणद्‌ चतुष्पद ) इस जगत्के दो पंव दाल 
पीर अर पाव वाल प्ाशि्योपर ८ यः ईशे ) जो अकेला प्रथुत्व करता दै, उत्त 


© ) शरन्दर्ल्रूप परमःव्माक्छी यणद्धारा उपासना दपं सदवव्ा 
सश्र खाहि 1 


यस्येमे दिष्म्सो ष्ेत्या यस्यं सश्र रसथा। 
एषः । यस्यैखाः पद्िष्पे चस्य वाषट कस्मै देवाय॑ 
दिष्टा धिय ॥ ऋ. १०।१२१।९॥ 


(स्ट स्वदय ्--सय व्य सज्जन ज्स्ज्ख्च््ज्स्य्य ~~~ ------------ 
---------~--------- 
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+, 
४८ दे वद्रास्रन । 
( इमे हिमचन्नः ) य दिममय पर्वन श्रौर (रसया मह , प्र्वी क साथ 
( समुद्रं ) समुद्र ( यस्य महिन्वा ) जिस की महत्ता की प्रणामा (श्राहुः) कर 
॥ । गे दे । रीर ( यस्य बाह ) जिसके वाह ( इमा प्रदिशाः ) इन दिशा उपदिशता 
¢, आम रत्तण का कार्य कर रदे दै, उस ( करप) श्रनदस्वरूप परमात्माकी 
^ ही उपासना यक्षद्धारा दम खवक्रो करनी चादिषए। 


येन चस्या पथिवी च॑ दन्टद्ा येन स्व॑ स्तभितं येन 
नाकः । यो अन्तरित रजसो विमानः कस्मै देवार्म 


विषां विधमः ॥ . ऋ, १०।१२१।५॥ 
( येन ) जिसने ८ उग्रा या ) नजोमय यलोक (च) तथा (टटा पृथिवी) 
टद पृथिचीक्रो धारण क्रिय दहे (येन स्व स्वभित) जो प्रकाशको वशम 
। रखना है श्रौर (येन नाक्र ) जो शानन्द्र ठता है८(य श्रन्तारे्ते रजर्म 
| विमान. ) जो शन्नरित्तनश्राकाशम लाकाकी रचना करता दहं उस (कस्म 
देवाय हविषा विधेम ) श्रानन्दस्वरूप परमान्माकी श्रद्धासि दम भक्ति फर । 


यं ढ॑सी अच॑सा नस्तभाने अभ्पचतैनां मन॑सा 


रेजमाने । यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्स 
देवाय हविषां विधेम ॥ ऋ. १०।१२१।६॥ 


जिसके ८ श्रवसा तस्तभाने ) वलम स्थिररख हुए परन्तु वास्तव 
( रेजमान ) गतिमान्‌ ( क्रदसी ) यलोक श्रौर प्राधवीलोक मे रटने वाले क्षनी 
८ मनसा ) मन सरे (य) जिस को ( श्नभ्यत्ततां) देखते दे । रौर (य्न) जिसमे 
( उदित सूर ) उदय हुश्या सूयं ( रथि विभाति ) विश्चेष प्रकाशित दोनादहे, 
उस ( कस्मै० ) श्रानदस्वरूप परमेश्वर की हम सव को उपासना यक्षद्रारा 
करनी चादिपः। 

जिसकी शक्िसि स्थिर रहे हप, परन्तु जिसके रसे कांपने वाले 
। अथवा चलने चाले यलोक श्योर परशिवीलोक, प्रथात्‌ इन मे रहनेवलि क्लानी 
| मयुप्य मनन-शक्तिदधारा जिसको सरत देखने दैः रौर जिल मे स्के समान 
1 नजस्वी गोलोका उदय दोकर प्रकाश दाना दै उस मगललस्वरूप परमात्मा 

करी पूजा हम सवके करनी चादिष्ट! उसके स्थान पर किसी न्य की 

/1 उपासना करनी उचत नहा ॥७॥ 
५, आपो ह यद्‌ वुंहनीर्विश्वमायन्‌ गं दधाना जनय॑ 
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न्तीरभिम्‌। ततं देवानां स्ममवत॑तासरेकः कस्मै देवाय 


| विषा विधेम ॥ प, १०।१२१।७] 
1 ( ध्र ग्य दधानाः ! श्रसि-ख्थीदि तेर्जोको गर्भम धारण करनेषाली 

( विश्वं अनयन्ती(ः ) सच जगत्‌ को उत्पन्न फरनेवाली (ह यत्‌ ब्रहती श्राप 
! निश्चयसे जे( चदे परवाह रूप मूल प्रू ( श्रायन्‌ ) चली जा रट दै ! (तत 
| उससं पिन्न ( देवानां पकः श्रु ) सव दैवत(श्राक्रा पकरी भ्राररूप परमात्मा 


हशि 
| 
| 


अ 


( स प्रवतत ) उत्तमतासर वर्तमान टै । उस ( कस्मै० ) श्रानन्दस्वरूप परमात्मा- 
॥ की उपासना यज्शद्धारा दम सवक्रो करनी चाहिए । 
यच्िदापो महिना प्यपरयरन्तं दाना जनय॑तीः 


॥ यैश्म्‌ । येः देवेष्वधि दैव एक असीत्‌ कस्मै देवाय 


| विष! विधेम ॥ चछ. १०।१२१।८॥ 
॥ ( यक्षं जनयन्तीः ) जगद्रपी यक्षको उत्पप्न करनेवाली शरोर (दष् 
१| दघाना ) वलको धारण करनेवाली ( श्राप ) मूल प्ररुतिको (य चित्‌ 
॥ महिना) निश्चथसे जो चित्स्वरूप क्ननी श्रपनी महत्ताके कारण (परि-श्रपश्यत्‌) 
| निखंत्तए करता दै श्रथत्‌ उक्तस पूरतया काय करना जानता दै । ( देवेषु ) 
^| सव सयदि दर्वि (य एकः) जो अकेला ({ श्रधि देवः) अधिदेवश्रधि 
1 राजा ( श्चासीत्‌ ) है उस ( कस्मे० ) श्वा्नद्स्वरूप परमत्माकी दयी हम सवको 
| यष्चद्ध(रा उ गसन! करनी चाहिए । 
मानो दिसीज्जनिता यः एथिव्यायोडा 
| दिवं सत्यधर्मा जजान । यस्चापस्चन्द्रा बुदती- 
| * जजान कस्मै देवाय दविषः! विधेख।॥। छ०१०।१२१।६॥ 
(य सत्यधम्मरी ) जो टल नियर्मोका धारण करनेवाला है । श्रीर 
(य पृथिग्या जनिता ) जो पृथिवी का उत्पादक दै (वा यः दिवं जजान ) 
| श्रौर जो दलेोकको उत्पन्न करता है ) वद ( नः म? ईदिसीत्‌ ) दमे कष्ट नदे। 
(यः) जो ( चन्द्रा" ) श्रद्धद्दायिनी-श्रनिन्द देने बाली ( इृदती श्राप) 
/ इख महती प्रारूत खण्िको श्रथवा श्चन्तरित्तक्रो ( जजान } उत्पन्न करता दै। 
उस ( कस्मै देवाय० ) आनन्दमय कमनीय शुणयुक्र भगवानकी यक्षद्धारा 
॥ उपासन! करे । 
0 प्रजापत्ते न त्वदेतान्यन्यो विभ्वा जातारि परिता 
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2० वेदाग्रत । 


वभूव । यत्क॑मास्ते खदमस्नन्नों अस्तु उयं स्याम 
पत्यो रयीणाम्‌ ॥ ऋ. १०।१२१।१०॥! 
ह ( प्रजापत) पजक स्वामिन्‌ परमणश्वर ! ( पतानि ता चिणवा 
जातानि ) टन सव जगत्के पदार्थोपर (त्वत्‌ श्चन्य ,) तुभे भिन्न कोई मी 
दूसरा (न परि वभूव ) स्वामित्व नदी करता । ( यत्‌ कामा. ) जिन इच्टाश्रा 
को धारय कूस्ते हुए दम सच \न जहम ) नेया यज्ञ क्ररने दे, ( तत्‌ नः श्रतु) 
वह हम सयक्रो पर्ष दोव ! शछ्रार (चय) दम सव (रयीरां प्रतय ) धनाक्र 
स्वामी ( स्यास ) घन। 
ट्स सङ्कमे परमान्ाक् क्लिए ` कः" प्रद्रका प्रयाग इश्ा दै, ‹क 
शव्द के प्रनेक श्रथ हे उनमें पकर खखस्वरूपर्रानन्द्रस्नर्पदे। कः कर 
साथ "देव ' शव दत प्रयोग णक विशेष प्रयोजनका सखेाग्दादै । देव शब्द 
काण्करश्र्रदे 'कसनीय-चारमे ये।ग्य। श्रथीत्त श्रानन्डमयपरमस्मासदाचारन 
योग्य दै । उसक्री उपणमना दवि"=यक्लनश्यान्मार्पणके छारा करना चारिण । 


यस्य श्ीस्वी एशिवी चं टी यस्माद उवः?न्त्रि 
म्‌ । यस्यासौ सूरो विनतो मित्वा कस्मै देकार्य 


रविष्छं विधेम ॥ अ, २।२।५॥। 
( यस्य ) जिसकर चशम (उ्वाीयी ;क्डा द्रलोकरे (च मही पृथिवी 
श्रार वद्ध पृथिवीरे श्रार (यस्य) जिससे यह (उरू श्न्तरितक्ते) विस्त्न 
प्रन्तरिक्त द्ुश्रा हे { यस्य ) जिस्म (चितन ) फला ह्या (शरस सुर 
चिशय पारस र्का हश्रा यह सय (महित्वा) मरत्वकरे साथ लमकता रे, उस 
( करम ) प्मानन्दस्वरूप ( देवाय ) देचताक्े लिय (विपा ) श्माह्हाम प्रश्वात 
स्तुनिध्राथरनारूप मवाहारा प्रजा ( विध्रेम करर । 


त्व दस्र अनिता विमो विरस सन्त्सता। 


सग्वा सर्य सुसिध्यसें ॥ ऋ. ८।४३।१४॥ 

ट अञ्च प्रकाशयुक्तं जीव ! (हि) सचमुच (स्वे) त ( श्रञ्चिना) 

पकाशस्वन्प्र विध्रण ' मधावी = चिन्स्वरूपर (सना) सतूस्वसरूप (सस्या) 

रदमान ख्यानव्राल स्मानन्दमय तथा ्रानन्दगुक्त कनही प्ररमेश्वरसे युक हाक्रर 

(श्चि व्रिश्र सने सखा स्यत्रणी,मध्रावीननानी, सदूगुखवेशिष्र नथा परमात्मक 
समान गुणावाला अशान श्चानन्दमय दाकर (समिध्यस) शाभिन होना दै । 
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जिकघ्रक्र श्रश्रस द्द् प्राप्त का जाता ह जसपध्रक्ार (यतेन 
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ईऽ्वर। ६१ 


(१ ५ 
| की सत्संगति सर दुसरा मनुष्य भी चिढान्‌, द्वोजादा दै, जेस खस्यनके मेलसे 
द्र भी ससन चन जति) उसी प्रकार पर्मात्णाकमी सत्खगत्तिसे ज्पैवा 
त्सा प्रान. नन्दं श्यादि प्रनेक उतम शरणो का सार दता है। श्रतः 
| सर्वदा परमात्माकी भष्ि रूप सत्संगति करनी चाहिप। 
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॥ उपास्य ( पृलज्य-मसस्य) 
(4 जासि्ज 
॥ त्वं जासिजेना कामस सिच सदि शियः 
टय 
॥ खग्वा ्न्विस्टः इडयः । ष्ट, १।५५।२।। | 
4 हे ( श्रग्ने ) तेजस्विमप ईयर घर ! { (त्वे) त्‌ ( जनानां जामिः) लोगे बन्धु 
1 ( प्रिय मि. ) प्रिय मिचरतथा ( इडव ) प्रश्ठननीय (सयिर्य सखा) प्रीति 1 
| छारिया के त्लिय दिनन्तारर : शसि) दः; { 
८1 रंभ्वरटी सवका सन्रधी, सिन सखा पमर उपास्य दहे। | 
यों अध्वरेषु इतस तावा दष्ता चसु सस्ते(भिरा \ 
वम्‌ 1 

॥ रएुध्वम्‌ । चश्नियेदमैनीय देदान्त्ट च श्थे॑लि । 
/ भनसा यजाति ॥ ॐ, ६।७७।२॥ 1 
1 व्य ) जो (प्रष्टु शतम ) सत्क्माम श्रनि शांनिदेरेवाला, (तावा) , 
¢ सत्य लियमे(का पालक, (होना) दाता है (तउ) उसी इष्दरसो ( नमासिः (1 
4) श्रार्युध्वं ) नमन कलिय ( यत्‌) जिख समय ग्द ( प्रग्नि" }) तरस्यी इश्वर | 
॥ ( सर्नाय ) मन्य-मनुप्यक्ता (देवान्‌ चे ) देर्वोर्क(=ष्रेव्य गुणी धान्नि ५ 

| करानादे, उम समय (स ) वट ( योधाति) बोध करता टे (च) चयार । मनसा + 


ध 
॥ यजाति ) मनस सगनिक्ररण करना दे! 


~ 
# = 


८ यद तजस्वी दग्र प्रत्यक काय्यं फाति सुत्व देने याला तधा स्त्य 1 
{| नियमा पालन करना ट इसलिये दरणकका पूज्य हे ' मदप्यक न्द्र जित 
५ समय वद द्रर्वामाव जागर कर्ता दै, उस समय मचुप्य उस प्रमुको आन | 
¢ पाला मार मनस पृज्ाकरनादै। 
| सदि क्रतुः स मयः स साधुर्मित्रो न चृटठद्धनस्य ५ 
५ 
( रथीः | तं सेर्भेपु प्रस दकयन्नीर्विश् उप॑ त्रखनि 
# 1 
| दम्ममारीः॥ ऋ. १।५५।२॥ ॥ 
1 
८4 (स क्रतु ) वद कनद (स मय › वह मारक रथात्‌ संहारक हे ( 
६, <स साश्रु ) चट साधक्र च्रथांत्‌ धारक दै, वह (मित्र न) प्मितच्रके समान 1 
{ ( ्दूभ॒नस्य रथी ) श्द्धन द््रका रथ करके उसपर श्रारूढ दानवालाद # 
त न भ ० स<~~--- +< र =<, * स-व == ॥ क - © 
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( मेधेषु प्रथमं तं ) योम मेधा बुद्धिके कर्म्म पदिला देव वदी दै, स्मे; उस 
दशनीयको ( देवयन्त, श्रारीः विशः ) देवता वननेकी इच्छा करनेवाले प्रगनि- 
| शील प्रजाजन ८ उप ब्रुवते ) उपासना करते द । 
परमेश्वर कत, धत्ती, हत्ती श्रौर सक्र मित्र है । जगद्ुपी रथपर 
वही सवार होता है ! जो मनुष्य दैवी सपत्तिको प्राप्त करना चादृते दै उनको 
उसीखी उपासना करनी चाद्धिये । 
त्वसप्न इन्द्र घषभः सताभसि त्वं विष्णुरुरुगायो 
न॑मस्य॑ः। त्वं त्र्या श्यिविद्‌ व्र॑ह्मणस्पने त्व विधतः 
सचसे पुर॑न्ध्या ॥ ऋ. २।१।३॥ 
हे ( श्रन्ने ) तेजस्वी दश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ( सतां दद्र चृपभ ) सजनोका 
परभ च्नोर उनक्री कामनाच्रौकी चषि करनेवला दै (त्व) तू ( उरुमाय नम 
| स्य चिष्णु ) स्तुखय नमस्कार करने योग्य व्यापक देच दै । त्वं) तू ( स्यीविद्‌ 
| ब्रह्मा ) धनवान्‌ बह्मा है । दे ( बह्मणस्पत ) ज्ञानपते ! तू ( विधर्ता) धाना 
| है श्रौर ( पुरथ्या › बुद्टिसे तू ( सचसे ) गु रटता दै । रथात्‌ सदा क्षानी हे । 
ईश्वरी रुद्र, श्रि विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्मणस्प्रति श्रौर धाना है) अनतण्वं 
सदा सर्वदा उसकी उपासना करनी चादहिएः 1 
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| त्वमश्ने राजा वरुणो धतत्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म 

| दंडः । त्वमर्ममा सत्पतियस्यं सम्सुज त्व्मशों 

/ विद्ये देव माजयुः ॥ ऋ. २।१।४॥ 
| दे ( देव ) देव ! ( अग्ने ) जातस्वरूप (न्वं) तूदी! गजा वर्ण ) रजा 


| वरूण हेतू दी (धतवत) नियर्मोका धारण करनेवाला है । त्वै) तू (दस्म) 
॥ दशनीय श्रौर ( -इ्यः ) स्तुत्य ( मिन्नः भवसि ) मित्रै (त्वे)नू दी { सन्पति 
५ श्रयैमः -रजनोका पालक शअयैमा=न्यायकारी है । यस्य) जिसक्रा ( सम्भुजं ) 
दान सवैच्रहे। (त्वे) त्‌ {अश ) शच नामक्र वदै नो ( चिद ) यक्षे 
( भाजय ) पूजनीय होना दे । 

| परमान्मा देव वरग, सित श्र्यमा अश्च च्रादि नामो प्रशंसिन टाना 
{ है । व. यज्ञादि सन्कार्योमिं पूज्य है ¦ 

५ मानो मना अभिद्रहन्नन्‌र्नामिन्द्र्‌ गिवणः। 


हशा॑नो यवया वधम्‌ ॥ ऋ. १।५।१०॥ 


। हे ( गिवरे इन्दर ) वाणीस स्नान करने व्रेम्य प्रमो} मतौ शात्रुके | 
र <€ ^< < ^~ <~ << << <= = ~^ =< ८८ ~ ८ न ८-८2-० 
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(न पम + पग प + दग पट लम षम षा + 


[1 ~ = ॥ = थ 1 


| 

॥ दश्यरः 1 ३ ॥ 
[ क । ॥ 

| मनुष्य (नः नृनां ) मार शसराका (मा ्रमिद्धुहन्‌ ) घानपात न कर । ॥ 

/ ( शान.) समर्थं स्वामी त्‌.( घं यवय ) वधको .दमसे दूर कर | 

५) पक द्श्वर ही मनुप्यक्रा स्तुत्य दै भक्तोका परीतास सरक्तण वदी करता 

# है श्रीर वह समथ देनेसे सव प्रकारके प्रातक श्ु्रोको दूर रखता है । 

^ इन्द्रं विभ्वा अवीच्रधन्त्समुद्रठ्य॑चसं गिरः । { 

(1 । 

( रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पिम्‌ ॥ ऋ. १।११।१॥ 

( ( ससद दर्‌ व्य्से ) समुद्रक समान चिस्तृन, (रथीनां रथीतम) वीरा | 


(कः 

{ म श्रष्ठ वीर, { वाजानां पनि ) चन(क स्वामी, , सल्पनि ) सवके सच्चे पालक 
¢ (श्न) प्रथु (विभ्वा भिर. > सव स्तुतियां ( श्रवीदृधन्‌) वदरत हं~उसक | 
{¦ प्रशसा करती ‡ 1 


| परमश्चर सचसे प्रधिक व्यापक, सव वीरोसे श्रधिक प्रभावशाली | 
( वलि स श्रनि वलिषट, सवका णक लच( पालक है, वदी स्तुनिकरे याग्य है । 
^ योगेयोगे तवस्तरं वाजैवाजे टवामदे । 
| सम्बाग्र टनद्रम्‌नये ॥ ऋ, १।३०७॥ | 
^ ( येग योगि } प्रयेकर योगे श्र्थरात्‌ श्रयक्र उघयोगमे श्रोर ( वाजे वाज ) 
प्रत्यक युद्ध. भ्य स्पधमिं (नवस्नर न्द्रं ) प्रत्यत बलशाली धमुसे (ऊनये 

| श्रपनी राक्र लिय ( सर्वाय }दम सव मित्रभावे रदनेचाले लोग ( हवा 


य 


॥ महे ) पाध्येना करन दे । 
। द्रप कम करनकेः समय सवेशक्षिमान्‌ इश्वरकी सदटायना मगना 
॥ उचित द क्योकि वदी मवसे अधिक शाक्रमान्‌ च्रार सवन्ल टे 


॥ तरैश्वानरो म॑दटिघ्ना विभ्वकरुषटिभरद्राजिषु यञनो 


न 4 ० 


^ 

॥ चिभावःं । शानवनेये शनिर्मीभिरधिः पुरुषीये 
| / जरते सचरनावान्‌ । ऋ, १।५६।७॥ 
(१ ‹ वेभ्वानर >) चिश्चक्रा नेना! प्रधि ) अग्रपूज्य परमेश्वर ( मद्िभ्ना) | 


1 च्रपन मटन्वस ' विश्वम , सव मनुष्योकर शन्दरभी ह! ( भरत्‌-वाजषु) 1 
। / पापक्र शनक यन्नाम , यजन ) प्रजनौय न्नर ( विनाचा) विशिप प्रभावयुक्क 

ह । ( सृञनाचान. सन्य वागीमि युश रोनक्र कार्ण यद (शरश्च. नजस्वी / 

। / देव ( शानचनेय , सकट द्रा जदा सवन टाना है फल , पुरु नीश्र) 4 

। वदुर्तोक नत्व चलनेचान ्ा्योमि ' शनिनाभि ` सैकरडक्ी सख्याश्रोस | 

† जरन ) पशमिनटोनाटे। | 


= ~ = ज ज त च ध ज श = [य 


0 द ध ~ न्व ना व 0 "+ रक + र + ८9 © 


६७ देदाग्यत | 


~~~ 








विभ्वा चालक श्वर है, वदी मरुष्योके ददयोम विद्यामान है चैर 
मनुष्य दी उसको अपने दयो म ्रनुभव सट सक्से ह । स तिथि खव 
मच्यौकेः उचित है, क चे ईश्वरके( श्रपने श्रन्दर अनुयव करके उसकी 
भाषि प्रपएने शमन्त करणम स्थिर रखते दुष्ट सस्यं शष्ठ कमे फर । 


यर्ते न 'ङष्य॑लि यज्ञे यिंपश्थिस्यन प्स्यन | 
| ख धीनां योगसिन्दति ॥ च. १।१८७॥ 


{ यस्माद्‌ ऋते ) जिस के विना ( चिरद्चितः चन ) सविद्धानोका भी 


[1 
न 





| (यन्न ) खत्कमं (न सिध्यति ) सल मर्ह टदोता (स ) वही ( धीनां याम ) 

वटे वड चिद्धानो का भी सत्कमै परमेवर के रथिषा के लिना सिद्ध 

¢ नदी देता, इस लिये सम्पूर घ्ानी श्रपनी बुद्धिदढटास योय साधन क्ते है, 

| बुद्धियोगं दै । इस बुषद्धियोगका सदहत्व योगशाखय मे त्यन्त उन्तमसीति से 
दररित डे । 


¢| बुद्धिर्यो योग छो ( इन्वति ) प्राप दता हैः । 
प्र(र उस के साथ युक्त हेति दें। बुद्धि का पस्मात्माम परीतास लगाना दी । 
सनायुके नशस नन्थ सरैसुययो। तथे द्रम 


[+ व | > स 2 


/ 
/ ठद्रः । पतिं न पलीरुरन्धरशन्तं स्थशन्ति स्डा 
¢ शवस्कन्मराषाः ॥ नृ. ६।६२।११॥ ¦ 


दे ( दस्म ) दशनीय प्रभो { ( खनायुब ) खनातन च्रमरत्व की इच्छु 
५। करने बाल तथा ( चसूयव ) धन की इच्छु करने चाले ( मतय ) बुद्धियां 
८ प्रथात्‌ बुद्धिमान लेम ८ नमसा) नमन क साथ ( र्य ) पूजाश्रा श्रार स्परोत्नो 
के छारा पिके पास द्रु › पटुच्त द । ञ्रथात्‌ श्मापरकी उपासना करत 


1 

| दं । जक प्रकार ( उश्वेन पनि) इच्छा करने वाले पति के पास “लव्य ) 

1 नूतन ( उशती ) इच्छा करन वःली पत्नी जानी है, दे ( शवसावन ) शक्तिमन्‌ 
प्रभो ! उसी रकार ( मनीषाः ) हमारी ब्ुद्धियां ( त्वा स्प्रशेत्ति ) तुभे ही स्प 

| करती दैन्तेमी उपासना करती दै । 


| पाक सुख करे लिय घन तथा आव्यात्मिक सुख के 1लेये अमरत्व 
[| पराप्त करन कौ इच्छा मनुष्य को ठाती दहै ।इन देनो सिद्धियो के लिये नमन 
| पूबैक्त इष्वर स्तुति च्रौर उपारनना कण्नी चादि । जिस प्रकर युवती स्त्री 
£ युवा पत्तिकी इच्छुःकरनी है उस प्रकार उपासककी वद्धियां परमान्मा 


1 काही चाहनी दे श्रोर वहा जाकर ही विश्रम प्रतीह, 


= च ~ ^ न ~+ पट" सल -+ 4 4 


| 


4 


० न 





० भ पर पन ^ ८५3 पय ७ पम 9 न प + प्न प~» 0 
| ईश्वर । ६४ 1 
| ४ ^ 
॥ [५ | (1 | ज ् चहं ॥ 
| पश्वा न तायुं गुद्दा चतन्तं नमो युजानं नमा वर्ह 
। ग न | 
/ न्तम्‌ । सजोषा ब्रीराः पदैरलुं ग्मन्नुप त्वा सीदन 
| विश्वे यजत्राः ॥ चछ, १।६५।१॥ 

(न) जिम प्रकार (तायु) चोर (पश्वा) पशु के साथ गुहाम ग्ना दै, उम | 


प्रकार (पर्वा, उन्द्रियादि शक्तया का लेकर (गुदा चतन्त) जो दहदयका गुफाम ५ 
रदना है, श्योर वहां नम वदन्त) नमस्काराको स्वीकार करता है चनौर (नम † 
{ युजान ) नमनक्रा योग करना दहे, उस करा देखन क्र १लये ( स-ज(पा( धारा) 
। सम(न क्षनदाल वुद्धिमान्‌ लोग (पदैः) म॑ के पदो के साथ च्रथवा आआन्माक्रे । 
जा पद्‌ उन्द्रियादि स्थानौ म दिखाई देति हे, उनको देख देख कर (श्रनु-ग्मन्‌) 
॥ पीस जाते दहै श्रौरवे ( विश्वे यजत्राः) सव याजक ( त्वा ) तरे पास 

। ( उपसीदन्‌ ) बैठते रै अर्थात्‌ उपासना कर्ते हे । ॥ 





1 


(| इस रीनिसे परमेश्वरका न्वे दोता है । वह हमारे हृदयम ही | 
| दे । परन्तु उसक्रा अन्वेषण श्रन्तमुख चृत्तिसे करना चादिये । |} 
/ त्वं सोम प्रचिकरितो मनीषा त्वं रजिष्ठमनु नेषि ८ 
। ॥ 

धाम्‌ । तव परणीती पितते न इन्दो देवेष रल | 

! ममजन्त धीराः ॥ ऋ, १।६१।१॥ | 
# दे ( इन्दो सोम ) शान्त गुणमय प्रभो } (त्वं)त्‌ ( मनीपा ) बुद्धिसे / 
#| ( परचिकित. ) जाना जाता दै । (त्वम्‌) तू ( रजिषठं पन्थां ) सीधे मागैपर 


( श्रञुनेषि ) ्चुक्रलनापूवक चलाना दे । ( तच प्रणीती तेरे मार्ग म चलन 
| चलि (धीरा न पितर ) हमारे वुद्धिमान्‌ ज्ञानी पितर लाग ( देवेषु ) देवो 
२ सर, पृथिवी आदि से ( रत्नं भजन्त ) रत्नोको-श्रषठ पदार्थो को प्राप्त करते है। 
|. भमु वदिस ही जानने योग्य है, वह सवक्रो सीध मारयसे उन्नति- ||) 
| क पथमं चलाता द । उसकी सदायतसि जो सीधे मागर चलन दे,वे ही ५ 
‡ सव प्रकारका श्र घन पेश्वयै अःदि प्राप्न करने दे । 


| मद्रं होतारं शनिमद्रेयाचिमं दमूनसमुक्थ्यं विश्व- 1 
| चषेणिम्‌ । रथ॑न चिच्रं वधुषाय दर्तं मयुर्हितं ) 
| खदमिद्‌ राय ईमहे ॥ ऋ, ३।२।१५॥ । 
1 ( मन्द्रं ) श्ानन्दकारकर ( होतार ) दाता ( शुचि ) पवित्र ( सअद्धयाचिनं ) | 


॥ द्वितीय ( दमूनसं ) सयमी, ( उक्थ्ये ) प्रशेसनीय ( मु. हितं ) मनुष्यमात्र । 


| ~ 1 1 १ अ क 1 य क 1 


० धठटा-न प न टन प - 9 प + (शा 4 प धन धन ८ + प + 9 


६ वेदास्त । 


~ ~ ~ ---~~ ~~ ~~~-~-~-~-~-~--~-~----~~-~-~--------~----~--~------~-~-~-~-~-~--~--~ ~~~~-~- ~~ -.~---- ~ +~ 


{ काटित करने तत्पर ( विश्य-चपरि , सवै मनुष्य-सघम व्याप्त ईश्वर 

को ( सदं त्‌ ) सदा दी (राये ) श्रेष्ट पेश्वयथं के लिय (दमे ) दम प्राप्त करना 

#/ चाहते दै, ( न चिर र दशैतं वपुषाय ) जिस प्रकार खुन्दर दशनीय श्राङूति 
{ स्र युक्क रथ की प्राप्ति की जात्ती हे । 

द्रानन्ददायी, दाता, शुचि, पवित्र, अहितीय, सयमी, प्रशंसनीय, 

| मनुष्यमा्रके दितकतप, शरोर सवै मनुप्योके श्रन्त करणम विराजमान 


ईश्चरकी हम सव प्राति कस्ते है, उसकी उपासना शरोर प्रशसा करते है, ५ 


इस लिये क उसके उक्कगुण हमे प्रा दो श्नोर दम सच च्रानन्दके भागी चने । 


भूवः स्वः तत्‌ संवितुषैरे्यं भग्प देवस्य धीमरि॥ 


| 
| 


\/ 


| 


/ धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ य. ३६।३॥ | 


| (भू) सत्‌ (मुव ) चित्‌ (स्वः) श्रानन्दस्वरूप ( सवितु ) जगदु 


त्पादक ( देवस्य ) ईश्वर के ( तत्‌ ) उस ( बरेरखयं ) भ्रष्ठ ( भग ) तेज कः | 


हम सव ( धीमहि ) ध्यान कस्ते दै। (य )जो८(न धियः) हमासी वुद्धियों 
( प्रचोदयात्‌ ) ेरणा कर अथवा करता दै । 

तीनो कालोंमे पकरूप रटने वाले, क्षानस्वरूप, पकाश्वानन्दमय, 

जगदुत्पादक ओर प्रेरक दश्वर के श्रेष्ठ तेज का दम सव ध्यान करते हँ, क्यो 


[9 


| किं वदी ईश्वर दम सव की बुद्धयो को विरेष प्रकार से प्रेरणा करने वालादै। 

{ भ्न कदा त॑ आनुषग्खुच॑देवस्य चेतनम्‌ । 

| अधा दि त्वां जगुभिरे मतौसो विचवी्यम्‌ ॥ 

ऋ. 1७२) 

| हे ( शरञ्च ) तेजस्वी ! दंश्वर मदष्य (कदा) कव ( ते देवस्य) तुभ दिष्य 

| गण ॒वालेकी ( ्राुषग्‌ भुवत्‌ ) अनुकूलता प्राप्त करेगा, (अधा) प्नोर 
कव ( मतासः ) सव मनुष्य ( विच्चु इड्यं ) सव प्रजाश्राम पूजनीय ( चेतनं ) 
तुम चेतन को ( जगरश्िरे ) जानेगे 1 

{ तेजस्वी सवै प्रकाशक ईश्वर सव को चेतना्देता है श्रौर वही सखव 

| का धारक, श्नोर सव प्रजो के श्रन्दर दिखारदेतादहै 


त्वामर घणसि विन्वधां वयं गीभि्मणन्तो नस- 
सोप सेदिम । स ॒नों जुषस्व समिधानो अद्धिरो 
| देवो मतस्य यशसा! सदीतिधिः ॥ ऋ, ५।८।२। 


दे ( शरभे ) तेजस्वी ईश्वर ¡ ( धरसि त्वां) सव के धारक तुभे (चयं) 


। 


।। 


| 


| 


4 


 : 


[ 


(म क 1 1 क 0 ~ 4 (| 


। ईश्वर 1 ६७ | 


| क ध ॥ न ४ (1 (त न | 
¢ हम उपासकः ( चिण्वधा ) श्रनक धकार सर ( गीर्भि" गरृयान्नः ) वाणी से| 


^ धोखा कर्ते हुण (नमसा ) नमस्कार मे ( उपसेदिम ) उपासना कस्ते ह । 0 
1 दे ( श्रगिर ) प्राणो क प्राण ! चद्तृ्‌ ( समिधानः) प्रकाशमय ( देव. ) देव ॥ 
\ 


# ( म्यस्य यशसा ) मचुप्यके यशस युक करके ( खुद्रीतिभिः }) उत्तम तेजा | 


^ क साथ (न ज्ुपप्य ) हम पर प्रीनि छर । | 
~ ४ (> ष नर चिवि 
( द द्य्यग्{नृ सव जगन क्रारक्र दं, स लिये हम नरी विविध | 


¢ श्रकारःसे थशषा ऊर्न दुष नमनपृ्क उपासना कम्ने है, त्‌ श्रषने तेजसे \। 
दमे नलस्य कर शयेर मनुष्यकरं लियन यश्च मिन सक्ता दै, चह दमे 
\ प्राप्त करादर्‌( । 


[य १ क भिर | 
¢ य य॑त्र चन्द्र ते गिर॑ः युम्मन्त्यर्वराधसः। स॒प्मेभिः | 
( शुष्मिणो नरो दिवश्िगरेपां ब्ररत्छकीरतिर्वोधति | 


त्मना ॥ ऋ, ५।१०।४॥ 
द ( चन्द्र श्रम) श्राट्टाददायक तेजस्वी श्वर । (ये) जे ( नरः ) 
मनुष्य ( त निरः ) नरी स्तुतिर्या स ( श्रुभति ) शोभने रै, वे ( श्रश्वयधसः ) 
¦ श्रमरव घ्ादि धने स सिद्ध होन दह । च मनुष्य ( शुष्मिणः ) वलवान्‌ दोकर 
4 श्रपन ( शुष्मभि" ) चलो ण्स शुभ कार्य करने है, ( येपां ) जिनकी 
|) | ( सुकीर्तिः ) यश ( द्विवः चित्त बृदत्‌ ) द्यूलोक सर भी वड़ा दाताटै, तथा स 
1 ¦ प्रकार करा यशस्वी मनुष्य ( त्मना बोधति ) स्वय सव कुक्कु जानता दै । 
1 जा मचुप्य पस्मष्वर क गुणो का वरन करने से श्रपनी वाणी की 
1 गाभा चढ्ातरहं; च सव धनां म युक्त होते दे! विक्षेप वलो को प्राप्त करके 
} पसे महान्‌ कार्यं कस्ते दै, कि उनकी कीर्तिं द्विगन्त म पटुचती है, रोर वे 


# लोग स्वयं दी श्रपनीं श्रात्मिकर प्वानश्चि सरे खव वातं यथावत्‌ जान लेते है । 

{, त्वाभन्र ५ 1 + । सुतम्‌ 

८ त्वामम्ने वाजसातम विप्रा वधंन्ति खटूतम्‌ । 

1 स नो रास्व सुवीथम्‌ ॥ ऋ, ५।१३।५॥ 
1 दे ( श्रते ) तेजस्वी देव ' ( खुष्डुतं ) उत्तम स्तुति करने ग्रोग्य ( वाज- 


¢ सखातमे त्वा) बल रेने वले तुभे ( विध्रा वधैन्ति) क्लानी लोग वदते दै 1 ्र्थात्‌ 

| नेसे महिमा गति द (ख ) वद तू ( खुवीयं ) उत्तम वीय (न रास्व) दमैदे। 

| दे भ्रमो ' सवक्ञानी लोग तेरे गुणौका दी कीत्तन करते द रोर त्‌ उन- 

(\ को उत्तम वबलद्रेता द | क्षानी सत्पुरूपोंके ढारा दी तेरी मदिमा सर्वन्न फेली 
टै! एस प्रकार सवस प्रगसित दने वाला तू दम उपासकोकोा उत्तम 

॥ पराक्रम करनेकी शाक्ते दे । 


न 


न ~--- 


० ० य न स व ० व थ दती न ० 


1 दय वेदास्त । | ॥ 


[३ ~~~ ५ 


तमध्वरेष्वींवते देवं मर्ता अमम्‌ । | 
याजि सा्यषे जने ॥ ऋ. ५।१४।२॥ | 


विढान्‌ (मती ) मनुष्य दर एक (मापे जने) मञुष्य के न्द्र । 
पूजनाय ( श्रमत्य देव ) स्मर देवको अध्वरेषु ) सत्कम। के समय ! इलते ) 
स्तुति करते हे । 

परभु जगत्पति सव मनुष्यो के श्रन्त करणम विराजमान है, वही पूज्य 
उपास्य, श्रमर श्रौर स्तुव्य देव है । सम्पूरी सत्कर्म करनेकेः समय श्रेष्ट मनुष्य 
उसीकी प्रशसा करते हे । 


अरि घृतेन वाघ्रधुः स्तोमेनिर्विश्वच॑षणिम्‌ । 


स्वाधीभिवेचस्युभिः ॥ ऋ. ५।१४।६॥ 

( विष्व-चपरि चर्च) सव मनुरप्योके शन्न करणम वर्तमान टेश्वर 
को ( घृतन ) तेजस्विता सरे ( स्तोमेभि ) स्तुनियो से ( स्वाधीभि } श्रातम 
वुद्धि से तथा ( वचस्युभि ) वाणीकेयोग से, ( वाच्रघु ) यढाते दै। 

^“ घृत '” शब्द्‌ केदो, घी श्रौर तेजस्विना! ' स्तोम ” शब्द्‌! 
केदो श्रथ, स्तुतियक्न रौर सघभाव। “ स्वा-धो"” शब्दकदो श्रथ 
प्रध्ययन शरोर च्रात्मबुद्धि । “ वचस्य ""केदोश्थे रह, प्रशंसा की इच्छा 
श्मोर मच्रणा, सुविन्रार इत्यादि । 

इन छर्थों का विचार करके उक्त मन्त्र का भाव परमात्मविषय मं जानन 
योग्य दै । तेजस्वी श्राचरण, सधे पासना, आत्मवुद्धि की शुद्धता, वाक्श्युद्धि 
इत्यादिके ढारा दईश्वरकी प्राप्ति की जाती है । इसलिये जो दैश्वरको श्पने अदर 
श्रनुभव करना चाहत दहे, वे उक्त रीतिसे उसको श्रपने अदर श्रनुभव करे । 


युञ्चते मन उतत युञ्जते धियो विप्रा विप्र॑स्य वदतो 


विपथितः। वि दोच्रां दषे वयुनाविदेक इन्मही 
देवस्यं सवितुः परिष्डतिः | ऋ. ५।८१।४।: 
( बृहत विपश्चित विप्रस्य ) वड ज्ञानी मेधावी प्रथुकरे साथ (विप्रा 

ज्ञानी लोग ( मन ) श्रपने मनको ( युजते) जोड्तेदे श्रौर (धिय गुजने 
बुद्धियांको भी सयुक्त करते दे ! उस ( सवितुः देवस्य ) सविता देवताकी यरं 
( परिष्टुतिः ) प्रशंसा वहत दी ( मदी ) वदी दै । करि बद ( वयुनाचित्‌ एक ) 
कमैका श्ञान ररनेवाला केला दी (दोजा विदथे) सव सत्करियाश्रकोा धा 
करता दै 
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1... 0 ॥ 
॥| 

{ परमात्मा सर्क्ष दै श्मलिये क्षानी उनके साथ श्रपन मन श्रौर वुद्धि- । 
का योग करने है, प्त्योकि उसफ वला मदच्च श्चतफ्यं दै । वह सव प्न श्रौर | 

/ कको यथावन्‌ जाननेवाला दै, श्रौर सव क्रियार्श्रोकषा चलाता है, इसलिग्रे जो ॥ 

¢ उस्नके साथ श्रपने मनक! याग करनेदैवे सी उत्तम क्योगी रोति दै, 





{ स चिच्र चित्रं चितयन्तमस्मे चिचक्तत्र चिच्रलम | 
{ वयोधाम्‌ । चन्द्रं रयि पुस्वीरं ब्रदन्तं चन्द्र॑ चन्द्रा- 
भि्यणते युवस्व । ऋ. ६।६।७॥ 
# टे ( चित्र चित्रक्षत्र ) श्द्ूत नधा श्रद्युन शोर्यसे युक \चन्द्र) श्राल्ाद | 


{ देनेवाल प्रभो } (स) वट तृ ( चन्द्राभि श्रभिग्ररत) श्रानददायक ) 
॥ स्तुनियके ढारा प्रशतसिन देना टै। दल प्रकार परशंलित रोकर ८ श्रस्मे) / 
हमको ( चित्रे) श्द्धत, ( नितयन्ते ) प्रान देनेवपला, ( चिचरतमे ) ॥ 
1 श्रत्यन प्रणोसनीय्, ( वयेधां ) श्रायु वद्मनवाा, ( चन्द्र ) श्रद्दाददायक | 
\/ ( पुर्वीरं ) बहुन वीयसे यु्ठ, ( बृदन्ते ) चदा ( रयि युवस्व ) धन दो । 
| ट प्रभो | टम श्रापक्री उपखना कस्ते दं, श्राप स्वयं श्रद्धुत वलशालती 1 
(द, एसलिये दमे भी देला धन दो, जि जिसे हमारा षन, शौय, वीये, परा 1 
| 


( प्रम श्रादि चदे । | 
{ तसं यमः पुव॑णीक टोतरभरं अन्निभिसेचैष इधानः, | 
॥ स्तोम यभस्मे ममतेव शुषं षत न शुचि मतयः ॥ 
| पचन्ते ॥ ऋ, २।१०।२॥ । 
/ दे ( द्युमः ) तेजस्वी ( पुर+श्रनीक ) श्नन्त यलयुक्त ( दोत ) धारण 


(| कस्नेवाले (शनन) तेजसी प्रभो | ( श्रधिभि ) जीरयो ( दधान ) पूजित | 
{ द्रात (मुप ) मचुध्यके (तं) उख स्तुनिक्ता श्रवण फर । (यं स्तोमे ) ( 
¢ जिन स्तोको, ( शुचि शष घृतं न) शुध खुसवक्रर श्री करे समान, (ममत! इव) | 
| ममनाके तुद्य ( मतयः पवन्ते ) बुद्धिया पुनन कर्तीद)। { 
व ह । उससे के | 

| परमेश्वर जगत्‌ म सथैच सेचार कर रहा दै ¡ उससे केष कभी वच | 
| न्दौ सक्रना । चद दर पक्र पदमे दै, च्चिर रकरः तेजके साथ भरकर होता | 
॥ दै, ष्सी प्रकार श्रन्य पदार्थौ श्चन्य सूपसे प्रकट दता है । इस द्रश्वरकी 
¢| उपासना करनके समय श्रपनी शुद्ध बुद्धिठारा पवित्र की हई वाणीका दी (1 


५ उपयोग करना चाद्दिये । 1 
० "स्ववसा + स सव्न्म 
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७० वेदास्त । 


त्वामग्न स्वाध्यो मतसो देववीतये । 


यज्ञेषुं दे वभमीच्छते ॥ ऋ, ६।१६।७।) 
हे ( श्रये ) तेजस्वी देव ¡ (स्वाध्य मत्तंसख ) उत्तम श्रास्मिक्र वुद्धिवाले 
मनुष्य ( देव-वीतये ) दिव्य गुोकी प्राक्षिके लियि यज्ञम (त्वां देवं) तुमा 
देवताक्मी ही ८ शक्ते ) स्तुति करते दै। 
श्रात्मिक वुद्धि धारण करनेवाले ्रात्मक्षा(नी सपूरी सत्कमौमि एक ईश्वर 
की दे उपासना करते दै । 
य॒ एक्‌ इद्धव्य॑श्चषणीनामिन्दरं तं गीभिरभ्यचं 
आभिः! यः पद्यते च्रष भो व्रष्ण्यावान्त्सलयः सत्वां 


पुरुमायः सदस्वान्‌ ॥ छ, ६।२२।१॥ 
(य ) जो ( दृषभ ) वलवान्‌ ( चरष्टयावान्‌ ) शक्छिशाली ( सत्य ) | 
तीना कार्ल एक जैसा सत्य ( सत्वा , सत्ववान्‌ ( पुरुमायः ) नेक शक्षियो- 
से युक, श्रनन्तज्ञान सम्पन्न श्रौर ८ सहस्वान्‌ ) विजयी शक्षिसे युङ्क (पत्यते) | 
सवको श्राश्रयदेतादहे, वद (एक इत्‌ ) केला ही ( चर्षणीनां हव्य ) 
मचु्योका पूजनीय है (तं) उसकी ( राभि गीर्भि ) इन वैदिक स्तोर्जोसि 
( श्रभ्य्चै ) पूजा कर । 
परमेश्वर पूर्वोक्त गुणोसे युक्त दै इसलिये उक्र गुणोके मननके साथ उस 
की उपासना मचुष्योको करनी चादिये । 
सरवायो ब्रह्मवादसेऽत पर च गायत ॥ 


स दहि नः परमति्थदी॥ छ. ६।४५।४॥ 
देः (सखायः) भिन्नो | ( ब्रह्मवादस्र ) श्ञानका धारण करनेवाले परमत्मा 
की ( अरत) पूजाकरो (च भ्र गायत) श्रौर इसका गायन करो ( हदि) 
क्योकि (स ) बह (न ) हमारी ( मही प्रमतिः) वड ही बुद्धि दै । च्र्थात्‌ 
चोध दाता है, च्रथवा क्षिय द । 
परमात्मा क्ञानका मूल खरोत है श्रौर वदी हम सवकी वुद्धिर्योका प्रेरक 
दै । इसील्िये उसकी पूजा करनी चाद्दिये । 


त्रह्माणं ब्रह्मवाहसं गीभिः सग्वायस्ग्मिर्यम्‌ । 


गां न दहु इवे ॥ ऋ, ६।४४५।७।। 
( ब्रह्मवाहस ) ज्ञानके वाहक ( सखायं ) सवके मित्र ( ऋग्मिय ) | 
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ऋचा्रोसे वित ( ब्रह्छाणं ) परमात्माको ( गीधि ) अपनी वाणीस | 
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( द्वे ) पुकारता हं ( न ) जिस प्रकार दघ दोहने वाले ( दोदसे गां ) दूध || 
दोटनेकेल्तियिगौ को. पुकास्तेद। 

परमात्मागो दहै, जो श्रानदरूपी दृध देती है इसलिये सव लोग 
उसकी प्राथना कस्ते दै--श्रौर श्रानेद पति दै । 


य एक इत्तयु ष्डुदि कृष्टीनां विचंषेणिः । 
पनिंजंज्े व्रषक्रतुः ॥ ऋ. ६।४५।१६॥ 


( य च्रपरतुः ) जो वलवान्‌ कमे करनेवाला है, श्रौर ( छृए़ीनां चिच. 
परि" परति. ) मचुरप्योका विशेष द्रा, पति, ( जघ्न) प्रसिद्ध है. (तड) 
उसीकी ( ष्टुहि) स्त॒नि फर! 

सव मचुर्योका स्वामी श्क्रला परमत्मारहै,जो स्वद्रणएाभीदै, उसी 
। फी उपासना सव्रक्रो करनी चादिये । - । 
| यो गणतामिदासिंथापिरूती शिवः स्व॑ । 
¢ सत्व न॑ इन्द्र स्ृव्ठय॥ ऋ, ६।४५।१७॥ 

दे ( इन्द्र) प्रभो!(यः) जो गृणतां ) उपासर्कोका (ऊती) रक्तक 
%/ ( श्ापि ) मित्र ( शिवः खखा ) कल्याणमय सखा दै (स त्वं ) वह तू (न ) 

मे ( सख्य ) खुखी कर । 

( परमात्मा सच उपासकका रप्तक, श्रौर कल्याण करनेवाला मित्र द 
| वदी सवक्रो खुखी करता दै । 

विप विप्रासोऽवसे देवं मतीस उतये | 

छि गीर्भि्हवामरे ॥ छ, ८।११।६॥ 

दम ( चिप्रासः मर्तासः) क्षानीः मनुष्य ( श्रवसे ऊतये ) प्रपनी रक्ता 

श्रौर कटयाण धाप्तिके लिये ( विभ श्रनि देवं ) क्षानी तेजस्वी प्रसुदरेव की 
( गीर्भिः हवन्ते ) पनी वाणीसे प्रशंसा करत है । 

सव कानी मञप्य प्रभुकी स्तुति करत हप ही श्रपनी रत्ताके लिये बल 
की प्राशरना करते दहै। 

द्वै त्वा सूर उदिते हवै प्रध्यंदिने दिवः। 

+ षाण इन्द्र सध्भिने खा ग॑दि ॥ ऋ, ८।१२।१२॥ / 

दे ( इन्द्र ) प्रभो } ( त्वा ) तेरी ( सूर उदिते ) सूर्योदयकरे समय (हवे) 
प्राथना फरता हं । तथा ( दिव मध्यं दिने) दिनके मध्यमे (दवे) प्राना 
करता ह । हमारे ( सक्तेभि ) सातो इद्धियो डारा (जुषाण ) सेवन किया दुश्रा 
त्‌ (नः) इमे ( श्रागदहि ) भली प्रकार प्राप्त दो । 
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वेदास्त । 
| दद सथ उति पिय्॑लत्रा ऋत दध । यच्निभ्रचि 
| प्रवुधि विश्ववेदसो यद्भां मध्यैदिने दिवः ॥ ऋ. ८।२७।१६॥ 
\ हे ( पियत्तत्रा ) ्ततन्नियो ! ( सूर्यं उदयति ) सूयक उद्यके समय ओर 
( प्रबुधि ) जागनके समय ( यत्‌ ) यदि आप ( विश्व-वेदस ) स्व ज्ञानक 


५ अथात्‌ ईश्वरके ( ऋत) मच्रकी ( दध ) धारणा करगे, ( यत्‌ निप्रचि ) यदि 
॥ सूरयके रस्तके समय भी ईश्वरके मन््रका धारण करेगे, (यत्‌ वा) श्नौर ( दिव 
4 दिने [७९ भ ल 9 अ न्ञ रंगे 
मध्यं दिने ) दिनके मध्य मे मी इै्वरके मन्ञरका धारण तो श्राप (द्य) 
्रजसेद्यी ऋका धारण करनेवाले वन जा्येगे । 


पु मु य ५ [1 


॥ 


| प्रतिक्षण मलष्यको ब्रह्म-चिन्नन करते रहना चाहिए ! परमात्माको 
भुलाना कभी मी न चादि । 

| यदय सूर उदिते यन्मध्यंदिन आतुचि । वामं 

धत्थ मचे विश्ववेदसो ज॒ह।नाय प्रचैतसे ॥ ऋ.>।२०२१॥ 





# (यत्‌ सरे उदिते, यत्‌ मध्यन्दिने ) यदि श्राप सूयेके उदयके समय, 1 
मध्य दिनके समय, तथा ( आतुचि ) सायकालके समय ( विश्ववेदस ) सर्यन्ष 

| दश्वरका ( चाम ) वदनीय स्तोत्र ( मनवे ) मनने लिये, ( परचेतसे ) ितनके 

| लिय श्रौर ( जुद्ानाय ) स्वीकारके लिये ( धत्थ) धारण करगे तो श्राप 

| ( रद्य ) प्राजदी धरष्ठ वनेगे । | 
कयां त्वं न॑ उत्याऽभि प्र म॑न्दसे च्रषन्‌ । 


कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ ऋ, ८।६९३।१६॥ | 
दे ( चषन्‌ ) अनदकी चि करनेवाले श्वर ! (त्वे) त्‌ (कया) ॥ 


| सव छ्रोरसे च्रानेदित करना है 1 रौर (कया) उसी निज श्रानंदसे (स्तोठभ्य.) 
। तरे युणकीतेन करने वालोकी ( श्राभर ) पुष्टि करता हे । 

# ्रानन्दकी चषि करनेवाला इश्वर, हम सखवक्रा सव पभकारसे रक्षण 
॥ करता हुश्रा सवको श्रानेदयुक्क करता है। ओर उसीके गुरणौका वरीन करने 
५ 


| छ्नन्दक्रारक ( ऊत्या ) रत्तणएके साथ (न ) हम सवक्ो ( श्रभि प्र मन्दसे) 


द 


॥ वालाका उत्तम सीतिसे भरण पोष्य करता दै । 
इमा अर्॑रे मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरभि यणन्ति 


| 


राधः। यदा ते मतो अनु मोगमानड्वस्नो दधानो | 
मतिभिः सुजात ॥ ऋ. १०।७।२॥ 1 


ग पल ववज सदव सवनस्य सवज्र 


{ 1 
¢ 1 

८. _ ईश्वर । ७३ ! 
हे ( श्रे) श्रग्रणि } ( इमा जाता मतयः) ये सुप्रसिद्धः वुद्धियं (तुभ्य) | 
तम्दि लियेहीर। (गोभि यश्चै.) गोच श्रौर घेदृकिसाथ जोश्चन्य | 
(गध ) घन साघधनदहैवमभी तुम्हारा ( गरणन्ति ) वणेन क्ग्तदे। द ( सु- / 
जात वसो ) खुपरासद्ध सर्वनिवासक ! ( यदा मर्तः) जव मनुष्य (ते) नरे 4 
(श्रतु) श्रचद्रल चलता हुच्रा (भोगे नर्‌) भोगप्राप्त करतादहै, तभी | 
९ मनिभि दधानः) मननशक्कियोंकरो धारण करनेवाला होता दै । 
जगत्‌क्र सव पदाथ प्ररमात्माकी बुद्धिर्योका वशेन शरथवा प्रदश्वैन कर 

दे ह । परमेश्वरे श्ररल नियमो श्रुसार चलकर मचु्य उत्तम ब॒द्धिके 


साथ भोर्गोको भी पराप्त कर सक्रतादे। | 
| च्रातारमिन्द्रमविनारमिन्द्रं द्वेद्वे खुदव शूरमिः 
| द्रम्‌ । हयामि शकर पुरटनमिन्द्र स्वस्ति नो मघवा 
| ध्रातिविन्द्रः 1 ऋ, ६।४.५।११॥ 


2 ॥ 
( घ्रातारं ) रत्तक ( श्रवितारं ) कल्याण साधक ( शूरं ) दुःख विदारक | 


( खुद ) ध्राथना करने योग्य, ( शक्रं ) समर्थे, ( पुरुहने ) श्रत्येत प्रशंसित / 
(इन्द्रे) प्रभुकी (हवे दवे ) प्रत्येक स्पधनीय कमम ( यामि ) प्रार्थना करता हं, ¦ 
वद ( मघवा इन्द्र ) धनवान्‌ प्रभु (न स्वस्ति धातु) हमारा कल्यास॒ करे 

परमात्मा सवक्रा रक्तक दै वदी सव सार्मथ्य श्रपनेम धारण कर्ता | 
दसलियि सव ल्लोग उसीकी प्राशेना क्रते है । वद सवके डारा प्रार्थित दोकर | 
सवका कल्याण करता है । 


चथ-० ++ + न + +भ, + 


[~ > 


| 
मा चिदन्यद्‌ वि शंसत सन््रायो मा रिषख्यत । | 
इन्द्रमित्स्तोता व्र्पणं सचां सुते सु्हुसक्था च॑ 1 

- शंसत । ऋ, ८।१।१॥ | 


( सखायः ) दे खुद्टद्‌ जनो ! ( च्नन्यत्‌ ) ईश्वरीय स्तोत्रको छोड श्नन्य- ¦ 
स्तोत्र ( मा चित्‌ विशसत ) न उच्चारण कसे । च्रथवा ईश्वरस्े श्रतिरिक्क की 
उपासना मत कया (मा रिपरयत) श्न्यान्य स्तजौके उच्चारणसे 1्सक् न वनो 

थवा श्रपना दानि मत करो । शतः ( सुने ) प्रत्येक यज्ञम ( चृष्रणम्‌ ) शरभीष्ट 
| वपिना (इन्द्र इत्‌ ) परमात्माकी दी (सचा स्नोत) साथ मेललकर स्तुति ॥ 
करे । पे सखायो ! ( सुह > चारवार (उक्थ्या च शेखत ) उक्थ रात्‌ उत्तम | 
| प्रशंसा वाक्य कटो । । 
दे खुटद्‌ जने ! अरन्य स्तोत्र उच्चारण न करो, हिंसक न वनो, यक्ष्म सव 


॥ मिलकर शभीप्र प्रद परमात्माकी दी स्तुत श्रौर गान करा} | 
र ¢ 


व अ नक 








वेदास्त । 





) | ~~ ~~ ~~ ~~~-~--~--~~-~-~~-~-~~-~-~~~~-~-----~ ~~ ~~~ 


कविमभनिुषं स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । नि 1 


देवभ्रमीवचात॑नम्‌ । ऋ. १।१२।७। |) 

हे मवुष्य समूह ! दे जीवगण ! त्‌ (अध्वर) श्रखिल शुभकमेमें (कविम्‌) / 

सर्वज्ञ ( सत्य-धमाणम्‌ ) सत्य धमैको देनेवाले श्रौर जिसके सव दी नियम 

सत्य है, उस (देवम्‌ ) सकल देव्यगुणासे युक्त (श्र्मीच-चातनम्‌ ) निखिल चिरघघा 

श्रौर सेगोके विनाशक (अर्चि) सयैव्यापक परमात्माकी ही (उप स्तुहि) 
स्तुति प्राथेना कर। 

जिस हेतु वह परमात्मा कवि अर्थात्‌ दम = श्रान्तरिक श्रौर 

वाष्ट निखिल श्राशर्योको जानता दै। जिसके सव दी धर्मनियम सत्य हे | 

शरीर जो दम जीवको श्रनत प्रकारसे कल्याण पटुचा रदा है, श्रतः हे मनुष्य | ॥ 

उसीकी स्तुति, प्रार्थना कर । 


० + 





न 9 {5 


ब्रह्मएस्पते त्वमस्य यन्ता सक्तस्य बोधि तन॑य च 
जिन्व । विभ्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवा वृहदरंदेम विदधे 
सुवीराः ॥ य, ३४।५८॥ 


दे ( ब्रह्यण पते ) चह्यारडाधिपते ! श्रथवा वेदपालक प्रभो ! (देवा 
विद्धान्‌ ‹ यत्‌ ) जिसकी ( विदथे ) श्रध्ययनाध्यापन श्रादि व्यवहारमे (श्रवन्ति) 
रत्ता करते दं 1 श्रोर (यत्‌) जिस ( वृहत्‌ ) श्रष्ठका (व्यं सुवीराः ) हम 
शोभन वीर ( वदेम ) उपदेश करते दै । ( श्रस्य ) इस ( सूङ्कस्य ) उत्तम सति 
से कथित उपदिष्ट वेदका ( त्वं ) तू ( मन्ता ) नियामक दै, नियम पूर्वैक देने 
वाला दै ! ( च ) श्रौर ( तनये ) पुन्न तुल्य मचुष्योको इसका (वधि) तू वोघ 


कक 


फरता है । (तत्‌ ) उस ( भद्रं ) कल्याण॒मयवेद से ( विभ्वं ) सपू संसारको 


वेदपरवक्ता । 


द दन क-म 9 9 9 9 


व्व 


( जिन्व ) तृप्त कर । | 
प ननं ब्रह्मणस्पतिमेन्चरं वदत्युक्थ्यम्‌ । | 
यस्मिज्ञिन्द्रो वरुणो मिनो अयमा देवा / 
अकासि च॑क्रिरे ॥ यतु. ३४।५७॥ | 


। ( यस्मिन. ) जिस परमात्मन ( इन्द्र ) वियन्‌ ; वायु (वरुण॒ ) जल 
चन्द्रमा (मिच्र ) प्राण सूयं यद सव (देवाः) उत्तम गख वाले ( श्रोर्कासि | 
{ चक्रिरे ) निवास कस्त हे । वह ( ब्रह्मण पति ) वेद्‌ रक्तक जगदीश्वर ( नूनं ) / 





त 1 


¢ 


० 9 थ 


न ~~ -~ 


<< =+ 


1, 2" ~ 


९। 


दरश्वर । ७५ 
¢ 


सी ( उक्थ्य ) प्रशेसनीय ( मन्ञ ) वेद का( प्र चदनि) उत्तम रीतिसे उपदेश 
करता हे! व . ॥ 
परमात्मा चेदजान देता है, वहम इसकी रक्षाभी करता हें । 


अट ठ्‌ गृणते परय वस्वहं ब्रह्म करृएवं मद्यं षधे 
नम्‌ । त्रं शुचं यजमानस्य चोदिनायञ्यनः सात्ति 
विन्व॑स्मिन्‌ मरं ॥ , १०।४६।९॥ 


( श्रं ) मे ( गृणत ) उपासक के लिये (पूव्यं चखुदा ) मुख्य या पर्वकर्म- 
सचित घनद्रेता हं । ( ब्रह्य छृणवं ) म चेद रचता हं, इस लिय ( मद्ये चधैनं ) ।4 
म्ररे लिये सव लानी वधाद्दते दै श्रौर मेही (यजमानस्य) सल्कमं करने । 
चले को ( चोद्धिना) प्रेरणा करने वाला (मुव) दोना हे) शरोर ( ्रयञ्वनः) || 
सत्कर्म ल करने वाले का ( विश्विमन्‌ भरे) सव युद्धो मै, उद्योगो मे ( साल्ति ) | 
पराजय देता ह । 

दस मन्त्र द्वारा ईश्वर स्पष्ट उपदश करत, करिपेदी वेदो को सचतां | 
ह तथा मै दी पूैकम्मीनुसार धनादि फल का प्रदाता हं। 


+ ~ व ~ "~= 


~. ~------. 


न्ध 
॥ स न॑ः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भ॑व 1 
4 सथस्वा नः स्वस्तय ॥ ऋ. १।१।६॥ _ 
८ | दे ( श्च) तेजस्वी देश्वर | ( सूनवे पिता इव ) पुज्रको जैसे पिता ५ 
' प्राप्त होता है उस प्रकार (खः) वदत्‌ (नः ) हमको ( खु उप श्रायन ) 
{. उत्तम परक्रार प्राप्त ( भव) हो। शरोर (न ) हमारे ( सखु-श्रस्तये=स्वस्तये ) | 
॥ उत्तम कल्याणमय प्रस्नित्य के लिये ( सचस्व ) हमारे साथ रद । 4 
॥} परमात्मा दमाय पिनां श्रारः हम उक्त परम पिताक ^ श्रमत पुत्र" | 
1 दे । पु का श्रधिकारदै क्रिवट पिनाकी गोदमेवैठे रौर निभैयहो) इसी || 
1 लिये परम पिना की पराथना की जानी है करि वह हमै पिना के समान धरान प 
॥ होकर मदा दमे साथ रहकर हय उन्ननि कर प्रथ पर चलाच। ॥ 
॥ रा हि ष्मां सूनव पिनापियेजत्यापयें। ( 
/ सश्वा सख्ये वरेख्यः ॥ ।२३।३॥ 


ध ह व 


( दि) जिस प्रकार ( पिता सूनवे) पिता पुत्रका ( आ यजनि) 
सदायना देतादे (श्रापि. श्राप्रये) चन्धु चन्धु की सहायता करना हें 
स्मौर ( चरेगयः सखा ) भ्रष्ठ गित श्पने (सख्ये) मिन्रको सहायता देना ¢ 
दं. उसी प्रकारद्ेदए्वर ! तू मेगी(््रास्म ) सव प्रकार स सहायता कर] | 
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७ वेदास्त 





1 

परमेश्वर हमारा पिता, माता, वन्धु, मित्र श्रादि हैः शस त्लिये उल की 
सदहायत। हर पक वात मे मांगी जाती है । 
च्राता नो बोधि दरदशान अपिरंभिख्याता मिता 


सोम्यानाम्‌ । सखा पिता पित्तमः पितृणां कतस 
लोकथुशते वयोधाः ॥ ऋ, ०।१७।१७॥ || 
चह (न ) हम सव का (जाता) सरत्तकदै तथा ( दद्शान ) भली | 
प्रकार स देख भाल करने वाला, रथ रूप स (श्रापिः) साथी है । ( अभि- 
ख्याता › उपदेश देने वाला शरोर ( सोम्यानां ) शान्त स्वभाव वालो को 
( मंता ) खुख देने वाला वद ही है । वही हम सव क।( (सखा) सखा च्रथौत्‌ 
मित्रै श्नौर (पिता) पिताभी वही दै। ( पिवृणां पिठृतम ) पितयं का 
प्राचीन पूर्वज पिता भी वद्यी है, वद (ईम्‌ लोकं कर्ती ) सारे संसार का 
कन्त है ( उशते ) सच्ची स्रभिलापा करने वले को वह ( बयो-धा ) जीवन 
तथा कमनीय पदार्थो का दने वाला है । हे विढन्‌ 1 ( वोधि ) इस रदस्य को 
तू सममः । 
इस प्रकार साथी श्नौर सखा, तथा पिता श्रौर परिनामह सव कु 
परमेश्वर है एेसा यहां स्पष्ट कहा है । 
। सु्वनस्य पित्तरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवां वधया सद्र 
{ म्सौ । वृहन्तमृष्वमजरं सखुषुस्नशर्गघुवेम कविने- 
षितासः ॥ ऋ, ६।४६।१०॥ 
५ 





( दिवा क्तौ ) दिन मे शरोर रात्रिम ( आभि गीर्भः ) इन वचनो के 
साथ ( भुवनस्य पितर ) सव खष्टि के पिता (रुद्र) वलवान्‌ रुद्र देवकी 


क 


( रधेय ) वधाई करो~उनकरे महत्व की पशसा करो । उस ( बृहन्तं ) महान्‌ 

# ( ऋ्व ) श्र ज्ञानी तथा ( श्र-जर ) जीर थवा क्षीण न होने वाले श्चौर ॥ 

4 (खु-ख-घ्र) अनत्यन्त उत्तम विचारशील, (सद्र) रुद्र देवता की, (कविना इषितासः) | 
५ बुद्धिमान के साथ उन्नति की इच्छा करने वाले हम सव ( ऋधक्‌ इवेम ) 

विशेष प्रकार से उपासना कर । | 

) 


त्व हि न॑ः पिता व॑सो त्वं साना श॑तक्रतो वभ्रूविध। 
अधांते सुश्रमीमदे | च्छ, ८।६८।११॥ 


| हे (वसो शतक्रतो ) स्व का निवास करने तथा सक्ष सर्छृत्य करने 
॥ वाले ईश्वर ! (त्वदहिन पिना) तू दम सवका सख््चापरितादहै, (त्वे) तूदी 


[4 


[ 


क + 


0) 4 1 | 
# 


ईश्वर । ७७ 


[मि 


© 
५ 
५ 
(माना) मानां, (श्रध रस लिय हम सच(ते) तरा, खुख ) उत्तम मनन 
1 श्यात्‌ विचार ( इमहे) करन दे! 1 
सार मत मतान्तर परमथ्वर का पिनाता मानन रे, किन्तु परमान्मा / 


म माना कीं भावना चद टी मिखलानाद । ,) 
नि { * तै 

अघि र्मन्ये पिनरमिमापिमपिं श्रानरं सदमि- 
त्सग्वांयम्‌ । ्नेरनींकं व्रुदनः सपर्यं दिवि शुत 

यजन सूथस्य॥ - , १०।५।३। ५ 


मे (श्रग्मि) तजस्त्री ण्यर्‌ का { पितर । पिना, ( मन्ये ) मानना ह 
श्मरि उस्ता-( प्च ) नजोमय प्रथु का ( श्रापि ) वन्धु ( स्रनिर) भार्‌, ( सद 
षत्‌ सखायं ) सदा क्र लि पिच (मन्ये) माननाह । टत (चब्ृहन शयने ) इस 
चद्‌ नजस्वी देवकर ( श्रनीक) चल की ( सपय) मेपूजाक्ररना हं । इस के 
पभावम ( दिवि) लोकम ( मयस्य ) खथ करा ( यजनं शुक ) प्रजनीय परवित्र 
करने वाला नज चमक राद) 

टृश्वर दी सव मनुप्ये( का सच्चा पिना, माना, भाई, मित्र आदि है। 


य टमा चिन्वा सवनानि जद्दपि्दोना न्यसीद- 
त्पिना न॑; । स आशिषा द्रविंएमिच्छमांनः प्रथ 


मच्छृदयरो आ विवरे ॥ ऋ. १०।८१।१॥ 

(यन पिना) जा टम(रा पिना-पालक्र ( दाना ) दवन-द्ान करने 

नाला श्चै( ऋरि; , धानी प्ररमःन्मा ( उमानि विश्वा भुवनानि) इन सन 

भुवनो का ( जुदन्‌ ) दवन-जीचेककरि श्र्पेग करता ( निप्रीदन्‌ ) रता दै। 

(श्रारिपा) सृफलनः। मे (द्रतिणं उ्वुमान ) जीवक तलि खुख मिदधिकी इच्छा 

|; करन वाला (प्रश्रमच्द्ृदर्‌ ) पटिला श्रध श्र (न) वट परमान्मा (श्वरान्‌ 
कनिष्ठ पि होनेवालाम र्थ ( श्रा-चिवण ) पविष्ट टेन्व्य।पक्रदट्‌ | 
त्वमे प्रम॑निम्त्वं पिनामि नस्त्वं वयस्करत्तवं 


जामयो वयम्‌ | मत्वा राय॑ः शनिनः सहस्िणं 


सवीरं यन्नि तरनपासदाभ्य ॥ ऋ १।२१।१०॥ 


श्मन्न ) तेजस्वी प्रभो! जरु (न्वम्‌ ) ब्‌ भ-मनि ) विशप बुद्धित्राला 
२त्‌(नः) हमारा ८ प्रिना श्नमि) पिता हे. ( बयः-ङृत्‌ ) जीवन द्नवाला 
,( चये ) दम ( उच जामय } तेरे बंधवरदहै। दइ ( च्रटास्य) न दचरनवाल 
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| वर क्‌ (4 [प 

। ईश्वर ! ( सुवीरं ) उत्तम वीरो से युक श्चौर ( व्रत-पां) नियमक्रे पालक 

| ( त्वा ) तेरे प्रति ८ शतिनः सदल््िणः ) सेकं ज्ञां (राय ) धन (स्यति) 

। | प्राप्त दोते द | 

| ईश्वरहये सवको खुदद्धि प्रदान करना है, सवको जीवन देनेवाला वर्दी 
(> [^ वप [4 (~ (१ [नष्‌ [का ड 

हे, इसलिये सवका वदी पिता दे, रौर सव उसके सवधी दे । वद उत्तमवीरः 

| किसरीसे न द्वनेवाला, शक्किणाली, श्यौर श्रपने नियमेका पालन करनेवाला दे 

॥ इसलिये उसके पास सदस्नौ पकारका धन दहै । 





| शिद्हेयमिन्मदयते दिवेदिवे राय आ क दचिद्ठिदे । 

1 नदि त्वद्न्यन्म॑घवन्र खाप्य वस्यो चस्ति पिता 

चन ॥ ऋ, ५।२२।१९६॥ 

| हे भगवन्‌ ! दे प्रतिपालक पिता ¡ श्रापकी रपासे मै सदैव ( द 
0 चिद्धिदे ) कोई कभी भी विद्यमान दो किन्तु ( महयते ) यदि वद श्रापकी 


| स्तुति श्रौर पूना निरत श्रौर आसक्त दो तो पेसे पवित्र जनको मै (दिवे 

दिवे ) प्रतिदिन ( राय ) विविध धन ( शिक्तेयं एत्‌ ) श्रवश्यमेव दुं (श्रा) 
1 म छ्च्छी तर्स उन भक्तको पालता हं ! (मघवन्‌) हे निखिलघनस्वामिन्‌ | 
| 





(त्वत्‌ अन्यत्‌ ) श्रापसे ञ्न्य हमें (श्राप्य नदि ) प्राप्तव्य नही है । शरीर श्रापसे 
भिन्च केर रौर मासा ( चस्यः ) प्रशस्य परथ ( पिताचन } पिता मी नदी है 
॥| रथात्‌ आपसे भिन्न पालकष भी नदीहे। 

कोद कहीं भौ विद्यमान हो, भक्रजनको मै घधनदेतादह्ीह। हे धन- 
1 स्वामिन्‌ ! श्रापके अतिरिक्त किसी श्चौर के प्राप्त करनेकी इच्छा ह्मे नीं दै । 
श्रीर श्रापसरे अन्य हमारा पालक पिता भी कोड नदीं हे । 


1 
॥ 


1 

। त्वां व॑षैन्ति क्षितयः एथिव्यां त्वां राय॑ उभयासो 

{ जनानाम्‌ । त्वं च्राता तरणे चेत्यो भूः पित्ता माता 

| सदमिन्माुषाणाम्‌ ॥ ऋ, ६।१।५॥ 





1 ( क्लितय ) म्य ( पृथिव्यां ) प्रथिवी ( त्वां वधैन्ति ) तुभे वढ़ति 
८ | है-तेरी मद्धिमा कैलाति दे । ( जनानां ) मयुष्योके ( उभयास राय ) दोनो 
[[ प्रकारके धन भी (त्वा) तेरी मद्िमा पकाश्ित करते दै (त्वे) तह्य 
॥ (घाता) तारक दै। श्रौर (तरणे) डुखसरे तैर जानेके लिये ( चेत्य ) 
1 स्मरण्‌ कर्ने योग्य तृही (चू. ) दै तथा (माञुषाणं ) मचुर््योका ( पिता 
॥ माता ) पित्ता माना भी ( सदं इत्‌ ) सदा तद्धी है । 


० सल लललम वपन प्स्व प्स्व 
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श 
५ ~ ईश्वर ! खव क्षानी जन तेरी महिमा फेला रहे टै, सव लोगोको स्थुल 
। संच्मन्यदिक, पार्लेकिक धन तृह्ी देता दे, सवक दु खस परार दोनेके तिये 
/ ल््ि तादी सान पातत करना श्रावष्यक दै छर्योकि तृही सव सनुप्याका भाद, 
| माता, पिता श्रादि सवधी टे । ५; 

| र्तेक । 

५ अमीषु णः स्वीनामव्रिना जगितरिणाम्‌ 

॥ गनं -भैवास्युनिभिः ॥ क्र. ४।६१।२॥ 
ठे््वर!तृ (न ) दम सव ( सम्रीना) मिनो श्चौर ( जगितिणा ) उपा- 


| सकाका ( शत ऊनिमि >) सेक रक्षणोकरे दारा (श्रभिसखु श्रविता) सव 
¢ प्रकार उत्तम रन्नक ( भवासि ) टै । 

| दम सव ममो श्रौर उपालरकोका नू जेकट प्रफार्गसे श्रत्येत 
उत्तम रत्तण॒ करता दै। 


मेत्वं नो अन्नम उन चाना रिवो भवा वरटथ्यं 
यसुरयिवेसख॑श्रवा श्यच्छ ननि मत्तम र्थि 


दाः ॥ ऋ. ५।२४।१॥ 
देद्य! (न न्वं शतम) रमारेल्ियिन्‌ टी समीप दहे (उत) श्रौग तृही 
चमारा (श्चि ) कस्यारमय श्रार (चरूश्यः) वर्ने योग्य (त्राता) रक्तक 
दे। तृ ( श्र्िः) नजस्वी ( वसुः सवक्रा निवास्तक्र ( वसुश्चवा ) निवासे 
योग्य श्रघ्नादि देनेवाला ( प्रच्छ ननि) हरमे उत्तम प्रकास्प्रा्दा। चनौर इम 
( द्यमत्तमं ) उत्तम तेजयुक्ष { स्यिदा ) धनदे। 
पररमेश्वर्‌-हमार श्रात्माक्र दर व्याप टरोनते श्रत्यन समीप टै वसी 
सवक्रा र्त्र ल्याणकार श्रार उपास्य दे सचक्रा श्राधार देकर योग्य 
पदार्थद्रेनादहै। ह ईश्वर ! तर इस प्रकार सवक्रा रसक्र दै! दम उपासकोको 
ध्रष्ठ धन तथा उपभोगक्रे पदाथ दे जिससे टमारा योगक्तम उत्तम प्रकार 
चल सक्रे। 


तं सध्रीचीरूतयो व्रृष्ण्यानि पोँस्यांनि नियुतः सश्च- 
रिनद्रम्‌ । मसुद्र न सिन्धव उक्थशुष्मा उस्ल्यच॑सं यच॑सं 


॥ गिर आ विशन्ति॥ ऋ, ३।३६।३२॥। 
५ (त दनद ) उस पभुक्रे पास ( ऊनय सधीची' ) धरष्ठ रत्तक शक्यां 
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| ह वेदास्त । ॥ 
4 7 | 
{| र्दी द तथा ( इष्एयानि पोँस्यानि ) उत्साहवधैक शक्तियां ( नियुतः ) 


| साथ नियुक्त दोकर ( सश्चुः ) सेवा करती है । ( सिधव समुद्रं न ) नदियां | 
जिस रीतिसे समुद्रकरो, उसरी प्रकार ( उक्थशुष्मा गिरः ) वलसे युक स्तुति 
0 प्रार्थना की वाणी ८ उरु-व्यचसं श्राविशन्ति) सयै-व्यापक्र देवक्रे पास 


/ पडुचता हे 1 


~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ---~~^~ ~ --~~~-~~ -~~~---~~ ~~ ~ -~-~--~ ~~~ ~~ ~~ = -~-~- ~~~ ~ -~--~- ~ 


परामात्माके पास सव प्रकारका रक्षण करनेका सामथ्यै हे। बलमी 
1 उसीमद्टीहै। इसलिये दरक उसीकी पार्थना श्रपनी वारसि कर्ता है। 


थवा हरएक मनुष्यक्ो उसीकी स्तुति प्राना उपासना कर्न चाहिये । | 
॥ महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः ' | 

॥ नास्य चऋीयन्त उतर्यः ॥ ऋ, ६।४५।३॥ | 
( श्चस्य प्ररीतयः मदी ) इसके उत्तम नीतिं वङ्ी है इसकी (प्रश | 


स्तयः पूर्वीः ) भरशेखापं परणं टै ओर इसकी ( ऊतयः) रष्तक शक्यां (न 
त्तीयन्ते ) कभी क्षीण न्दी दतीं । ॥ 
परभुने उ्नतिके धति पटुचानेके छ्रनेक मार्ग उपदेश किप ह, ओर इस | 

( की रक्तक शृक्कियां भी विविध है इसी लियि अनेक लोग अनेक प्रकारसे 
^ इसकी प्रशसा करते है । 1 


स्कंभ वरन 
| | कस्मिन्नद्धे तपों अस्यापि तिष्ठति कस्मिन्नद्ं ऋत- / 
| मस्याध्यादहितम्‌ । कः तरतं क श्द्धास्यं तिष्टति ॥ 
¢ करिमन्नदध सत्यस्य प्रतिष्टितम्‌ । अ. १०।५।१॥ | 
॥ ( अस्य) इस के ( कस्मिन्‌ ग ) किखश्चगमे { तप ) नेज तथा 


{' सदन शक्ति ( अधि तिष्ठति ) रहती दै, \ शरस्य कस्मिन्‌ शरश) इस के किंस 

॥ श्रगम (ऋतं) सरलत्व ( श्रध्यादहित ) रहतादै, ( प्रस्य) इसं का (बतं) 
नियम के श्नुसार श्राचरण करने का भाव ओर श्रद्धा) श्रद्धाभी (क्र) कदां | । 
} (तिष्टति) रहती दे, ( श्चस्य कस्मिन्‌ श्गे ) इस के किस श्रगमे ( सर्य ) सत्य | 
/ ( प्रनिष्ठितं ) रहता है । 

पुरुष के किसर श्रगर्मे तप, ऋत, सत्य, बतपालन करने का स्वभाय ॥ 
| नथा द्धा म्ये श्म रहते दै । ( 
/ । (८ 
॥ कस्माद्‌ दाद्‌ दीप्यते अभ्रिर॑स्य कस्माद ङ्गात्‌ पवते 1 
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© 


श्वरे | 


मानरिश्वां । कस्मादज्गाद्‌ वि मिमानिभधिं चन्द्रमा 


मद स्कम्मनम्य मिसानों अङ्गम्‌ ॥ स, २०।५२्‌॥ 
( शस्य कम्मानं प्रगान्‌ ` घ्सक रिस श्चग स ' श्रि दौीयरन ) 

श्रि चमकना क्रस्मण्त्‌ श्रमान्‌ ' किसिश्रगस ( मानरिश्वा ' चायु श्रार्‌ 
प्राण ( पचन : चलना द्र ( कस्मान श्रगान ) छ्रिस श्रगस चन्द्रमा वि च्रधि । 
मि्मनि ) वननाद॑नजा। चन्द्रमा ` चन्द्रमा ( स्कमभ्भस्य ) प्राघारम्नम्भ क्रा ॥ 
^ मद छग ) मटनीयश्रगक्ता ( मिमान ) मापन वानाद । ॥ 
श्राध्यान्मिर भाव-क्िसश्चगस वाणी उच्चार्य जानी दहै, फां मेभ्ाण ॥ 
चलग्हाटहं त्रां स मन सव्र फछार्यां काद ग्हाद् श्रजमा रटादे ॥ 
जा मन सवके मुख्य सअधार प्रात्माकाभी विचार करना ॥ 
ध्याधिदतिक भाव--परमान्मा के एकस षग स शधि जलता ह; चायु 4 
चला दै रोर चन्द्रमा श्रपनी दला के साधर खगाल स्थ्ान्य नक्षठकटरौ । 
शा मापना हुश्रा खल रद्र दह! | 
क्रमस्‌ चाकी, पाग श्रार सन बायास्ट्ि स प्रनिनित्ध ध्र कायु 4 


1 
५५ 


ग ० गक ¬ “~ 


ध्र खनद्रमादहद यह वात सदर उपानप्टाद म स्र ई 
कल्पिरद्े निटि शधिरस्य नस्क निद्त्य॒न्न- | 
रिलय्‌ ) कस्लिद्दे निरन्यर्प्ट्ना सीः क्रस्नि्नद्ध 1 
निष्त्यरखरं द्विदः॥ च. १९८९} / 


(घ्रस्य कस्मिन श्ण) द्रप दा क्विनः एम ( समि ) मृषि. (कस््सिषनदे) | 
हिस्र शय म (न्यक लिद्लिन "न्विति जस्य ( ष्टसि्मिर्नगे ; िःसं प्म ^ 
म्(य शराहदिन्त ) यत्त रसवत ( कदिम्रल्य ) पिः श्चग म ( दिद -रर) ¢ 
यार कपर क्छ रगान दद्रा दे! # 

परमा्पादः क्रिस कितव छरसठ भषण श्यनारिलन श्रार यलाक श्नधान्‌ 7 
चट चिनाकी रहना पयोर उन चिलषफीवः पर्का जा सत्प जगत्‌ ह कह कटा ^ 
चचगदहे? / 

श्रव्यान्मपरमे नथ न्ध्ते भृरधास, दख श्रन्तरिक्स्थाद दौर ¢ 
मस्तकः द्स्थ्रानरे इसम जा सृप्म सदधि स॒न्ुष्यद् प्रदर ह दष प्रम पर ^ 


प्राय प्रघिकध्चष्ठटट। ग्र स्प सिन्कः प्रश्रित दै, यद प्रच ग्रहां दै! / 
गस्दिनल्स्तच्य दजाण्निरदो्खं छस्य । ¢ 

1 

स्वस्यं ल पद्ध सवनः श्ववदिदः खः ॥ अ, १०।७५७५ ¢ 


# 











( यस्मिन्‌ ) जिसमे रहकर प्रजापति ( सदन लोकान्‌ ) सय लोकोंको 
८ स्तख्ध्वा ) स्तभन करके ( धारयत्‌ ) धारण क्रिया करतादहै (तं स्कम 
बरूहि ) बह श्राधारस्तम्भ ह पेसे तू कड । (सः कतमः स्वित्‌ एच ) चट निश्चय 
करके श्रानन्दमय दी दहै। 

जिसके श्राधारसे सपृ लोकलोकान्तरकी स्थिति है, वद सवका 


कतम~त्रस्थन्त श्नन्दमय मूल श्राधार है । 
| यत्‌ प॑रम्मवमं यच॑ मध्यमं प्रजापतिः सखजे विश्व- 
| रूपम्‌ । किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न पावि 
| शत्‌ कित्‌ तद्‌ च॑भूव ॥ ख. १०।५द॥ 
५ { यत्‌ परम ) जिस परम ( श्रवमं ) कनिष्ठ रौर ( च ) ( यत्‌ मध्यमे ) 
जिस मध्यम ( विश्वरूपं ) विश्वके रूपफो ( प्रजापतिः ) प्रजापति ( ससज ) 
| उत्पश्न फरता ह । ( तत्न) उसमे ( स्कम्भः) सर्वाधार अत्मा ( कियता |! 
परविवेश ) कितने से भ्रविष्र श्राह श्रौर ८( यत्‌ न प्राविशत्‌ ) जहां विष्ट 
नदीं दै ( तत्‌ कियद्‌ वभूव ) बह कितना दै ! 
खष्टि वनानि के पश्चात्‌ खुष्टि के कितने अशमे श्रात्मा का ““च्रनुपवेश्व' 
इध्मा ह शरोर देखा कोई शरश श्वग्शिष्ट है कि जहां वह प्रविष्ट नदीं श्या १ 
यद मन्त्र “तत्खष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌” इस उपनिषद चन का श्चाधार 
हे । स मन्त्र फे प्रश्च का उत्तर यह है कि उसश्रात्मास्ि रिक कोरभी खथ 
का अश नर्द दे । 
किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश भूतं किय॑द्‌ माष्ष्यद- 
न्वाशयेस्य । एकं यदङ्गमक्रणोत्‌ सदस्रधा किय॑ता 
स्कम्भः प्र विवेश तच ॥ अ, १०।७९॥ 
( कियता भूत ) कहां तक भूनकालीन सृष्टि म ( स्कंभः प्रचिचेश ) 
पर| सवौधार श्चात्मा ने प्रवेश किया था, ( कियत्‌ भविष्यति ) कितनी भविष्य 
काल की खृष्टि ( अस्य श्नु श्राश्ये ) दक्ष फे साथ रदेगी । ( यत्‌ एकं श्चग ) 
जिस प्क श्रगको ( सदस्रघा श्ररुशेत्‌) सहस्र प्रकार से विभक्त किया 
| करना है ( तत्र ) उख म वद ( स्कम्भ ) प्राधारस्तम्भ ( कियता परविवेश 
1 कहां तक पविष्टहोतादै 
1 भूतकालमे जिस प्रकार श्रात्माका श्ररुभवेश होता था वैसा भविष्य 
नि 
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प्रत्यकः श्रभाम यर श्रात्मा प्रविषए्रानादह चा नरी ? यह प्रश्चका भाचर। वर 
म्पचष्र दक जसा व्यापक्र ह । यह इया उत्तर ह । 


यच्रं लोकांश्च कोशांखापो व्रह्म जनां विदुः । 

सरस॑च यच्च सचान स्कं न त्रहि कतमः 

स्विदेव मः॥ अ. १०।५।१०॥ 
( जना यच्र) रानी लोग जिसमे ( लोकान्‌) सव लाक्रा (च) श्रौर 


{ कशान) सव काशक ( च) तथा {श्रापः) मूल पररूतिक्रा श्रार 
{ च्रह्म ) व्रह्यप्नानक्राभी (विदु ; जानन ह । नधरा ( श्न-सत्‌ च सत्‌ च) 


यङ्क श्रार व्यक्तः श्रथवा सोरणश्ार क्रय्य श्रवा जीव श्रारजगन्‌ भी (यत्र, 


च्मन्त" ` जिनके भीनर है (तं स्कमे वरटि ) यही सवौधारटै पसा न्‌ कट। 
(म क्रनम- स्विन्‌ ण्व ) वही च्रव्येत श्रानेदस्प दै । 
जिसके श्राधारसरी सव लाकर, सव षफाश खृषि जगन्‌ श्रादि तथा 
जीवान्मा मी रटने है, चटी सवका श्राध्रार द| 
यस्च नप॑ः पराक्रम्य त्नं धरारयन्युरतरम्‌ । ऋनं च्व 


यच खरद्धा चापो ब्रह्मं समाटिनाः स्कम्मननच्र॑रि 


कत॒मः स्विदेव सः ॥ अ. १०।५।११॥ 
। यन्न ) जिस्म ( तप. पराक्रम्य ) नपस पराक्रम करक । उत्तर चतं) 
उन्तम तेनक्ा , ध्रायति ) धारया क्िया जाना द, (ऋरतचभश्रद्धा) ऋत 
परार श्रद्धा(च) नधरा (श्राप) श परोमय प्राण शरोर (व्रह्म) न्नान (यत्न) जिसमे 
। ग्नमाह्िनाः ' रटत टे (न) चहमी ( स्फरभं) श्राधारस्नभदहेण्माव । ब्रहि) कह 
{ सनकनम स्वित्‌ ण्य , चद श्न्यन्त श्रानेदमयदे। 
लिसस नप श्र्थान्‌ सटनशक्ि प्रात रानी. जिम नियम पालन कर्न 
की शाक्त ग्ट) द मग्लना श्रद्धा तथ्' त्रान एजमकर श्राधारस रहतेटैश्रौर 
प्राण भी जिसके श्याध्रार म चलना दे चर सवका सच्चा श्माधार दे श्रार वही 
द्रानन्दमय ट । 
स्मिन्‌ भरमिगन्तरित्नं व्मौसस्पिच्नध्यारिनः। 
पच्रा्िश्छन्द्रमाः सूर्या वातासनिष्टन्त्यार्षिताः 


स्कमं तं त्राहि जनमः स्विदेव सः॥ , १०।७।१२॥ 


{ र॒ष्स्मन यमि. अन्नग्नि जिस्म ममि चार श्रनारिश्च \ यास्मिनियो. 
न~ ~ न नि ग न न न न ग 


भ + ५ +र + प -० प-+ 0 


। + + 


वमी 


0) 


1 = ~ 1 1 1 1 


० 29 - ५ -न + 





० स 4 प क 9 ५ = = [= ~ 1 = 9 1 3 








श्रभ्चि, चन्द्र, सूरय, वायु ये देव ( श्रार्षिता तिष्ठन्ति ) र्षित रहत दै ( स्कं 
तं श्रू सः कतम स्वित्‌ एव ) वदी सवका आ्धारस्तंम दै, शरोर आनन्दमय 
है, फेस तू कद । 
( श्रघ्यात्मपक्त मे ) स्थूल शरीर, अरत करण, मस्तिष्क, चाखी, मन,नेत्र 
ये जिसके आधार से रहते ह वदी सवका श्राधार हे । 
भूमि, तारित, यलोक, श्रि, चन्द्र, सूयं शरोर चायुके प्रतिनिधि श्रध्या- 
त्म स्थूल श्र, श्रतःकरण, मस्तिष्क › वाणी, मन, नेच, घा यदी करमशः दै । 
यस्य ज्थखिशद्‌ देवा अङ्गे सर्वँ समादिताः 
स्कम्भं तं त्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ , १०।७१३॥ 


| | 
॥ ( यस्य अगे) जिस फे शसीरमे ( सवं ध्रयः-तिशत्‌ ) सव तंतीस देव | 
( समाहिताः ) मिलकर रते दँ ( तं ) बही सवका ( स्कभं ¦ श्राधारस्तंभ दे, 
| फेखात्‌ ( बरहि ) क, (सः पव ) वदी ( कतमग्वित्‌ ) आनंदमय दै । | 
| प्रथि आदि न्तस देव परमात्माके विभ्वपास्माखरूप शरीरम्‌ रदवे रहै | 

उसी प्रकारः जीवात्माकरः छोटे शरीरम खअग्न्यादि देवताश्मोके श्चशरूप प्रतिनिधि 1 
| | 
४ 


ट 


| 


9 


| प्छ वेदात । 
# श्राहिवा) श्रौर जिसमे द्युलोक रहता दै, (यत्र भ्रमि चन्द्रमाः सूर्यः वातः) जिसमें 


| 


४4 
वाक्‌ श्रादि इन्द्रियस्थानोमे रहते दँ । वद समानता देखकर दस मक भै 
जानना नारिये । 
यत्र ऋषयः परथमजा च्चः सास यशी । 
{ एकपियेस्मिननार्षितः स्म्य न द्रहि कलमः 
= व ५. 
| स्विदेव सः ॥ अ. १०।७१४॥ 1 
॥ (यत्र) चिस (थमजा. ऋषयः } प्रथम उन्पन्न ऋषि, (जच) न्परग्वेद | 
| (साम) सामवेद ओर (यजुः यचुर्वेद. ‹ मही } पूजनीय अथर्वेवेद्‌ रतादै नशा 
(पक्त ऋपिः) पक द्रण जिस्म ( आर्पितः) स्थापित दै (नं सुज, सः प्व 
| कलम विस्त, शि) वही सवका छरएधारस्तंम दै, बही आनंदमय द, सा तू कद! 
ऋगादि चारो वेदं तथा इनस लान परात्कर श्ात्मपरमात्वद्रण 
५/ जाचात्मा जस प्रसुम रहन ह, नस्सन्छद्‌ वह{ चचावार लव्य सवानन्द्रणदद्। 


| | यच्ाऽखर्तं च मृत्यु पुरुषेधि खमादिते । ससुरो 
| यस्य साख्य; पुरुषेधि समादिताः स्कम्यनं प्रहि 
| ति ¶ 
शी कतमः स्थ्दिच सः॥ द्य. १०।५१५ ॥ | 
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(श्रम्रने च गखन्युः च) श्रत श्रौर सत्यु (यत्र पुख्ध) जिस पुरम (समा- ॥ 
दिनि } ग्ट दे ( यस्य पुरुप प्रधि ) जिस पुरुपमे (समुद्र नाडयः) समुद्र श्रौर ¦ 1 
नवियां रहनी हे (तं स्कभं ब्रूहि ) उघीके श्राधारस्तम कट, (चत णव कनमः 
स्विन › चदय अनिशेय श्रानदस्वरू्पभीदै। ॥ 
मृत्यु प्रर मोक्त सव प्ररमान्माक्रे वगम दै सुट. नदौ ्ाद्वि यह सास । 
समार उस्मी प्रभुम नधा उस्तीफर श्रधीन दहै । रन" बद सचौध^र्‌ दे । 
मनुष्य पुर्पाथर कर्क श्रमरपनप्रान कग सना हे श्रो मृत्यु उसका 
प्राप्त टाना ह । रसीकः हदयस्थानम समुद्र यार नादयां नद्रीरूप सय 
शार म कैर्ली। टे 1 श्रान्मा दस सरिक्रा श्राधारः है शौर वरी श्रान्मा परमात्म 
सगस श्रानद्‌ प्राप्त कर सकता रे । 


यस्थ रिरो वैश्वानरखज्तुरंभिरसोऽभवन्‌ ॥ 
अगानि यस्म यातवः स्कभं नं च्रटि कतमः 
ज द. [1 
भ्विद्रव सः॥ अ, १०७१८ 
(वश्वानर यस्य गिरः) श्रि जिसका शीधरस्थानी रे। ( श्रांगिरस. 
चु प्रभवन्‌ ) सूर्यादि प्रकाशमय जिसके नेतरस्थानी टे, ( यातवः यस्य 
श्रगानि , ननिश्ील पदाश जसके श्रगम्ूप हे (तं स्कंभ व्रृदि) उसका नाम 
स्क्रेभद श्रौर (म, वह ८ क-नम रिवत्‌ एव ) श्रत्यन्त श्रानदमय दै । 
जु्यस्माद 
यम्मादचों अपातच्न्‌ यजुयस्माद पाकषन्‌ } साम- 


++ ++ +~ + ५ * ५ 


1 


[ ~ 


। मि यस्य सोमान्यथवोङ्गिरसो सुग्वं स्कम्भं नं । 

¶॥ त्रटि कतमः सिदेव सः॥ १०।.७२०॥। 

/ (यस्मात्‌) जिने (चच ) ऋग्वेद ( च्रपानन्तन ) वना, ( यजु यस्मात्‌ 

\ श्रपाक्रपन्‌ ) यजुर्वेद जिससे प्रकट दुश्रा, ( समानि) सामवेद (सस्य ) जिसखक्र / 

॥ न्नेमानि) सोम दं च्रौर (श्रथवौह्रमः सुखे) श्रांगिरस श्रथर्ववेद जिसका मुख ह, 

† (नेस्कंभे ०००) वही सवका श्राधार द श्रौर वदी श्रानेदरमय दै, पेखा तू कट । 

। परम श्रात्मासर दी सपर वेद निक्रल द, कयौकि वदी सव स्षानका श्रादि | 

1 स््नोन र । चह क्षानमय रोने री श्रत्यन्त मंगलमय दे । 

| यर््रादिव्याश्च स्द्राश्च वसवस्च खमादिताः। भूतं | 

| च यच्र भव्यं च संय लोकाः प्रतिंचिताः स्कम्भं तं | 
र / 

# ज॑हि कतमः खिदेव सः ॥ स. १०।७।२२॥ || 

{ 
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( यत्र श्चादित्या च रुद्राः च वस्व च समाहितः) जिसमें श्रादित्य 
रुद्र श्नीर चश रहते है, (यन्न भूतं च भव्यं च) जसम भूत+भविष्य श्रौर वसमान 
काल छ्मौर ( सर्वलोकाः ) सव लोक ( प्रतिष्ठता ) प्रातिष्ठत हुए द, ( स्कम्भ० ) 
चरी श्राघारस्तंभ हे, श्रोर तिश्वय श्रानंदमय दै, देखा कह । 


यस्य चयसिशद्‌ देवा निधि रच॑न्ति सर्वदा. 


निधिं तदय को चद यंदैवा यभिरच्चथ।॥ अ, १०।७।२२॥ 

( जय -त्रिशत्‌ देवाः  तैतीस देव (यस्य निधि) जिसका कोश (सर्वदा) 

सर्वदा ( र्तन्ति) रखते दं । हे (देवा ) देवो | (यं ्रभिरक्षथ ) जिसका तुम 

सदा र्षण करते है(त नि) उस निधिको (श्य क वेद्‌ ) श्राज कौन 
जानतादै 

तेतीस देर्व जिस निधिका सरक्षण करते है उसको क्षानी ही जानते ह । 


यन्न देवा व्रद्यविदो त्रयं ज्ये्टसुपासते । यो वै तान. 
बिव्यात्‌ पलयक्तं स ब्रह्य वेदिता स्यात्‌ ॥ श्च. १०।७२४॥ 


८ बह्म-विदः देवा ) ब्रह्मक्षानी देवलोग ( यत्र ) जिस अवस्था प्रथवा 
जिसमे श्वस्थित दोकर उस (ज्येष्ठ ब्रह्य ) श्रेष्ठ ब्ह्मकी ( उपास्ते ) उपासना 
करते दं, (यः वे ) जो निश्चयसर (तान्‌ भ्रयक्तं वियात्‌ ) उनको प्यत्त जाम लेवे 
1 (सः वेदिता ब्रह्मा ) वह ज्ञानी पंडित ( स्यात्‌ ) दोवे । 
जिस अरवस्थामें ज्ञानी लोग श्रेष्ठ बह्यकी उपासना करते हँ, वद अवस्था 
जिसको धरत्यक्त श्रजुभवमे प्राप्त दोती हे, श्रथवा जो ब्रह्मक्ञानियोंको पदचानले 
# ची सश्ा क्षानीदोताद 


1 बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परिं जज्ञिरे । 
एषं तद्ध स्कम्मस्यार्सदाहः परो जनाः ॥ अ, १०।७२५॥ 


( बृष्ठन्तः नाम ) चडेद्ी (ते देवाः)वेदेव है (ये) जो ( श्रसतः) 
1 प्रतिसर ( परिजक्षिरे ) उत्पन्न हप हं । ( तत्‌ असत्‌ ) वद श्रसस्‌-अव्यक्त, | 
सदा पकररस न रहने बाला प्राङ्निक ( पकं श्चगे ) एक श्रग ( स्कभस्य ) उस / 
| श्राधारस्तमका दी दै पेला (पर जना श्राह. ) शरेष्ठ मनुष्य कदने हं । 
परमात्माका चतनरूप एक रग है उसको “सत्‌ “सदा प्क समान | 
| कहत है ! उसीका दुसरा श्रग है जिसको ^“ श्रसत्‌ ” किंवा प्रति कते ह 
| श्स शरसत्‌-परिणमशील्त प्रतिरूप श्रगसर ही श्भ्नि वायु सू्यदि सव वडे देव 
{1 वने हं । यद वात परसिद्धद्ी दहै ~ 
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1 इश्वर 1 
1 यस्थ शचरथस्िशदेवा अंगे गाच्रां विमेजिरे । ॥ 
# नान्व चय॑श्निशदेवानेके बह्यविदों विदुः ॥ अ, १०।७।२७॥। | 


# (जय ्रिशत्‌ देवा ) तनीस दव ( यस्य श्रगे ) जिसके श्गमे (गाता) | 
# प्रवयवोमे ( विभेजिरे ) वटि गये है । ( तान्‌ रय -र्रिशन्‌ देवान्‌ ) उन तैतीसल # 
४ देवको ८ णके चह्मविदः ) क्रले व्रह्मक्ष(नी (वे) ही ( विदुः) जानते दे। | 
¢ परात्माक्रे प्रगमे श्रनि, चायु, सध चादि तेनीस देवद पअरथरौत्‌ ये 
{ तैनीस दव मिलकर जे संपू विश्व होना दव वही परमात्माका मानो शसेर 

हे । इसी धक्रार इम जीवात्माक्र देदमे भी चाक, प्रार्‌, चच्लु आदि रू्पोसि उक्त { 
तैतीस देचोके तैतीस अश रहते द! श्रपन देम श्रात्माके श्रधिष्ठादत्वर्भ ( 
तेतीस देवनाश्रोको जो बह्यक्ानी श्रचुभव कर्तेद, वही लोग "परमात्माके ५ 
, देहम नेनीस देव कैसे रहत है' यद जान सकने हे । 


दिरण्यग भ प॑रममनत्युययं जनां विदधुः । स्कम्भस्त- 
दये परासिञ्चद्विरंस्यं लोके अन्तरा ॥ अ, १०।७।२८॥ { 
(जना ) जोग ( हिररयरगभं ) सूर्य अथवा परति को टी ( परमे पनननि 4 
उद्य) स्वानछृपएर श्मार अवणनीय (विदु ) समभते हे (तत्‌ दहिररग्रं) उस 
सूर्यकरो श्रथवा प्रङृनिमे ( शत्र ) पारभमे स्रवा खष्िसे पुर्वं ( लोके ्रन्तरा) 
सव लोकोके चीचमें (स्कम्भ पासिञ्चत्‌ ) च्राधारस्तम परमात्मनि ही बनाकर / 
रस्वा, थवा काय्यं सामथ्यका आधान क्रिया| | 
सूर्यक्रो सखव ज्लोग श्रचरीनीय समते दै, उस सूथैको परमात्मने ख्टेके 
धारेभमे दी वनाकर सपूरी लोकलोकरंतयोके वीचम ही रख दिया है । इससे ( 


८ = 


{ 


[7 


दी चिनार दा सकत! दै कि चद सवौधार परमात्मा कितना अवर्खनीय होगा? 

कोड लोग इस नानारूपरूपान्तरधघारिणी मायाचिनी प्रकृतिको दी 
सर्वा(-सचं समम वेड हे । कन्तु विचारिय नो सदी, जङ्‌ प्ररुति स्वयं तो कुलु | 
करर न्दी सक्नी, ह्यनो काद श्र ही कठपुनली वनाक्रर नप्‌ नप्‌ रूप दरहा 
टे, चह नटनागर क्रसा चरव्णनौीय गुणाकर हागा। 


स्कम्मे लोकाः स्कम्भे नप॑ः स्कस्मेऽध्यृतमादहिंतम्‌। 
स्करूभ॑ त्वा वेद प्रयत्तमिन्द्रे खं समारितम्‌ ॥ 


अ. १०।५]२६॥ ५ 
८ स्कम्भे ) शआ्मधारस्तम परमान्मामे ( लाका › सर्च लोक. (स्क्भे तप) | । 
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1 


उसी सकौधारमै सच तप श्रौर ( स्कंभे ऋतं ) उसी सर्वाधारमे ऋत ( श्रधि 
श्रादिते ) रहता दै 1 हे ( स्कम्म ) सवौधार श्वर ! म (त्वा प्रत्यक्तं वेद › तुफे 
प्रलयक्त॒ जानता ह । श्रौर श्रनुभव करता हं कि ( इन्द्रे ) तुम प्रथुके अदरद्ी 
( खर्व ) सव कद्ध ( समितं ) रहता हे । 


इन्द्रँ लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽध्यृतमादितस्‌ । इनदर 
त्वा वेद प्रव्यक्त स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ अ. १०।७।३०॥ 


( इन्द्रे लकाः ) इन्द्रम सव लोक, रौर ८ इन्द्रे तप. ) इन्द्रम तप रौर 
(इन्द्रे ऋतं श्रि आहितं ) इन्द्रमेदी ऋत रदा दुश्राहै (त्वा इन्द्रं प्रत्य 
वेद्‌ ) तुक इन्द्रकोहयी मे प्रत्यक्त जानता हं खर श्रलुभव करता हं के (स्कम्भे ) 
श्राधारस्तम्भ श्रात्मामे ही ( सर्वे ) सव कु ( प्रतिष्ठितं ) समाहित रहता ई ! 

दन दो मोक देखनेसे स्पष्ट पता लग सकता हे कि ““स्कंभ श्रीर इन्द्र" 
ये दो नाम पकी परमात्मा है । 


नाम नान्नं जोहवीति पुरा सू्यीत्‌ पुरोषसः। 


यदजः प्रथमं संवभूढ स ह तत्‌ स्वराज्य॑पियाय 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भृतम्‌ ॥ स, १०।७।३१॥ 
( सूयौत्‌ पुरा ) सर्यादयके पद्दिले ( उषस- पुरा ) उषःकालके मी पूर्वै 
(नाम नान्न ) देशका नाम उसके श्रन्य नामके साथ द्वी (जोहवीति ) घुका 
रता है, ‹ यत्‌ ) क्योंकि ( श्रजः ) हलचल करनेवाला ( प्रथमं ) प्रारंभमं षी 
( सवभूव ) एकरूप हुश्रा इसलिये ( सः ) उसखने ( ह ) निश्चयसे ( तत्‌ ) षद 
( खराज्यं इयाय ) खराज्य प्राप्त किया, ( यस्मात्‌ ) जिससे ( परं न्यत्‌ ) श्रेष्ठ 
दुखरा कोरे ( भूते ) पदाथ (न श्स्ति) गहीदे) 
परमात्मा प्रकूतिके तथा श्रि श्रादि देवोके साथ भिलनेसे इस सथ 
जगत्के ऊपर श्रपना प्रभाव जमा सक्षा दै, शरोर सव जगत्‌का खराज्य उसको 
भ्रा है । राष्टूम भी जो हलचल करनेवाला नेता राष्ट लोगोके साथ मिलकर 
उनके साथ पकरूप दोकरः रहता हे, वदी राष्ट्िय खाराज्य को उक्र सयशक्ति 
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के वारा प्रा कर सकता है! जे जीवात्मा सव इन्द्रियशक्छियोको खाधीन 
करतां हे षह श्राघ्यात्मिक खराज्य प्राप्त करता दै । स्वराल्यसे खेष्ठ कोर भी 


| 
# वस्तु नदी 
| 


यस्य मूर्मिः पमान्तरिक्सुतोदर॑म्‌। दिवं यश्चक्रे 
मूरषानं तस्मे ज्येष्ठाय बर्णे नर्मः ॥ अ. १०।७।२२॥ 
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ईश्वर । ८६ 


( भूमि ) भूमि ( यस्य) जिसका ' पमा ) पादनलक्रा निचला आधार है, 
(उन) श्रौर ‹ शन्नरित्तं ) श्रन्तरिक्त ( उदर ) पटे श्रौर (य) जिसन (दिव) 
धूलोक्रका ( सूधौनं } सिर ( चतरः ' बनाया. उसे (ल्यठाय भरष्ट ब्रमण नम 
बरह्यक्ञ( नमस्कार दे । 

पृथिवी पाच, श्रनतरिक्ति मभ्य भाग व्योर लाकर सिर दै । रह साग जगन 
माना परमान्मा काद्रहदे। उम विगान कटने । 


यस्य सू्श्चक्तुश्चन्द्रमाश्च पूर्मणवः। अध्रि यश्चक्त 
आस्य" नस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणि नम॑ः ॥ अ. १०।०।३३॥ 


( स्य ) सूयं श्रौर । पुनः्नव. ) रारवार नवीन चनन चाला "चन्द्रमा ) 
चन्द्रमा ( यस्य चच्लु.) निसक्र चच्ु हे आर ¦ दि) श्रद्यिक्रा (य ' जिन 


( श्रास्य ) मुरख (चक्र) व्रनाया दे! तस्मे ज्याय व्रह्म नम ) उस श्रष्ब्रह्मक्रा 


नमस्कार दं । 
यस्य जानः प्राणापानौ चक्ञुरद्भिरसो म॑त्रन । 


दिशो यरश्चश्र प्रानीम्तस्मे न्यष्टाय 


व्रह्मणे नम॑ः ॥ अ. ५०।७।२१॥ 


(वातः) वायु (यस्य प्राणापानौ) जिसका प्रास शरोर श्रपान दे, (श्गिरस्‌ ) 
किरणे जिनकी ‹चच्चु. भवन्‌ ) चकु दे, श्रोर (य) जिसन। द्विश ) दिशाण 
(्रज्ञानीः) क्षान देनेवानी ( चक्रे ) वमाह ( तस्मै ज्यषठाय घरह्मत नमः) उस 
श्र बह्मका नमस्कार टे । 


स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो 
दाधारोवै\न्तरिंतम्‌। स्कम्भो दाधार पदिशः षडुर्वी 


स्कम्म उदं चिभ्वं शुर्वनमाविवेश ॥ अ. १०।७।३५॥ 


(स्छम्भ ) सवक्रा श्राघास्तभ इश्वर ( याचपृू।धवा दाधार ' लाक 
श्रौर पृष्धचीका धारण करना हद। (उरू अनारेत्त) इस वड्‌ श्ननीरत्त का स्कम्भ 
दाधार ) स्कभ परमात्मा धारण करतां । ¦ उवीं षर्‌ प्रदिश › चिस्क्त छ 
दिशाश्रो श्रादि खव्रक्रो (स्कम्भ दाधार) स्कभ परमात्मा धारण कर्तार । 

श्रोर ( ददं विश्व भुवन, इस सव भुवनक अदर यदह ( स्कम्भः ++ सर्वाधार 
श्राविवेश ) प्रविष्ट दुश्रादह रथात्‌ व्यापक द । 


पन कन म जग प्न वलयम स=ज ~ ~ = ^» +> 1 क ~ 2 | 


भ -9 वद कत क व्दन --9 


॥ 


© ध < म ५ - ^ ण ~-~ ५ पव्या = ~ 


न 
वेदार्रत । । 


महद्‌ यक्तं खुधनस्य मध्ये तप॑सि कान्तं सलिलस्य | 
पृष्ठे । तस्मिन्‌ चयैन्ते य उ के च देवा वुन्तस्थ / 


स्कंधः परितं इव शाखां; ॥ अ, १०।७।३८॥ | 
(मदद्‌"यक्तं) वडा पूज्य देव ( भुवनस्य मध्ये ) त्रिभुवन क मध्यम (सलि 
लस्य पृष्ठे ) श्रतरिक्तकर पृष्ठ पर ( तपसि) तपनमे श्रथात्‌ धरकाश मे ( कान्तं ) 
विख्यात श्रथवा व्याप्तदे!येउकेचदेवा)जो कीर्ईदेवद वे सव (तस्मिन्‌) 
उसी (श्रयन्ते) रहते ई, (इव) जिस प्रकार ( दृन्तस्य स्कन्धः ) बृक्तके स्तम्भ करे | 
सहारे ( परित शाखाः ) चारो श्रोर शाखाप् दती दं, 
४ श्मात्मा सवका केन हे श्रौर श्चि श्रादि देव उसके श्राघारसे | 
ग्हते द] 





२ ४ 
© 
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| 
॥ 


यस्मै दस्ताभ्यां पादाभ्यां चाचा आओंच्रैण चच्युषा । | 
यस्मै देवाः खद वलि प्रयन्तुन्ति विमितेभितं | 


स्कम्भं तं जहि कतमः स्विदेव सः॥ श, १०।७३६॥ 
{ हस्ताभ्यां पादाभ्यां चाचा श्रो्रण॒ चच्लुषा ) दाथ श्रोर पांवोसे, षाणी । 
| 


न न 1 


श्रो शरोर चच्लुसे ( यस्मे) जिखके लिये (देवाः > सव देव ( खदा चरति 
प्रयच्छन्ति) सर्द भट देते दै, (त) उसको ( चिमिते श्रमितं स्कंभं ) परिमिते 
॥ श्रपरिमित श्राधारस्तम ( प्रूदि ) कद । ( स कतम स्वित्‌ एव ) घडी श्रव्यन्त | 
श्ानदमय दहै ॥ 
1 

/ 

। 





इन्द्रियस्थानोँमे रदनेवाले तैंतीस देवांश पने श्रपने इन्दियोके दारा 
। विविध मोग जिस श्रात्माक्रो पहुचाते दै, वदी सवका श्र्धार दै श्रौर वदी 
परिभितमे श्चरपरिमित शक्तिवाला दै । वैतीस देव जिस परमात्म,को परर श्रपण 
करते है वरू सवौधार परमात्मा दै रौर वरद परिमित जगत्तके अदर श्रः 
॥ रिमितनश्रनन्त हैः । 
श्रप नस्यं इतं तसो व्या्दत्तः स पाप्मनां ' सवौणि 
¢, तस्मिन्‌ ज्योतीषि यानि चीणिं प्रजापतौ ॥ अ. १०।७४०॥ 


जो पुरुप इस प्रातको जान लेता दै । (तस्य तमः) उसका श्मक्षान 
| (अप हते) टूर ह जाता हे, (स.) वद ( पाप्मना ) पापल ( व्याद्रत्तः ) न्स हो 
। जावा दै, (यानि त्रीणि ज्योतींषि प्रजापतौ, सवीणि तस्मिन्‌ ) जो तीन ज्योति 
जापति ह चे सब ज्योत्तियां उसमें श्राजाती है । 


अय्‌ कुः ककण न्‌ जनु ०८ क शकम स कुण क्‌ पसर < -"<-* सदन 


= 1 


क क क भन ज 


मि 
| ईश्वर । ६१ 1 

| यो वैतसं हिरण्ययं तिधैन्तं सलिले वेदं । ( 

| स वै ग्यः प्रजापंतिः॥ अ० १०।७।४७१॥ 

| थ.) जो ( सलिले तिष्ठन्तं ) श्रग्यक्क प्रङृतिमें ठरे हण ८ वेतसं दिरणयं } 

{ कटे बने इये चमकीले व्यक्त जगत्‌ को जानता है, (सः वै गुद. परजापतिः) वद 

| निःसदेड गुह्य भ्रजापत्तिको श्र्थात्‌ परमात्माकी प्रजापलकता फो जानता दै । ॥ 


|१* 


| ( पके ) श्रकेली श्केली ( सि-रूपे ) विरुद्ध रूपवाली ( युघनी ) श्रो | 





स्वम्‌ । प्रान्या तन्तुँस्तिरते धत्ते अन्या नाप॑ श्ज्ञाते | 
| न ग॑मातो अन्तम्‌ ॥ अ० १०।७।४२॥ ( 
(4 
{ खियां ( श्रभ्याक्रामं ) मण करनी हुई ( परमयूयं ) छं खुटीवाले ( तंत्र ) ॥ 
यंत्रपर ( वयत ) कपा बुनती है । ( श्रन्या ) उन्मेस पक ( ततून्‌ ) तव॒- | 
{ श्रौको ( प्र-तिर्ते › केलातौ हे { श्रन्या धत्ते) दूसरी तंतुश्रोंको धारण कर्ती ५ 
{ है! (नश्रप वृजि) न बीच मे दोष्नी है श्रौर (न श्रते गमात्त.)न / 
समाक्षितक पहुचाती है । । 
| ° दिनकी प्रभा” यदगोरी शीहै, ( ' रात्री ' यह काली ५ हे । | 
ये दो स्ङियां “काल "सूपो कषश् धुन ष्टी दै। चं ऋत चं खुटियां 
| लगीं है, श्रोर सचत्सररूपी खड परः यद कपटी चुना जा रदा है । एक के | 
{ पीठे दुसरी खी श्राती द श्रौर श्रपनः बुनने का काम करके चली जाती हे। 
कोरे मी थकती नहीं श्रौर कितना ही काम करने पर फिसीका क्रये समक्त । 
, नीं होता । क्योकि काल श्रनंत है । 
| खष्ि श्रौर प्रलय यह दो युवती ह । शयुवती' शब्दं रहस्यमय है, युवती 
| शुष्य का श्रथ दै मिलने वाली, युक्क होने बाली तथा न मिलने वाली । खष्टि फे 
पश्चात्‌ प्रलय, परलय के त [त्‌ खष्टि यष सनद्रा सेक्रम चला आ्राना है । एक दुखं 
के पश्चास्‌ श्राने से पक दस्र से मिलती हँ । तथा खष्टि श्रौर प्रलय का काल 1 
पकनदहोने स्र न्दी भी मिलती । माव पदार्थौ के चुः विकार उत्पत्ति, सत्ता, 
| विपरिणाम, इद्धि, कषय तथा श्रभाव यह च सूंयियां बाला कपड़ा है । एस चक्र 
। की समाति कमी न्दी होती । 
। तयोरहं प॑रिन्धत्भन्योरिव न वि जानाभि यतरा 
/ परस्तात्‌ । पुमांनेनद्‌ वयस्युद्गरण॑त्ति पुमानेनद्‌ वि 


अभाराधि नाके ॥ श्र. १०।७।४३॥ 


न न्म न ग जक 


। 


1 


न स 5 लयस्=० = 


वि 
५ & वेदान ! 4 
| (शमह) मे (न चिजानामि ) नदीं जानता फ्रि ( तथोः परिरत्यन्यो इच ) ' 
| नाचनेवाली सियो के समान उनमे ( गरतरा परस्तान्‌ ) कोनसी पदिली श्रौर 
# कोनसी दूसरी दे । (मान) पुर्प (पनत्‌ वयति) इसको वुलता हे श्रीर वदी 

| (पुमान ) पुरुष ( एनव्‌ ) इसको (शृरत्ति) निगल लेता दे श्रौर वदी ( पुमान्‌ ) , 
॥ पुरुष इसको (नाके प्रधि) स्वगे म-धकाश पूं लोकम (चिजभार) फलाता हे । 
५ दिन श्रौर रान्मे कौन परदिला श्रौर कोन दृलरा दै, यदद कटना अशक्य 
{ हीह) सूये रूपी पुरुष पक वार धरकाश केलाना दै श्रौर दुसरी वार फिर 
॥/ यरकाशको निगल लेता दै । उद्ये समय भरकाश को केलाना श्रौर श्रसूत के 
समय प्रकाशको समेटन! भ्रनिद्ध दै । ओर यह प्रकाश युलोकमे श्रपरिमित्त 
। प्रमाण मे फेला है । 

दिन श्रौर रातत~खष्ि श्रौर प्रलय मेँ कौन पदल। दे, यद कदना श्रसंमव षै, 
विधात! ही खृष्टि रचता तथा खृष्टि सहार करना रहता है । परमात्मा जीवों 
के कटयाण॒ के लिप ही यह सारी रचन! करता है “पुमानेनद्‌ विजभाराधिनके" 
काटी चञुवाद मानो " भमोमापवर्गा् श्यम्‌ "' योगस्रमे दिया गया दै ॥ 
इमे यूप्वा उप॑ तस्तसुर्दिवं सामानि चक्रस्त- 


सराणि वासवे ॥ अ. १०७४४ , 

( इमे मयूखाः ) ये खुयियां ( दिव ) शृलाकको ( उपतस्तमुः ) धारण | 
करती दै श्रोर (वातवे) चनिके लिये (समानि तस्लराणि) समना रूपी | 
धड्कियां [जुलादे की नालियां] ( चक्कं ) वनायी दै । ( 
छुः्तु की सूयियां स संवत्सर के यंत्रमे लगी है श्रै।र धड्कियां / 

भी उसी मै उतम भकार वुनी जा रदी है । श्रथवा छःविक्षारो की सूयियां इस | 


भय । 


| 


~~~ ~ ~~~ ~ ~ 
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== 
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=) 





संसार चक्रमे कायै कररहीहे। / 
यह. सेवत्सरःचक का वरीन है श्रौर षसं पर महाभारत श्रादि पव || 
श्मघ्याय ३ मे उत्त की कथा वङ्ी मनोरम स्चीहे। ॥ 
यो भूतं च भव्य च सर्व यर्चाधिति्ठति । | 

स्व्यस्यं च केलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नसः ॥ 

अ. १०८१॥ | 


। 
(य ) जो ( भूतं म्ये च ) भत, बस्तमान श्रौर भविष्यकालीन (सर्व) सखव 


का ( अधितिष्ठति ) श्रधिष्ठाता है (व) श्रोर ( यस्य ) जिसका ( स्व॒) श्रात्मी- 
यता का श्रानन्द ही ( केवत ) कैवल्य है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्म नम ) उस ज्येष्ठ 
ब्रह्म को मेरा नमस्कार है। 


१० -+ 


५ 
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9 
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| शभ्वर । ६३ / 
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| परमात्मा सम्पूरौ जगत्‌ का दश द श्नौर वदी कैवस्य-धाम टै । श्रानन्द | 
{| से परिपूरौ वदी स्थान दं! वदी सव का उपास्यदै। 


। स्कम्मेनेमे विष्टभिते दयौश्च भूमिश्च तिष्टतः । 
४ स्कम्भ इदं सर्व॑मातसन्वदू यत्‌ भाएक्िमिषच यत्‌ ॥ 
\ अ, १०।८२॥ 


(द्मेद्या-च भूमि च )य दले श्रार भूलोक ( स्मन पिएराभिते ) 
{ सवौघार परमार सं धारण फियि जने के कारण दी (तिष्ठत ) ठरे रै । 
( श्रं सर्व) यह सव (श्रात्मन्वन्‌) श्रात्मावाला श्रौर (यत्‌ प्राणत्‌ च यत्‌ निमि 
¢ चत्‌ च ) जो प्राणवाला जो श्मसि खोलने चाला, वद सय (स्कंभे ) सवौधार 
। परमात्मा के चन्दरटै श्रौर उसी क्राश्राधार सव को है! श्रथवा (यत्‌ 
४" प्राणत्‌ च यन्‌ निमिषत्‌ ) जे। प्राणएवाला है, छरीर जा जीवन की श्ारस्भावस्था 
५८ दै (ददं सर्य) गह सव ¦ स्कंभे) स्वघार प्रमु के निरिष्वसे ( श्रात्स- 
न्यत्‌ }) सत्ताचाला र । 


सत्यनो ध्वैस्मपत्ति ब्धाणाचांदः वि परयति । 
पिम तिर्यङ्‌ प्राणद यस्निज्ज्ये्ठमि धितस्‌। 


स. १०।८१६ 
( णर्परिन ) जिस युन्यम! ज्येष्ठे) श्रेष्ठ च्म ( श्रधिध्ित ) फक्दश्ित 
/, हुश्च दै, चद ¦ खत्यन ) नन्यनिषठामे ( उध्यैः तपतिः) ऊच हाकर प्रजाश्चता 
| ६, (चलता ) प्राने (वाद्‌) प्रप प््रोर ( विपयति} विभस देग्वता 
है ( पाणेन लियर) प्रणस निग्छा ( ध्राखति ) जीता रहता दै । 
५ जिग पर्प रम व्रह्म प्रकाशने नयना दै, कद सत्यनिष्ठ च्नता है, इत 
लिये उ शरीर श्रषठ चनक्र. मदात्मा वनक्रर धकाणता है । विश्व स्नान 
1 वनने कः काय श्रयनी श्राग ही देग्वन्त द श्र्थात्‌ छत्पवरीक्तण करन स्छता 
। ह । प्र प्रस शति च्रृद्धिगनः देनि मे शुड जीद व्यतीन कम्तारे । 
केने दयादरणी श्याञ्ं निसेध्यन्‌ चश । 
1 
स चिद्धन ज्येष्रं सन्यत स विच्णद्‌ राद खट्ट । 
छ. १०।८।२० 4 
( तभ्यां ) सिने ( चख ) धय ( निमध्यने ) सश्च कर निरूषला आता 


4.१ 


श्रार्स( ) उन सनन साधना का (र [चाति ) ज जागता ह, (भम | 
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विद्धाय्‌ ) बह क्षानी ( ज्येष्ठ मन्येत ) शरष्ठ ब्रह्म फ समम सकता है श्रीर (स) 
वदी ( मदत्‌ बराह्यर › वड ब्रह्मज्ञान को ( वियात्‌ ) जान सकता है 
¢ जिख प्रकार दो लकडियो के धर्षण से सधि उत्पक्रटोती हे, उसी प्रकार 
धन उत्पन्न फरने के लिये भी कषान श्रोर कम का सघटन होना श्रावश्यक दै । 
क्षान श्रोर कम॑ के सयोग स धन उत्पन्न करने की विद्या जो जानता दहै षी 
| मनुष्य ब्रह्म को तथा ब्रह्म के कषान चिज्ञान को जान सकता है श्र्थात्‌ व्यवहार 
॥ उम करने सर ही परमाथ उत्तम प्रकार कियाजा सक्रतादै। 
| , उच । 
॥ उच्छिष्ट नाम रूपं चोच्िष्टे लोक आहितः 
| उच्छिष्ट इन््रयाप्रि विभ्मन्तः समाहितम्‌ ॥ 
अ, ११।७।१॥ 
1 ( उश्षटे ) श्रवशिष्ट श्रथात्‌ परमात्मामे (नाम सूयच ) नाम श्रोर 
| रूपवाला जगत्‌ रदता दै ( उच्छिष्ट ) उसी उक्छृष्ट परमात्मा मै ( लोक. 
1 प्रादितः ) लोक लोकान्तर रदते है । (उच्चिष्ट इन्द्रः च श्रयिः च) उसी दन्द 
श्नोर श्रध तथा (शन्तः) उसी मे (विश्व) सम्पुरौ विश्व (समाहितं) समाया है । 
परमात्मः जगत्‌ मै व्याप्त दै च्रौर वहत सा वाहिर वशिष्ट है । 
/ दख प्रकार के विशाल परमेश्वर मे यह सव ससार रहता डे । 
( उत्‌ शिष्-उच्दुष्ट ) ( उत्‌ ) ऊध्वं भागमजा (शिष्ट) श्रवशिष्र 
0 वद “ उच्छिष्ट " द । श्र्थात्‌ इस स्थूल जगत्स परे जो है श्रोर जिस 
सामथ्यैसरे यह सच विश्व दहे। 
उच्छिष्टे चावां ्राधिवी विश्व॑ भूतं स्मारितम्‌ । 
अः ससुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आदितः ॥ 
अ. ११।५२।॥ 
उसी ( उच्चिष्ट) श्रवशिष्ट परमेश्वर मै ( धावा-पृथिवी ) लाक, श्रौर | 
पृथिवी तथा ( विश्च भूतं) सम्पूरौ भूत (समाष्ितं ) समाया है 1 (श्रापः समुद्र 
| = चात्तः ) जल समुद्र, चन्द्र. वायु श्रादि सव । उच्छिष्टे) उसी उच््ष् 
रहने हें । 
1 सन्छचरटे असंश्वौभौ सत्युवाजः प्रजापति 


॥ लोक्या उच्छिष्ट आयत्ता चख द्रश्चापि शआ्रीमयि।॥ 
। ऋ, ११।५)२॥ 


स्यत यगउ सन उअन्व्यम्ञ्न- = 


उ प्ट 4 = म न्म == 


3 ८८ 


~ 
क 
न म ० 9, 


11 





= य म 9 9 9 5 ध 9 ५-१-9० + 44 9 
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1 - ~~~ =£ 2 5 
/ ( सन्‌ ) सतूनप्यङ्ग शरीर ( श्रसन्‌ ) श्रसव्‌-श्रव्यक्कये ( उभौ ) दोनो § 
( उण ) उच्छिष्टमे रदते है ( गल्युः ) शत्यु, ( षाजः ) थलं, पराक्रम, / 
{| (प्रजापतिः) प्रजापति, (लोक्याः) लौकिक पदाथ य सव ( उच्च) उच्चिष्ट ॥ 
1 (आयत्ता) रहने है श्रत्‌ उसीकर श्रधीन दै (यःच द्र च) समूद श्रौर व्यक्ति 
॥ भी उसमे दे उस की रपा स (श्रीः) शोभा, सम्पत्ति ( मयि ) स॒मे पापतो | 
(1 व्यक्र=काय्यै जगत्‌ श्रौर श्रव्यक्रनकार्ण प्रति तथा जीव यद खारे ¢ 
44 परमात्मा द्वी भे रदते दै । 





1 ददो ददृस्थिरो न्यो ब्रह्मं विश्वजो दशं । 
1 नाभिमिव स्वैनैस्चकसुन्ष्टे देवत।ः भरिताः ॥ ^ 
॥ १ म. ११।७४॥ { 
/ चह उच्दुष्ट भगवान्‌ ¢ र्टः) श्रविचलषै तथा ( टहंस्थिर ) खद ॥ 


~+ 


भेला, दरश प्राण॒ श्रौर ( व्रह्म) जीवात्मा तथा शन्य सारे (देवता ) देवता 


(सतः ) सर्वथा ( उच्चि ) उच्छिष्ट मे ( धिताः) श्राधितर्है, ( ह्व ) जैसे 
(अकं नाभिम्‌ ) चक्र पदि नाभि के श्रित स्दता ह । 
परमारमा सव क्रा कन्दर है, जिस धकार नापि से प्रथक्‌ दुश्रा चक्र 
अ मही रट्‌ सकता, यदी रियति इस सारे जर्‌ तथा चेतन जगत्‌ फीदे। 
ब्रह्म शव्द का श्रथ जीव भी दोता है. देखो भ्वनाश्वनरोपनिपत्‌ ६।६,१२॥ ॥ 
ऋक्‌ साम यजुरुच्छ्ट उद्गीथः परस्तं स्तुतम्‌ । | 
टिङ्कार उनच््टे स्वरः सा्नों मेडिश्च तन्मयि ॥ 
८, = 4 
अ, ११।७।५॥ || 
(ऋष्‌ ) पद्यात्मकर वेद्‌ । साम ) गीतिमरय वद ( यजुः) गद्यात्मक मन्त्र | 
¦ ( उच ) उच्नरुए्-मर्वोकष्र उपदे प्रमुमें रदते दै, ( उद्धीथ ) उद्षीय 
¦ ( प्रस्तुते ) धस्ताव ( स्तुतम्‌ ) स्तोघ्र ( दिंङ्कारः ) िद्धार (स्वर ) कष्ट श्चादि 
स्वर (च ) नधरा ( साम्न मडि" ) स्वाम क्रा श्रालाप, यद्र सव फुल ( उच्छ) 1 
उच्ि ब्रह्ममे दै! ( तत्‌ मयि) वह सेव मुभामेदो। 1 
भापा तीन प्रकार की दहा सकती दै गद्य, पद्य श्रोर गान । वेदां मे यह | 
तीनो प्रकार क्री भाषादहै। गद को वैदिक परिभाषार्म यजु कहने । प्रय को ५ 
ष्क्‌ कते दै श्रौर गौनिगान क्रा साम कहने दै । सामगान मे पांच भक्तयो ॥ 
करा व्यवहार दोना कदी स्य सातदोती दै! उनम से मुख्य तीन र्दिकार, ५ 


स 
सग गवव =-= स-व + + प्स्ञ्र > 0 


पद्रार्थो को स्थिर रन षालाभी चरी दै। (न्य. दश विश्वसन ) सव के | 
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प्रस्तुतन्रस्ताव तथा उद्धीथका यदा उन्लेख है । जिस भागको उद्भाता गाता है, उसे | 
उद्वीथ कते ह । जिसे प्रस्नोता (उद्धता का सदाय क ऋत्विक्‌ ) गाता है, उसे 1 
प्रस्ताव ! जिसे सव उद्वाता मिलकर गति, उस दिकार कहते दं । स्वर सात 

भकार का होता हे-क्रष्ट, रथम, दितीय ठवृतीयः, चतुथ, मन्द्र तथा शअतिमन्द्र, | 
श्रथवा षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, येवत तथा निषाद । मेडि- ॥ 


स्तोम चिरेष को कते दै । 
| 





यह सारा-का-सारा परमात्मा मे है । प्राणिमात् के कल्याण के निमिच 
भगवान्‌ सका उपदेश करने दै । जीव प्राथना करतः हैः यद समूचा ज्ञान सुभे 
प्राप्ते 
देन्द्राप्रं पावमानं महानास्नीमैदाच्रतम्‌ । 
उर्च्षटे यज्ञस्याङ्गान्यन्तम स हव खातरिं ॥ 
च, ११।५७।६ ॥ 
( न्द्राय › देन्द्रास्च साम ( पावमानम्‌ ) पावमान सास ८ महानाश्वीः ) ॥ 
शार खा ( महतं ) राजन; गायत्र, बृदत्‌, रथन्दर, तथा भद्ध सामो के । 
भेद स्तोत्र यद सारे ( यस्य शद्भानि ) यक्ष के छग ( उच्छ ) परमत्या ओ ॥ 
रते ह. ( व ) जैस ( मातरि अन्तः ) सातः तै ( ग्य. ) गै रहत्ता है। 1 
राजस्यै वाज्पथसभिष्टोस्तदुष्वरः | 
| 
0 
। 
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छका"्दद्धेषाठच्छिष्टे जीव्यर्हिसीदिन्दमसः ॥ 


~ ~~ ~ 


ष्म. १९।५}५) 


( साज्यं › राजस याग ( बाक्तपेयं }) वाजय साय ( श्चि ) 
प्रचिषठाम यसः, ( श्रवण्वगेधो ) श्रकै श्रीर्‌ श्रश्वमेध यक्त, यट सारि यस 
( उच्छ) परमान्मा मै रदे ह, नथा ( वद्‌ ) यह श्र नद्या यस समुदाय, 
८ श्रध्वर ) दिता रदित, पर्मात्ममार्म्रदणैकू ( जीदव्हिं ) तीके कौपं 
लृद्धि करने चाना, नश्य ( मदिन्तम" ) निनय श्ानन्द्‌ देन कला दहै) 

षर मन्त्रम ' प्ाष्दर ' जीव्वदि, तशवा मद्धिन्नम ` ण्ट दिनप दिचाग्न 
योग्ये च्चष्वर ण्य्‌ मन्नडापीचर्म पटाद देटली व्श्पक स्यच ' से 

मन्य योर्भिन सव यश्य वादिन ङे, प्रत चि दुच्णक्रियस्षये स्मा फरना 
दद यरद । ` अीचनरि ` श्र " समदिन्नमः ' उख क तिकर्ण दै । श्रयौन्‌ 
भ्म पणि नी द्ुरद्रित य दुद्ाताद) 


्ण्न्याधयग्ं ठच्त स्सप्ल्छ््दस्यः छद! 
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। 
॥ उत्सन्ना यज्ञाः सत्राण्युच्छिषटेधिं समाहिताः ॥ ॥ 
1 अ, ११।अ८्‌) | 
८ ( श्गन्यिये ) शगन्यएघान ( श्रथो ) श्रोर ( क्ता ) दीत्ता ( न्वसा 
# स ) यश्च कर्ता फी कामना के साथ ( कामपर.) कामना पूति भी ( उत्सघ्नाः 
यक्षः ) श्रलाननाश्चक, रोगादिनाशक यष्ट तथ, ( सत्राणि ) दीधे यक्ष (उच्दु्टे ॥ 
धि समादिता ) परमात्मा म समाये है । 

1 अभग्निटोच्रं च श्रद्धा च वषट्कारो नेतं तपः । 
। दर्दिणेषटं एतं चोच्छि्ेषि ससादिंताः ॥ च. ११।७६॥ 


( श्रधिदोन्न ) श्रञ्िदोत्र (च) श्रौर ( धद्धा ) वेदालुसार चरण्‌ 


भ ^ 











1 करने का निश्चयात्मक भाव, (च ) श्मौर ( वपटकार. ) यक्ष ( वतं ) नियम | 
{| ( तपः ) तप ( दक्तिणा ) दक्तिणा ( षे ) एष्टनदशौदियाय ( च ) श्रौर ( पृक्त ) 
पृश ( उच्चे श्रथि समादित. ) उच््ट फो ल्य करके दोते टै । 
एकराच्नो द्विरात्रः सयःकीः पकीरूकथ्यः । ( 
/ शोत निरितखुच्छिषटे यज्ञस्याणनि विव्यया ॥ 
| अ. ११।७१०॥ 


( प्कश" ) पकराघधर याग ( द्विराञ्चः) द्विसत्र याग ( सय.-क्रीः ) 
॥ सद्यस्क्री नामक पकाद सोमयाग (प्रकी ) प्रकी नाम पका सोमयाग तथा 
{| { उक्थ्य. ) उक्थ्य नाम सोमसंस्था यद सारे ( यक्षस्य श्ररूनि ) यक्ष कै 
| शुदम उपक्रारक उनके ( वियया } ्रान-सादेत ( उच्््ष्ि श्रोतं निदितम्‌ ) 
1] उच्छिणम पिरोये स्रद। 
॥ शस मन्न मँ पक त्यन्त श्रावश्यक संफेत है । वह यद फि यक्षोदेश के 
| क्षान ये विना यश्च चिफल दै, यक्ष फे साथ उस फा तात्पय्यै ्ञ(न दोना श्रत्यन्त 
श्राचग्यक दै । 


चतूरात्रः षश्चरा्ः धडाच्रस्चोभयं; सद्‌ । षोडशी 
संपराघ्रर्चोच्ुष्टाज्जक्चिरे सवै थे यज्ञा अग्ते 


रिताः ॥ अ, ११।७११॥ 

( ( चतूरा्नः ) चतूरात्र नामक श्रद्धीन याग ( पचरा्ः ) पचरात्र नामक 
श्महीन याग ( षड्ूाषः ) वड्ाघ्र नामक ्रदीन यागश्रोर ( सद्‌ ) साथ ष्टी 
(उभयः) श्रहीन तथा सत्र दानो प्रकार फे यज्ञ ( षोडशी ) पोडशी नामक सोम 

५ दलन्लकस्व््यस्स्वस्यसम पटवद्यत्र 





1 
| श्ट वेदात । 


॥ याग ( च ) शौर ( सघ्राज ) स्तरा नामक श्रटीन याग श्र न्य (ये 
| यज्ञाः ) जो यक्ष ( श्रते दिताः } मोष्त के लिये दितकारी है, वे सारे ८ उणु 
त्‌ जक्षिरे ) उच्छिष्ट भगवान्‌ से उत्पन्न दोते दै । 
भरतीदारो निधनं निश्वजिच।भिजिच यः। 
साहातिरात्राबुच्छिष्टे द्वादशादो पि तन्मयं ॥ 


प. ११।७।१२॥ 

( प्रतीहार" ) प्रतीदार नामक साम-भाङ्घे ( निधन ) निघन नामक साम- 
भक्ति (चः श्नौर ( विश्वजित्‌ ) विश्वजित्‌ नामक याग (च) तथा (यः) जो (श्मिः 
जित्‌ ) श्रभिजित्‌ नामक याग दै, श्रौर (साह्न ) एक दिन म समाप्य तीन सवन 
युक्क सोमयाग (अतिरात्रः) श्रतिरात्र नामक सेम सस्था श्रौर (द्वादशा ) दाद 
शाह नामक सनार्दानात्मक यागे ( उचिच््टे ) उच्छिष्ट म र्ते दै ( तत्‌भयि ) 
वह सव मुभे प्रक्ष दो । । 


| 
सुता संन॑तिः चमः स्वधोजा््त" सद॑ः । | 
उच्विषटे सवे पत्यच. कामाः कामन 'तातृपुः ॥ ( 


| ~= 
न 


1 
प, ११।७।१२॥ 
( खुद्धेता ) मधुर चाणि ( सनति ) सखुन्दरफलम्राप्षि, श्रथवा नमस्कार | 
( त्तमः ) फस्याण, प्राक्तपरिपालन, ( स्वधा ) प्ररुति, धारण-शक्कि, ८ ऊजो , ५ 
' श्रतं ) फमे के साथ मोत्त, ( सद ) सदटनशक्षि श्रै(र ( सर्व ) सव प्रत्यव 
` कामा ) भरत्येक पदाथ विषयक शभिलाष ( कामेन ) फमनीयता से ( उच्छिष्े 
{ तादृपु" ) परमात्मा ही मे ठत~पूर दोते दँ । 
परमात्मक्षान दोने पर सव श्भिलापप्य शन्त दोती है। उसके धाप्त 
{ दोने पर छन्य किसी भौ विषय की श्रभिलापा शेष नदीं रदती ! 


नव भूमीः सखुद्रा उच्छि्टेऽधि धिता दिर्वः। 
या सूर्यो त्युचिटेऽदोराजे चपि तन्मयि ॥ 
छ. ११।७। १४॥ 
( नवभूमीः ) पृथिवीके नौ प्रदेश श्रथवा नवच्रद ( समुद्रा ) समुद्र 
‡# श्रयवा श्रन्तरित्त श्चोर (यदेव ) प्रकाशमय पदाथै थवा यलोक ( उच्छिष्ट 


{ श्रधि) परमात्मा मे (पिता ) श्राध्ितर्दै । ( उच्चे) परमासमा दी के श्ाश्रय 
` से ( शच्यै. ) स्य ( श्चा भाति ) खच श्रेर भली प्रकार स प्रकाशय कर्ता दै, 


क व्य. ग्ल ॥षयीररी प्व पय <र्< ~~~ ~~~ -~----~-~-------~--~-------~---~--~- 
र - व न 
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(3 + 1 
। इश्वर | ६६ / 
| शरीर उस को नियन्त्रण स (श्रदोरघ्रे ) द्विन रात वनते दै । ( तत्‌) चद प्रभु | 
¢ (मयि) मुभे सदा प्रा्तद्ो। श्र्थीत्‌ उसी एस छतुल मद्दिमा फासदा ॥ 
¦ साक्तात्‌ फरता रहे 1 

उपरव्यं विपृचरन्त ये चे थक्ञा गुद्‌। दिताः । ॥ 


वि म॑स भ्त विरयस्योच्ि्टो जनितः फिता॥ 
अ, ११ । ७ १५॥ 

( उपद्व्यं ; उपदव्यनामक सोमयाग ( विपरूचन्तं ) गवामयन के १८१ तै 
दिनम श्रनुरठयमान सोमयाग (च) शरैर (ये यक्षा) ज यक्ष (गुदा दिता) 
वुद्धि मर्दते &ै। श्रात्‌ जिनका सम्बन्ध साक्तात्‌ श्रध्यात्म से है. उन 
को ( चिभ्वस्य अत्त) सव फा पोपक धारक (जनितु पिता ) पिताफा मी 
पिता ( उद्दृष्ट ) उच्छ्र परमात्मा ( चिभ्त) र्ता कररता दहै । 
| परमात्मा दी दमारे यदादि सत्कर्म का रेलक दै । छत सतत उसकी 
। संगति मे सदना दी श्रयस्कर दै । 
| पिता ज॑नितरच्छिएस्मोः पौः पितासद्‌ः । 
सं चिंयति विरवस्येशषनो वृषा भम्यानतिच्न्यं ॥ 
। म. ११७) १६॥ 
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( उच्दु्टः ) स्रेशित्तक प्रथः (जनितु पता पितामहः) प्रताकाभी 
\॥ पिता पताम (श्रतेः पात्र.) भारा का पाचक रक्तक हितकारी दे! (स 
विश्वस्य दशान. } ससार क। सवामी (चपा) छनिक सुखो की चृष्ि करने वाला 
\ ( भूम्याम्‌ ) ससार मे ( श्रततिध्न्यः) निर्वाध दाकर ( क्तियति ) रहता ह । 
थु देश फाल के बन्धन स रष्ित दै, वह सवका पिता पितामद दै । वदी 
५ प्राणरत्षक है । चद श्रत्यन्त खुदम हे, कि उससे किसी क। प्रतिघात नदी हाता। 


१९६८. + ५८७<-# 


(न~ 8 ~ 


| ऋनं सत्यं तपो रष्टं रमो धर्म॑स्च कम च। त 
॥ 

{ भूतं म॑विष्यदुचछटे चीं लमीवैलं बलं { 
1 अ. ११।७। १७॥ 


1 ( ऋत ) तरून ( सत्यं ) सत्य ( तप ) तप (राष्ट) साण्ड श्रवा त॒प ( 
| का फल, घ्र धवा दत्ता (श्रम) श्रम (च) श्रौर (धम्मे ) धस्मै (च) श्रौर 
1 (कर्म) कमर (भूलं ) श्रील, छत ( भविष्यत्‌ ) नागत, करिष्यमाण वीर्ये) (| 
५ चौय. समथ्य परापनार्ण शक्ति { ल्मी ) शोमा. कान्नि तथा ( वलं) वल 
५ ( वले उचिग ) स्र बलनिधान उच्छिष्टके श्राध्यसदोतहैं। ॥ 
० न न 4 ५ =+ 9 


(~ 1 1 ~ 
०० वेदास्त । 


कन = [0 0 


सख्द्धिरोज आाद्रूतिः चं राष्ट षडव्यैः। 
संवत्सरोध्युच्छिष्ट इडां यैषा ग्रहां विः॥ अ, १९।७१८॥ 


( लष्धद्धि ) सश॒द्धि, ( श्रोजः ) शङ्क, ( श्ाकूति ) संकल्प, ८ पत्रं ) 
ह्षात्रतेज, ( राष्ट ) राष्ट, ( उव्यैः षट्‌ ) वदी छुः दिशाय, ८ सवत्सरः ) चये 
( एषा इडॐ{ ) यद भूमि, {ग्रहा ) प्रह, (हविः) इचि यदह सव ( उच्च्ट 
मधि ) अवशिष्ट परमेश्वर मे स्थित दह। 


चतुर्होतार शअपिय॑स्वातुमास्यानिं नीविदः । 
उचछ यज्ञा रोत्रांः पष्ुवन्धास्तदिष्टयः ॥ 
स. ११७ १६॥ 
( चतद्धतार ) चतुरता ( श्रापियः) श्रापरिय ( चातुमौस्यानि ) वेश्ष- 
वेवादि चातुर्मास्य ( नीविद ) स्तोतत्यगुणपकर्षक्षापक मन्ज ( यक्षा. ) संगति 
करण सम्बन्धी क्रियाय ( दोजा. ) त्याग (पश्युवन्धाः ) पद्युयन्ध अथता 
इन्द्ियनिरोध, शरीर (शय) इय (तद्‌ ) वद सव (उच्छ) उच्छिष्ट परमात्मा 
के निमित्तसदोतादहै। | । 


स क 9 


व 


नो 


/ चतुद ता~चतुदोठृसक्षक मन्त्र ते ्रचुर्टीयमान कमो कानामदै। | 

श्राधियन्यह भी मन्त्र विग्येषो श्रौर उनके द्वारा किये जाने वाले कर्मो 

/ का उपलक्तण दै । 

चतुमास्य चार दोते है, यद ऋतुसन्धियो म कयि जाते है, इन के ! | 

श्रयषठान से संक्राप्मक रोगः का नाश होता दै, इस वास्ने एस का नाम मैषन्य | 

यागभीदै। चासंकानाम श्रौर समय इत पकार दहे- 1 

| १. वैश्वदेव फाल्युण पौणमासी को फिया जाता है । 

२. चर्णप्रधासख श्राषाढद + % ५१ ॥ 

३. साक्मेघ कार्तिक ति र 4 1 

४. शुनासीसय श्रर्हस्पतिमास की 3, 3 ॥ 

श्ररस्पति (छंदसस्पति) मलमास फा नाम है। | 
पग्युवन्ध शाब्दः विशचेय विचारे योग्य दै। कर परिडत जन श्स स | 





# 

¢ प्रश्रो का मारना सममे ह । किन्तु यद दीक नी, फर्योकि यदि यद अभिः 

# प्राय होवा, तव ' पद्युवध ` शब्द दता । ° वन्ध! का शये मारना करटी भी 1 
भीं । पितु वांधना। रोकना दोत। दै, श्रत पशुवन्ध कर! तात्पर्य्यं पद्यु वाधना । 

† पालना या प्रद्शनी श्रथवा पद्य=पद्धिय वन्ध=सेकना, श्र्थातत्‌ इन्दिय निग्रह ह । | 
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॥ ईश्वर । १०१ 4 
| अधमासाश्च मासपर्ातैवा ऋतुभिः सद्‌ । 
उच घोषिणीराप॑ः स्तनयित्ुः आ्रति्नरी ॥ 
| श्य, ११।७।२०॥ 
| ( श्रधमासा. च मासाः च श्रावः ऋतुभि. सद ) शअधमास, मास 
। ऋतुभ्रो के साथ ऋतु सम्बन्धी पदाथ, ( घोचणीः श्चापः ) शब्द करने वाला 
जल, ( स्तनयित्नुः ) मेध गजना, (श्चति. ) खना देने वाली षाणी, ( मही ) 


पृथ्वी श्रथवा (मदी शवसिः) पूज्य वेद्‌ वारी यह सय ({ उच्दुष्टे) परमात्मा 
के अ्न्य्रहि। 
शराः सिर्कता अरमान श्रोर्घघयो वीरुघस्तृण | 
अभ्राणि वियतो वषेसुच्िे संभ्रिता भिता ॥ | 
श्य. ११।७।२१॥ 1 
( शकंराः सिकता" ) रेत श्रौर यालु ( च्रएमान ) पत्थर, ( श्चे(पधय | 


श्रोयधिय, ( वास्य › वनस्पतिर्या, ( ठणा ) घास, ( श्रभ्राणि ) श्रध, (चिदय॒व 
बिजुलिया, ( वर्प ) वर्षा यदह सय ( उच्च्ष्टे ) ऊपर श्रवशिष्ट परमात्मा 


( सथिता धिता) श्राश्रय लेकर र्ते हैँ 
राद्धिः पातिः समसिन्यौपिमरदः एधतुः । | 
श्रत्यापिरुच्छिे भूतिरचादिंता निदिता दिता ॥ 
श्र. ११।७।२२॥ | 


( रायिः ) सिचि ( प्रा्षिः) प्राप्ति = शछ्प्राप्त का मिलना ( समासिः) 
समासि, समान रूप स प्रापि, ( व्याप्तिः ) ल्याप्षि, विविध पदार्थों म व्यापकता 
( महः ) मदस्ा ( पप्धतुः ) चृद्धिः ( श्रत्याक्षिः ) श्रतिशय प्राति, श्रथवा सबको 
उर्खङ्कन करना (च ) शरोर ( भूतिः ) रेभ्वय्यै ( उचिक्ष्टे ) उच्क्ष्ट भगवान्‌ ॥ 
मै ( ) रहते दै, ८ निदिता ) नितरां रहते है ( श्रादिता) सर्भथा 
रहते 

राद्धिः श्रादि कमस षट सिद्धिर्यो काभी नामदै । अर्थात्‌ शष्ट 
सिद्धियां मुख्यतया परमात्मा मै रहती दै 


यचच प्राणएतिं पाणेन यच पश्यति चद्चषा । 


उचिथिटाखकिरे सवे दिवि देवा दिविभिर्तः॥ अ.११।७२३॥ ॥ 
ग अ द 1, 
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४ | १०२ वेदासुत। 








| (यत्‌ च प्राणेन पानि) जो भी भार धारण कर रहा है, (यत्‌ च 
\ चच्ुपा पश्यति ) श्रौर जो भी राख से देखता दै । श्रौर (ये दिवि देवाः 
| दिविधिः) चुलोक मे रहने बाहे जो भरकाशाधित दिव्य पदाथ है. ( सर्वै ) 
| वे सव ( उच्िषएाजक्िरे ) उच्छिष्ट से वनते द । 








ऋचः सामानि छन्दसि पुराणं य्ख॑षा सह । 
उच्छि्टाजज्ञिरे सं दिवि देवा दिविधित्तः।॥ अ.११।७।२५४॥ 
( पुराणे ; पुराण स्वरूप ( यजपरा सष ) यजुर्वेद के साथ ( पछूचः) 
ऋग्वद ( सामानि ) सामवदं ( छुन्दां सि ) श्रथवै वेद्‌ यद ( स्वै ) सार (उचः 
छात्‌ जक्षिरे ) परमात्मासे उत्पन्न हुए है । ( दिविधचितः) क्षान के श्चाश्रय 
वाते ( देवा ) दिव्य गुण युक चेद श्रथ्चा इन्द्रिय ( दिवि ) दिव्यगुख युक्त जीव 
थवा मन को प्राप्त दोतीद। 
कई लोग कते है , यद्यं ' पुराणं ` पद से बह्मवैव्तीदि श्चष्रादश पुराथ 

श्रभिपरेत है, किन्तु यद उनका घ्म दैः । यदि यदं श्र्टादश पुराण श्रमिपेत 
हेति, नो यातो मन्नके आदिमे याता, श्रथवा ` यजुष सद ' के पत्‌ 
श्राता, श्रौर ‹ ऋचः ' श्रादि फी भांति वहुवचन ' पुराणानि ' पद फा प्रयोग 
होता । वेदौ के नामों के मध्यम रखनेसे यद ' देहली दीप न्याय' सरे संव 
का विशेषण हो जाता दै। यद रहस्यपूरौ विपण ह । पुराणका श्रथेदै- 
पुरानारोता हश्राभी नयास्दे। चेद्‌ सदासेद्दै। श्त पुराना दै। परत्यक 
खथ््यारम्भमे दस काक्षान दिया जातादै, इस वास्ते नया दै) पुणण कष 
दुसराश्चर्थदहै, जा खष्टि की उत्पत्ति से पूय फी दशा का घरीन करे। यद 
श्रथ भी पूयौतया वेद मेँ ही घटता दै । नासदीयसूङ्क श्रादे मन्ध हस म परमाण 
हे । सी प्रकार के न्य भी प्रमाण द । जिनसे पुराण शब्द का -मुख्यखलि से 
चेद श्रथ सिद्ध दोचा दै। 

प्राणापानो चन्ः ्रोच्रमरितिश्च क्तितिंश्च या । 


उच्चि्टाजलज्जिरे सर दिवि देवा दिविधितंः ॥ अ ११।७।२५॥ 

( प्राणापनौ ) प्राश, श्रपान (चकतुः) श्रां (श्चोप ) कान श्रौर (क्सिति) 

श्र्षय~श्रविनाश श्रयवा प्रकृति (च) तथा ( स्तितिः) स्षय = नाश अथवा विषति 

तथा (दिवि) दिव्यगुख युक्त जीव के लिये लाभकारी ( दिचिधित ) श्रपनी सचा 

\/ फे लिए जीवार्मा का श्राश्रय तेने ( देवाः ) इन्द्रिये, यद (सर्वै) सथ ( उच्ड््त्‌ 
| जकषिरे ) उच्छिष्ट भगवान्‌ से प्रादुभूतनप्रकर दोती है । 


{ भाणपान-दसो प्राणो का उपलकर हे ' श्रो श्रौर चच्यु सव शन्दियो 
| का उपलदण॒ हे । । 
1 = 
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्रानन्दा मोद्‌॥; प्रसदोऽमीमोदसर्दस्च ये। 
उच्छि्टाजसिरे स्च दिवि देवा दिचिधितः॥ अ.११।७।२६ | 


~~ 


म्य 


( श्रानन्दा ) मोत्त खख श्रथवा विपयोँ के उपभोग से उत्पन्न दने बाले 
सखुख ( प्रमुदः ) उत्तम विषया की प्रा्िसे टोने बले हयै ( शरभिमेदसुदः) 
मोद के देलुभूत पदाथ श्रवा ानरन्दो के च्रनन्द नौर जो ( दिविधितः ) 
¦ क्षानाधित ( दिवि ) जीवात्मा मे ( देवा. ) ्ानन्द्‌ है, वे (स्वै) सव ( उच्चात्‌ 
। जष्षिरे ) परमात्मा स प्रकट देति दै । चर्थात्‌ संसारम जितने भी खुखर्है, वश 

सय परमात्मा से मिलते दं । 


देवाः पितरे रुष्य गन्धवौप्सरसंश्च ये । 
उच्िएास्षिरे संय दिवि देवा दिंधिधितः॥ अ.११।७२७॥ 


( देवा ) देव ( पितर › पितर ( मयुण्या- ) मयुप्य (च ) श्रौर(ये)जे 
( गन्ध्वौप्सरस ) गन्धै श्रीर प्सरः तथा जो ( दिविधित ; श्रात्मस्थ 
(देवा. ) दिन्यगुख सपन्न ( दिवि ) परमात्मनि दो जाते दै। बे (सवै) 
सच ( उिुष्टाव्‌ जश्षिरे ) उच्चिष्ट से प्रकट दोते दै-प्रसिद्ध दोते 

देव उन मदापुरपौ की सक्षा दै, ओ! प्रपने लिप कद भी न फर्ते हषः प 
सर्धवा परित साधन म तत्पर र्ते 

पिठ सेश्षा उनकी है, जो श्रपना श्रौर पराया दोनौ फा हित साधते है । / 

मवुप्य मननशील को कदते दै, कषान प्रात फर उस के श्युभव के लिप ॥ 
यतन शील की मय॒ष्य संक्षा दै । 

गन्धव पेदेवारी कै धारक परिडर्तो क्षो फते है । 

छप्सण- कर्मठ मयुरष्यो का नाम हे। । 

चवम करै प्रकारसे श्र मसुपष्यो फे उनके गुणो फे ्युसार विभाग 
धरितर्दै 1 उन्मेस पक वम यदभीदै ॥ 

यिचार--श्रथववेद्‌ के दस स्क फ( नाम उच्द्ष्ट सूक्त हे। इस नाम- 
करण का करण दस सुक का देवता दे । 

लोकमै-साधारण सस्छत भाषामे उच्छिष्ट शब्द्‌ का पर्थं भूटानसुक्कशिष्ट / 
शेता है । किन्तु वैदिक भाषा ओ यौगिक श्र्थौ के कारण यद्र शब्द्‌ परमात्मपरक 
टो जाता है। निक्षाखु तप्वक्षानी गुरु सर परमात्मा के सम्बन्धे प्रश्न करता | 
है । गुरु पक पक पदायै को लेकर वतते है, "यद ब्रह्म नदी", यद व्रह्म नदी 

इसप्रकार सारे दश्याटष्य पदार्था को चह भिल्ल षतलते द । शिष्य फिर पृषता 

प दै, महराज ! सय्यैचन्द्रादि को गति कौन देता है, इनकी स्थति किसके | 
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श्राघारसद्ै। गुरु घतलाते द, यदी तो सवके बाद्‌ वच र्हा हे, यरी 
| उच ब्रह्म है । उस ब्रह्य की महसा वरुन करने के लिप यह सारा सङ्क हे । 

वेदान्त की परिभाषा मे जिस का उपदेश ' नेति नेति" क कर दिया 

जाता है। वेद्‌ मे उसे ' उच्दधष्ट ` पद से कह! गया हे । नेति नेति * पद्की 
| | श्रपेक्ता शस वैदिक शब्द म विशेषता है । ! नेति नेति ' से फेवल निपेधात्मक्र 
{ वोघ होता है, किन्तु उच्चिष्से तो चिध्यात्मक कषान मिलतादै। सव मे 
| समाकर, सव से जो वचा हुश्च! है, उसे उच्छिष्ट कदा हे । उच्चुष्ट पद का पक 
1 श्रोर श्र्थं भी है-सव से श्रच्छा उपदेष्टा, भ्र्थांत्‌ परमाप्त । इस से परमात्मा 
| को क्षान दाता भी वेदने बतला दिया। उच्छिष्ट का पक छथ है, उत्तम 
शासक श्रथौत्‌ उन्नति के लिए शासन करने वाला । श्रथोत्‌ परमात्मा शाखन 
तो करता हे, किन्तु उस मे उदेश्य जीवो की उन्नति है । स प्रकार इस शब्द 
1 पर जितना चिचारर, उतना गम्भीरं श्र्थो घाला प्रतीत होता हे। 


॥ 
॥ इस खुक्त मं प्रायः सव मुख्य यक्षो फे नाम, साम भक्तियों के नाम, 






/ 
यक्ाङ्धौ के नाम श्रा गप ह । सारी खष्ि श्रौ सम्पूण क्लान का उत्पादक तथा 
| धारक परमात्मा दै, यद्‌ वात भी वधी खुन्द्रता से तलाई दै । 
सव यक्ष यागादि का उदेश्य परमात्मा दोना चाददिप, यह शस क्रमं | 
विशेषतया उपदिष्ट दै । 
पाठक सका विशे मनन करं । 
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पर्तगमक्षमसुरस्य मायया हृदा परयन्ति मनसा 


विपश्चितः । ससुद्रे अन्तः कवयो वि ग्व॑त्तते भरी 
वीनां पदमिच्छन्ति वेघसंः ॥ , १०।१७७१॥ 


( श्रसु-र्स्य ) प्राणदाता शवर की (मायया ) कुशलता से ( शह) 
शरीर्लम्बन्ध सर व्यक हुप श्रवा गतिशील (पतेम) जीवात्पा का (विपश्निव.) 
कानी ( हृदा मनसा) हदय की मङ्कि शरीर सनन शाङ्के दास ( पश्यन्ति ) । 
{ बेखते है ( कथय ) कयि जन ( समुद्धे श्रन्तः) इख संसारसमुद्र के बी म 

(८ पि-च्तते ) विशेध रीति स देखते है । शचौर ( वेधसः ) एवेशेष धारणा करने 
क्ले ध्यानी जन ( मरीचीनां पद्‌ ) तज केशानां फे मूल स्थान को प्राप्त करना 
{ इख्छति ) चादते दे 1 
| यवर फी श्रदूयुत योजना द्वारा शरीर धारण करके पकट हप 
जीवात्मा क क्षानी जन भक्छि श्रोर मनन द्वारा निस्त करते है । संसार 
समुद्रकेर्वचमे प्रस्यक पदाथके श्रन्दरफवि की दिव्य श्िस वे देखते 
श्रौरदरूदतेद। श्रौरच ध्यान धारणा करके तेज के मूल स्थानको प्राप 
करना चाने ह| 

परत्तगो वाचं मनसा विभर्ति तां गधर्वोऽवदद्धभं 
शन्तः । तां द्योतमानां स्वथं मनीषाग्ूतस्य॑ पदे | 
कवयो नि पन्ति ॥  १०।१७७२॥ 1 


| ( पतगः ) जीवात्मा ( मनसा ) मन फे साथ (वाच) स्राचा शक्ति को | 
( विभर्ति ) धारण करता दै । (तां) उसीकाणीको ( ग-घर्वः ) श्य का 
| धारक प्राण॒ ( गर्भे छन्त ) न्दर श्रन्दर ष्टी ( श्रचदव्‌ ) बोलता टै (तां) उख 1 
\ ( ये(तमानां ) तेजस्वी ( स्व्यं ) श्रात्मप्रकाशरूप ( मनीषां ) मनोागत प्रकट 
करने वाली वासी क्रा ( ऋतस्य पदे ) सत्य क्र स्थान पर अथवा सत्य के | 
| ह्ञापक्रनवद के निमित्त ( कवय ) कानी ( निपान्ति ) सुर्तित फछर्ते है 1 | 
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जो वश्य रोता दै, उस्र को सव से पटिले जीवात्मा मन के श्रन्वृर 
| प्रित करता है । पश्यात्‌ भ्रा शक्ति के छन्दर्प्रेरणा दोती दे । यद वाचा 
शक्ति पक प्रकारका तेजश्रोर प्रकाश ददी है । क्षानी ज्लोग सत्यके दारा उस 

| घासी का सरत्तण कस्तेरदै। 


प्मपश्यं गोपामनिपव्यमानमा च परां च पथिभिः- 


~ = ~= 


॥ र॑न्तम्‌ । स सभीचीः स विषृचीयैसान आ च॑री 
॥ चति सुरवनेष्वन्तः ॥ ऋ, १।१७।३॥ 


(श्राच पराच) श्रनि श्चौर जानिके ( प्रथिभिः चरन्ते ) मार्गौ कर 
| दारा श्रमण करने वाले ( श्च-नि-प्यमानं ) अविनाशी ( गोपां } स्तक को, 
इन्द्रिय स्वामी को ( श्रपश्ये) मेनेदेखादै। (सः) वह (सध्या ) शरीर क 
साध भी चलने वाला है, श्रोर (वि-सू-ची ) लग होकर भी चलने बाला दरे 
( वसान ) चह प्रेम का निवासक ( भुवनेषु छन्तः ) भुवना के शछन्दरः( श्रा 
वरीचतिं ) वारम्घार प्राता दै । श्रथवा (सः सध्रीची विपरूचीः चसान ) चर 
सीधी शरोर टेद्ी चलं चलता श्रथात्‌ पुराय पाप करना दुश्रा ( भुवनेषु श्रन्तः 
छ्रा-वरीवत्ति ) ससारमे पुन पुन लीरनादै, जन्ममरणके वशम हाना दै। 

जीवात्मा सनक मागें द्वारा शरीरम श्मातादे शरोर शरीरः से पथ्‌ 
होता दै । वह प्रविनाशी श्रौरः इन्द्रियो का रक्तकदटै। पसा उसको जानना 
चाद्दिये 1 षद शरीर के साथमभी रहना दै घ्रैर शरीरफो छोद्कर भी रदना 
दै । बद इन भुवर्ना के अन्दर वारम्बार श्रना ह| 

चिघार--दस सृ म जीवात्मा कानाम "पतंगः श्राया है पतग 
शब्द्‌ काश्रथदै जो गति द्धा दी स्थानान्नरम श्चा जा सके । इख नाम- 
फरण से ही जीव के विययुत्व = स्य व्यापक्र दोने का निपेध कर दिया । -पुश्चम 
मन्त म लका विपण ' श्रक्घं ' कटः दै । श्र्थात्‌ जा शरीर सम्बन्ध से प्रका 
शित टो, श्रस्यथा जीच की प्रनीति साधरण जना क दो नदी सकती । वर्दी 
जीच फो ' मरीचीनी पदम्‌ ' कटा दै) जिख प्रकार सूय एक स्थान पर रदता 
हृश्रा ब्रह्मारड मँ अका फरना दै तद्वन्‌ जीवात्मा शसीर मे स्थान विग्येय में 
रदता इुश्रा समस्त श्वरीरम चतनादेतार्दनादं। इसी समताके कार्ण चद्‌ 
म जीघात्मा श्नोर स्य के वटुतसि नामो मे समानताददै। 

दूसरे मन्त्र मजीवक्ो मन का, तथा वाणीक्ा धारक चनलाया 
दै 1 यदयं ' वाचं ' सच कर्मन्टियोँ का उपलक्तण है । चद मन्त्रार्थं पर फिन्वित्‌ 
¢ भी ध्यान द्‌, तो पता च्लगा कि पदां वेद प्रसि दानिक सिद्धान्त “श्रान्या 


। 1 


व 


> बल न ब व वल न शाम प्ट ज्व दय स््० पलग ^ * 0 
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५, जीवात्मा । १०७ 


क न 


१ मनसा सयुज्यत, मन हृन्द्रियिण'" [ जव जीवात्मा कुदं जानना चादता दै, तो 
१; मनसे सयुक्घ दता टे. तदुत्तर मन का इन्द्रिय से सयोग देता दै, पश्चात्‌ 
४ बन्दिय श्चौर शध कारि पदाय वाघा ] करा प्रप सरल सुवोघ रीति 
स प्रतिपातून कर र्ह्यादं) तस मन्त्र म श्रनिपयमानम्‌' फट फर जाव का 
ह्मविनाश्ती नित्य चतलाया दं 'प्थिभि श्रा च पराच चरन्तम्‌ स्र जीवम 
६। प्रयत्न काना शतलाया द| उत्तराद्ध म पुगयपरप् के कारण ससारम बारवार 
| श्रना विधान कियाद 1 । ध 
{ इस श्रक्रार शस स्क पर विचार कर। त! घ्रापको जीव कदो मुख्य 
लिङग(-श्षान शीर प्रयत्न का सप्रण्ट उललतल मिक्ता ड । उलटा सीधा चल चलन 
{¦ वाला यनला कर दच्ा च्चार ष "वा दाना भ। वनला दिया हं, सस्वर म 
बार वार श्रना कट कर जीव का सु्वुःख युक्त ठाना भी कह द्विया दै। स 
\ लिये यद सूतः `` शनचरदेप्रप्रयत्नछुखडु सन्नानान्यात्मनेो लिङ्गम्‌ " (न्यायद्‌० 
। १.१.६ ) गातमरून लक्तेण॒ का मूल ह| वेदने युक्ते दन लक्तणा कौ सिद्धि 
। भीकर दीदे, 
। रात्मानं ते ममसारादजामामवो दिषा पतयन्तं 


1 य ५०-०८-०9 


४ 

\ पतदुम्‌ । शिरो अपर्य पथिभिः सुगेभिरेर्णमि 

{ अश्मानं पतत्रि ॥ चछ, १।१६३।६॥ 
| चिष्ठन । ल) तेरे (मात्मानं) श्रात्मा को (मनसा) विक्षानद्धास (आरात्‌) 
। टूरया समीपस (प्रजानाम्‌) जान गया ह चस दीतूभी मेरे श्रात्मा को 


॥ जान । चेरे (श्रवः) धरीतियुक्क खभाव (पतीन) उत्थान श्रर पतन=उन्न(त शमर 
श्मवनति के खभाव तथः (शिर) आश्रय क ओं जानता ष, तू मेरे इन सव को 
/ जान । (स्गोभि.) सर्ल सीध (चरेशुभिः) धूलिरदित, खथ (पथिभिः) मार्गो स 
पतयन्तम्‌) जान वालि (दिवा श्न्तरित्त यलोक मे (जेदमानम्‌) य् करने 
घाल (पतद्कम्‌) स्थ तुल्य जीवात्मा का (शप्यम्‌) म देखू ॥ 
| सतत मनन स्ते ्ात्मन्नान दता 
/ तव शरौरं पतयिष्एययैन्तव॑॑चित्तं वात॑ इव 


{ भ्रजमान्‌। तव श्ुह्ाणि विता पुरुष्रारंस्येषु 


॥ जश्चैराणा चरन्ति ॥ ऋ.१।१६३।११॥ 
५ हे (र्वन्‌) श्रात्मन्‌ । (लव शरीर तेरा शरीर (पतयिष्यु) पतन शील, | 
| जिनाशवान्‌ दै (तव चित्त) तया (ध्रजीमान्‌ चात इव) चेगरवान्‌ वायु के + 


(व ष ध कृ न १ "+ क + 


५) न्व र क-म चट 


क क 1 ~ --1 ~^ ~ य 


॥ १०द वेदात 1 





/ तुस्य श्चति चचल है । (तव) तेरे (जयुरण) पुष्ट (ङ्गा, इन्द्ियरूपी सग 
(पुखु्रा) वहत यदे यड (श्ररण्येषु) विषयवासनारूपी जङ्गल मे (विष्ठिता) विशेष 
¢ स्थिरता स ( चरन्ति ) विचरण करत है । श्र्थात्‌ इन्द्रिये विषय वासनाश्च 
मे फसकर श्रात्मा की हानि कर डालती है । 

मन की चचलत। तथा इन्द्रियो की विषयलोलुपता का करिक्ना सुन्दर 
वरीन है । श्र्थीपत्ति से यद्‌ भी सिद्ध कर दिया, किं जीवात्ना शरीरादि स 
पृथक्‌ नित्य है। 


० अमु 5 । 


पन सर ० ब्द व+ 


8-8-88 4 
~ जइका धारक चेतन @‡ 
व -- -8 - 
को ददश प्रथम जा्यमानमस्थन्वन्तं यर्दनस्था 
विमतिं । भूम्या चसुरखगात्मा कं स्वित्को चिद्धां- 


ससुरष गात्पष्टमेतत्‌ । च्छ, १।१६४।४॥ 

दस प्रपेचके कारणभूत परमेश्वरको तथा प्ररुत्यादिको शस मन्त्र से 
दिखलाते हे । इस (प्रथमम्‌) विस्तृत ( जायमानम्‌ ) उत्पद्यमान विश्वको (क. 
ददश) फिसने देखा, कौन जानत। दै श्रधांत्‌ यद उत्पद्यमान जगत्‌ दुर्विश्िय है । 
{ (यत्‌) योक (श्रस्थन्यन्त ) श्रस्यिवाले इस संसारको ( शरनस्था ) ध्रस्थिरहिता 
शरीर रादेता धरूती देवी ( विभर्ति ) धारण करती दै (भूम्याः) पृथ्वी 
| सरे यद (श्रसुः) प्राण॒ श्चौर तदुपलक्तित सचमशसीर ( श्रखग्‌ ) शोरशित 
 [ यद शव्द सप्तधातूपलत्तक टैः ] रादि देते दवै ! किन्तु (श्रात्मा) यद शरीर 1 
{ स्र सवद्ध चतन जीव (क खित्‌) कड स टोता दै (क ) कोन मचुष्य (विद्धां; | 
( हभ्वर, भररूति शौर जीव इन तीनोकि तत्व ज(ननेवाले विद्धान्त (पतम्‌ ष्डम्‌) 
दस विपयको पृदधेने के लिये (उपगात्‌ ) सर्माप जाता दै । ५ 
6 इसका श्रक्तरानुवाद्‌ दस धकार हे-पथम जायमानको किसने देखा ? | 
{ क्योकि अस्यिरादेत श्रस्थियुक्को धारण करती ह । भूमिस प्राण श्रौर शोत | 
# ्टोते टे किन्तु श्रात्मा कदास दोतादै? कैन विद्धाचके निकर इस विषयकी ५ 
¢ जिश्ासासि जाता दै । / 
५ 


ध प 9 ५9 + भ + ध 9 ८०० 9 99 


ग = 
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शक 


| , छ्मथवा ( यत्‌ } जित्त ८ प्रथमे ) प्रसिद्ध (जायमानं) ैदा ्ोने वाले 


॥ देदक = 
। (श्रस्यन्वन्तम्‌) हदधिर्यो से युक्क 7 (भूम्या ) शस ससार मे { अनस्थ 
> वन स व वल न व्ल्यार व्ट्टा ल्द सव < व्ल 


।. क क ~ 3.1 ~ द + ~ ० 
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#1 जीवात्मा । १०६ 1 
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प्मत्मा } हदय सर स्दित श्रात्मा ८ श्रः) प्राण श्चौर (श्चखष्ट्‌) स्मधर | 








(भिभर्ति) धारण करता रै । उसको (छ-खित्‌) फर्दीौ (फः) कोन ( ददसी) 
/ देखता हे । श्चौर (फः ) कौन (पतत्‌) दसफो (प्रष्टुं) पदन के लिप (विद्यांसम्‌ ५ 
भ उप गात्‌ ) विद्धानूकं पाकस् जातादे) ८ 
1 भाश्य- यर्‌ जगत्‌ प्रथम केसे वना, हस टथयरूपमे फेसे श्राया द्त्यादि ( 
\ चिषय ्वन्यन्त गम्पीर ह तथापि श्न्वेधणीय दे । प्रस्थिता पसे श्चदश्य 
£ जगूक्षारण॒ प्रकतिकः ग्रदण॒ दै यद्यपि यद शरीर प्ृर्यीजन्य शल्नादिकसे पुष्ट ‡ 
॥ देना दै शरीर नमे श्नोित, मांस, मजा श्यादि देते है किन्तु यद जीवात्मा ॥ 
1 शस पथय श्चश्से नदद दोना । श्रततप्य यद्‌ प्रश्च दै कि व्यद जीवात्मा कांस 
‡ हेता दै" यह नित्य द । द िपयक्रो च्छ विद्वान निकट जाकर पू्‌ सकते 
है श्रौर श्ात्माके श्रमरत्य श्रौर नित्यत्व जानकर उसके उद्धारफे त्थि दम 
तत्परा) । 
शासीरधारण फरनेयते श्रानम! का सखरूप स्त्या दै, श्वर रमे एसा प्रवेश 
कैसे होतार, फेसे स्दवाष्े। ददा विस्त मनुष्य दी जानने का यल्ल करते 
ह । दती तत्वक्रो सामने रखते दुष भगवती उपुनिप्रत्का उपदेश है- 
स्रयणायापि वहभिर्यो न ल्व; श्एवन्तो षि 
यदर्यो यसन वियः; । अ्राश्च्य्या वक्ता छुश्लोऽस्य 


ज्ञातता लन्घाश्वर्य्यो छुखलायशिष्टः ॥ कठ. १।२।७॥ 

चटुला को श्चात्मा सनन फो मी नदी मिलता कई खनष्ते ए भी नरी जान 

पतति ई । दस क। उपदेश 2नेवाला चदा फुशल दाता दै, जानने वाला भी मदाप्ानी 
देता दै) क्षानी सर शिक्ता पाकर सको प्राप्तकर वाला तो चाश्चर्य्वनदुतैभ हे) 


म 


सम 


भ~ य+ 


थ 


॥ न 









सूष्म | | 

( तर ॥ 

पाकः पच्ामि मनसाविजानन्‌ देवानमिना निदिता , 

्। पदानिं । वत्से यष्कयेऽधि सप्त तन्तून्वि त॑त्निरे | 
1 कवय श्रोतवा ड ॥ छ,१।१९४।५॥ 


(पक्रः) म पक(नेयोग्यनश्मपकमति श्रथात्‌ हमारी युद्धि परिपक् नर्द 


‡ इखलियि, { प्रच्छामि ) पृचता हं (मनसा) मनस वारंवार विचार करने पर भी 
० चल" ० ०८० सल वलयम स्व-स्व पकर च+ 


¢ न भभ 0 अ, 


शन ~ न~ 


+ न 


त नना 0 0 0 0 ~ 


1 ११० वेदास्त । 











(श्रविजानन्‌) न जानता हुश्च मूट्खा दो रहा हं क्योके (पना पदानि) ये 
1 जिन्नासाके विषयभूत पद्‌ (देवानां ) केवल विद्धानोक्ते निकर से दी ( निदिता) 
स्थापित दै। इसलिये मँ विद्धा्नो स जिक्षाला करता हं । कौन विषय निश्षास्य 
है। सो श्रागे कहते दै (कवय ) कविगण ( श्रोतवै उ) तिक्‌ तन्तुर्रोको बुनने 
1 के लिये (वष्क्रये) सत्यस्वरूपं ( वत्ते धि ) वत्स ङे ऊपर (खत तन्तून्‌) सात 
| ततुच्ऋको (चितच्लिरे) विस्तर करते ह । 
। श्राशय--यदहां कविपदसे पिज रतकर्म का प्रहरण दै श्रथवा दैश्वरीय 


क | ० 


नियमकरा व्रदण॒ दै। “वस्कये वत्से" वप्‌ नम सत्यकाटहै, उस सत्यसे 
जो युक्त द्यो उसको वसप्कथ कहते ह । “वत्स यहां जीवात्मा क का है । 
'सत्ततन्तु"-दो चच, दो कणे, दो नासिकां श्रौर पकमुख ये सप्त तन्तु कदलाते 
| ह । भाव यद दै, कि स सत्यखरूप जीवात्मा के बेन के लिये श्रथात्‌ बन्धन के 
लिये ये नयनादिक सात तन्तु ईश्वरीय नियम वनाते है, पेखा कर्यो करे दँ १ दस 
जीवात्माको चन्धन मै क्यों डालते द ? श्रौर यह जीवात्मा किस श्रपूवै कमेके 
श्रयुसार वद्ध होता दै ? इत्यादि धपय परम निगूढ श्रोर जिक्षास्य हँ । 
रविंकित्वाशिकितुष॑धिदन कवीन्पच्यामि विद्धने 
न बिद्रान्‌। वि यस्तस्तम्भ षलिमा रजौस्थजस्य 
रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ॥ चछ, १।१६४।६॥ 
८ श्रचिकित्वान्‌ › पृथिव्यादि तत्वों को न जानता हुश्चा मे (चिक्रेतुषः) 
विशेष रूपसर तत्व जानने वाले ( कवीन्‌ ) परमार्थदर्शी बिद्धार्नौसि (श्वरः) ॥ 
षस तस्व विषय में ( पृच्छामि) पृद्ता टं । क्यो ? ( विद्मने ) परमाथ शानक 
लिप। क्या मै जानता दृश्या दी पराभवाय पता हं ? नदी किन्तु (विदान्‌ | 
न) न जनता हुश्चार्द( पूछता! ( य.) जिस श्रजन्माने (इमाः) इन (पर्‌) 
(रजासि ) लोक्मको ( वि तस्वम्भ ) विद्य रूपसे धारण किया है(श्रजस्य) 
उस जननादिरहित शरजन्मा जीवात्मा के ( सूपे) स्वरूपम (किमपि एकम्‌) 
कुदं श्रित्य पक सामथ्यं (स्वित्‌) ष्त्या विद्यमान है, जिससे यद्‌ सकल 
भुवन यथस्यानमं स्थितै | 
श्राश्य-पर्मार्थं पानके लिप जिक्षासा श्रावद्यक दै सव कोटं त्व / 
चित्‌ नदीं होति, श्रत तत्ववित्‌. पुसय ऊ निकट जाक्रर निज सन्देद मिरटाना 
उचित दै, फिस प्रकार का प्रश्न प्रष्टव्य दै, धसका एक उदादर्ण दिसलासे है । | 
थम दधुः तल्तेक कौन दह? द्सको किसने स्तम्भन कर रक्ला है! कुः लोक 4 
ने प्रत्यत्त दीखते द! किन्तु क्तकः सात के जाति रई) नय वष्ट सतम लोक 1 
¡है रश्त्यादस श्रजके स्वरूपम यद स्थिन है! दुः लोक है -दो नयन, ) 
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{ दकौ श्रौरदो नानि, ये टः प्रयक्त है, किन्तु सप्तम सोक फौनदहै? 
† नि सन्दहे सप्तम लाक सुग दै, जिस दन्त श्रीर जिएा स्थिरै, जिस सुख 
 मचेद्‌ काउद्रार्णु- भगवान्‌ फा भजन करत, श्रौर जिससे नाना षस्तुर्थो 
के चया फर. उदर मे ररते, जिसमे भाणिन चादि श्रनेक पदाथ बन कर यट 
पकः एारीर सपु हेता ह । ज नाम यदं जन्मरषठिनि जीच्रात्मा फाहै। सी 
जवात्माफं स्वस्य या श्र्चित्य श्वरः स्विनि ए, पर्याकि यट शरीर श्रचेतन 
जश्‌ दह, शमे चनन छन्माश्ारर द्म प्चेनन फा भौ चतन वनाता दै, इस 
हतु जक स्यसपमे पफ लाच स्थित ह. पेमा फटा] 

न पि जानामि यदिविदमम्मि निण्यः सन्न॑द्धो म्मसा 

चराभि 1 यदा मागन प्रथमजा धतस्यादिद्र्चो 


च्रन॒वे आगसस्याः ॥ छ, १।१६४।२७ 
(यदिव) जा (ष्ट्रम्‌) यद्‌ वस्तु (श्रस्मि) मह (न वि जानानि) 
५ पसकोम नर्हा जनिना! पयोदधि म ( निण्यः) मृटचित्त षटु! ( सश्वद्धः) 
॥ अथिद्याभ सम्यक यद्धद्ो करं (मनसा चरामि) चवित्तिप्त मनसे विचर 
{ करवा (यद्रा) जव {नस्य ) सत्य प्तानक्रा ( प्रथमजाः) प्रथम उन्मेष 
(मा ्रागन्‌ ) मुरक्ष प्रान्रष्ाता ह ( रात्‌ दत्‌ ) तदनन्तर ( श्रस्या वाचः) 
षस वनका (भाग) प्राप्य श्रध ({ श्नु ) समना ह । श्रधवा (क्तस्य 
प्रथमजाः) प्रतफा प्रसिद्ध उत्पादः परमेश्वर (माश्रागन्‌) प्रप्त हदोतादै 
(श्रात्‌ त्‌ ) चत्पथात्‌ (शस्या: बाचः मामे) इस वाणी के वोध्याथं श्र्पद्का 
क्रा श्रय ( श्रप्नुद ) सममफताह) 

॥/ श्रनुचादु-निशखय मं फौनसी वस्तु ह, यद्र विस्पष्ट रूपसे मे नदी जानता; 
५ क्या कमे मृदचिष्त हुं 1 खम्यग बद्ध होकर वित्ति मनसे विचरण करतां) 
1 जवर श्रानक्ा पथम उन्यप होता दै, तच दही मै वाच्या श्रथ समभ्ता हं । 
५ श्राएय--प्रच्येक मचुप्यका यद निज श्चदुभव दे कि वह श्रपनेको नदी 

जानत्ता, जवते मानव भाप्राका साद्धित्य पाया जाता हं, तवसे यदं एक विवाद 
५ चला श्राताद्ै, करि दन शरीरे प्रथक्‌ फोर जीवात्मा हैया नदी । जीवात्मा 
५ क पएथषटर परस्नित्व मानने वाले श्रास्तिर्कौमिं नेक मतमभद्‌ द, के! शस 
| जीवन्माको श्रु, ते कोर विभ मानते दै, श्रौर वेदनन्ती जीव शौर श्वर मं 
/ कित्‌ भद्‌ नर्द मानते । दस प्रकार देखनेसे विदित दोता दै, कि जीवात्मा 
के सम्यघ मे वास्तव क्वान प्या दै, दम लोग नर्दः जान सकते, क्योंकि मय्य 
| श्रत्यन्त अरपद द । हां, यदि ्धवरकयी रपा दो, तो यत्‌ किचित्‌ इसरा कषान 
( हो सक्ता 
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1 ११ वेदास्त । 

च. 
{ आत्मा भौर शर ! 
(4 8 








॥ 
| 
पाङ प्राङ्ति खधयः। गृभीतोऽमर्त्यो सदना 
सयोनिः ता शश्वन्ता विषूचीना चियन्ता न्यन्यं | 
| 
१ 
, 
। 


चिक्युनं नि चिकयुरल्यम्‌ ॥ चछ, १।१६४।२८॥ 


( अमत्यै. ) श्रमरणधमी यद नित्य श्रात्मा (मर्त्वैन) मर्णधमौ भौतिक 
देके साथ ( सयोनिः) प्क स्थानम रने धाला दोसा र, प्व भूतात्मा 1 
( स्वघया ) श्रन्नस धर्थात्‌ श्रक्नोपलत्तित भोगसर ( गृमीत. ) शीत है । यद्या 
स्वधा शब्दसे प्यल्नमय शरीर लक्षित रोता है, इससे गूर्त शोकर ( श्मएाङ्‌ 
प्ति ) अश्युभ कमे फर्के नीचे जाता है ( प्राङ्‌ पति) शुभ कथै करे ऊपर 
। ्रातादहै, (ता) चे शरीर श्चौर श्रात्मा दोना ( शश्वन्ता) सर्ददा विभाग. | 
पैक यसैमान र्ते है । यद्धा-सूदम शरीर पएत्तम सर्वदा सदटवास उपपन्न दै । 
॥ स्थूल शरीर पद्म भी सात्विक जातिका सवास उपपघ्न है, स्योकि तत्‌: 
| कारण भूत सम्‌ होनेसे चां शरीर सम्बद्ध दता दै ( विषूचीना) लोकमें 
सच गमन फरनेवाले ( वियन्ता ) तत्‌ कमे फ भोरके लिप लोकान्वसोरमे 
यमन कर्ते रदते हँ, मननशील मयुष्य भूतात्माको शरीरादि ख ( श्न्यम्‌ ) 
भिश् ( नि चिक्युः ) जानते द । कर लोग जीवात्मा के। शरीरादि से ( श्रन्यम्‌) 
भ्यविरिक्क (न नि चक्युः) नर्द मानते कोर पामर देदव्यतिरिक्र श्चत्माको 
मई जानते, कोर चिवेकी पुरुष फ्चैत्व, भोक्वत्वयुक्त, देद्दातिरिक्त भात्मा 
वैसा अनुमान करते टै । विरले दी देद्रयन्यतिरिह् श्चात्मा को जानते 
अतः श्रात्मह्षान दुलेभ है। 
भलुकाद्‌- नित्य श्चनित्यके साथ पक स्थानम शअषस्थान करता टै। अन्न । 
मय शरीर प्राप्त कर षष्ट कभी अयेदिशमे जाता श्रौर कमी उ््वदेश्मे गमन 
करता दहै !ये दोनो सर्वदा पक्र श्रवस्विति कस्ते द इस लोकम स्त्र चकत 
गमन कर्ते है, परलोकम भी सयत्र एकत्र गपन करते टै। लोकम उनमेस 
पक को जानते, दूसरे को नहीं जानते! 


अनच्छये तुरगातु जीबमेजद्‌धवं मध्य आ पस्त्यं / 
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जोवात्मा 1 १११ 


1 
1 
नाम्‌ । जीवो नस्य चरति स्व्ाभिरर्मर्त्यो सरत्यैना ॥ 
सयोनिः ॥ . छ. १।१६२४।३०॥ | 
पुरमभ्वरः ( पस्त्यानाम्‌) प्रोन्शररय कः (सथ्य) वीच मै रटने पाल £ 
(धवम) ्मात्ैनाश्नी (ुरनातु) शच्च गन वाल (जयम) जीद|लनिस्द्‌नादुषण 
तथ! { ध्रनत्‌) ध्रगुशाष्ठ सप्रश्च फस्ता ष्या (शये) रत्य र । (श्सत्यैः) मर्णन 
विन्त रदित (जीव ) जीचात्मा (स्वध्रामि शपन फमोंफे कारण, ग्रथदा | 
श्मपनी श्रद्ध प्रण (मस्यन) मरगघमाश्गारफे सश (सयोनिः? र्मानस्थान ॥ 
वाला हार "गुनम्य) 1वेनश्वर जगत्‌ के शच (श्रायरनि) विचरनाहं। 1 
द्मथया (सनम्य श्म कव.) सूतका श्रमन्यै-व भरने दाला जीवात्मा 
(स्वधाभनि ) प्रप पुरा पाप षमा क्‌ फारस मयेन सयोनि.) मरणधमौ शसर 
क माश समानस्थान वाला हकर. जगत्‌ मे (श्रा चरति) वार कार श्यता 
श्र्थात्‌ जीचात्मा निलय है, किन्तु देद नित्य है ! भते बुरे फर्म्मी के 
देतु श्छ चास्वार इस. सनाद श्याना पद्चाष्ट । शरीर मरत( दं, किन्तु 
श्रात्मा नदीं मरना द तरीरमें स्टने बल एस श्रत्माफ श्न्देर सक्ष 
जीचन(ध(र परप शतमा प्रभु निचास करना दे । 


१ 4 3 + 


प) 


हि ० प» ११ | 
अथु ¦ | 
| * ~ 2.1 


५ + = 


द्मव्यसश्च स्यचसश्र विलं विप्यसि मायमरा। | 
ताभ्यौसद्धत्य वेदम कमणि रमर । यथे. १६।६८)१॥ 
€ 


(श्रव्यस = द्व्यचः) श्रव्यरापक्र (च) श्रीर (व्यचः) व्यापकके 1 
( पिलम्‌ ) भदो ( सायया ) वुद्धिद्धासया (विप्याभे ) म खोलता है । ( ताभ्याम्‌) । 
उन द्‌नेसि (वदम्‌) वेद्रका (उदन्य) ग्रहण कर (श्रथ) छयनन्तर (कमांरि) 1 
कमा का ( रमे) हम कस्ते ै। 

सवे व्यापक परमान्मा रौर श्यव्य"पक जीवात्मा इन दाना के भेदको, 
तशा नषि श्रौर व्यीष्के भदको वुद्धि छार खोल कर, श्र्थात्‌ इस भेदका 
श्रनुभव क्षानडाया करके, इस भेद क्री प्रयत्ना करके, चेदरका षान प्रान करके 4 
उत्तम श्ण करन चादिये। प्रङूनि पुरुप, स्थूल सूच्म श्रात्मा श्ननात्मा, व्यापक 1 
श्नव्यापक, जड चनन, समष्टि व्यष्टि, श्रादि भद इस जगनमे र्द । भदरूपदी । 
यद्‌ जगत्‌ द । इस मेद पूरौ जगत्‌ को जाननिके साश् वदका श्रे्ठज्ञान पा्तकरफे / 
वेदक श्रनुक्रल कम करन चादिय। { 
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1 ११४ वेदासृत । 


4 त 
॥ सायणचाय्थरजी ने इस मन्त के “शञ्यरसः” पदका ““शव्यापकस्य परि 1 
0 ¦ चिदपघ्रस्य जावान्मन " श्रथ लिखकर जीवात्माक च्रखुस्वरूप वेए्देक सिद्धान्तका | 
{| मरडन शिया दै । 
1 वालादेक॑मणीयस्कमुतैकं नेव दश्यते । ततः परि | 
] ष्वजीयसी देवता सां मम॑ परिया ॥ श्र, १०।८।२५॥ 
| (पकं ) पक जावात्मा ( बालात्‌ श्रणीयस्कं ) वालसे भी श्रतिसृदम दै | 
(उत ) श्रौर ( पकं ) पक प्रकृति मानो (न पएव दश्यते ) दीखता दी नदी । (ततः |! 
उनसे भी (परिप्वजीयसी देवता › खुल्म श्चोर व्यापक ओ देवता है (सा) वद [ 
( मम त्रिया ) सुरे भियदै। 

परूतिपरमारु श्रपिसुच्य ह, जीवात्मा भी सद्म । वे दोनो दिस्वाई \) 
नर्द देते । उनसे भी सदम शरीर व्यापक परमात्मा दै, ची श्रत्यन्तं मगल- ॥ 
मय शोनेष्ते कारण प्रिव है । 1 

षस मन्त्रको मिलाप श्वताश्वतरोपनिषत्‌ ५। ६ के साथ--“वालात्र- 
श्व मागस्य शनघा फर्पितस्य च । भागो जीवः विक्षेयः" मानो यद उपनिषदा 
पत्य मन्न क्ते 'वालबदेकमणयस्क' षी व्याख्या दे । 


(क 


इयं कल्यार्दजरा मत्यस्याग्टता युहे । यस्मै कना । 
शये ख यर्चकारं जजार सः॥ अ. १०।८।२६॥। 
(श्य) यद श्रारपदेवना (क्स्णणी) फस्याण फम्नवासी ( श्न-मरना) 
\ श्रमर है श्रौर (मयस्य गृहे ) मत्य भ्राणीक धर श्रथात्‌ शरीर मं रदतीदै। 
यद देवता ( यसै ) जिसके लिये (कृता) की जाती दै, दो जाती है श्र्धान्‌ जिसे 
# श्रयो दो जातादहै (सः) चद्‌ (स्ये) खुम्ब प्राप्त करतादै भौर (य 
चकार) जा पुरुपाथ करता दै (सः जजार) ची स्तुति कर्ने योग्य वनता &। 
( मनुष्यके मस्ते चललि देहम श्रमर, जोर दानिवाले देदमे जराराष्टेत, शौर 
1 दुगन्धयुक्र शसर म कल्याणमय श्मात्मा स्ना) जो पुरुषार्था मनुष्य उप्ननि ॥ 
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( श्यं प्रथम दता ) यद मुख्य होता दै, ( मं पश्यत ) इसको देखिये, 
( मर्त्यघु दं प्रग्रत ज्योति. ) मर्त्यो म यद श्रमर ज्योति दे, (सः श्रयं जनन) | 
यह (स्थर प्रकट दुश्ा दे, (तन्वा सद चधेमानः श्रमत्यं ) शरीर कफ साथ वदने 
पाला श्रमर ( प्रानिपत्तः ) प्रकट दुश्रादह। | 
दम्द्रियादि की श्पेच्ता स चिपय ग्रहणादिमे जीवात्मा मुख्य ड । | 


भवं ज्योनिर्गिदितं दृश्ये कं सनो जविष्ठं पत्य॑ ) 


1 
1 
। 
1 


1 


य टोतां प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमतं 
{ 
॥ 
। वध॑मानः॥ ६।६।४॥ 1 
{ 
1 
{ 


| 
मत्यपु । अयं स सज्ञे धव श्रा निपत्तोऽमत्येस्तन्वा 
५/ 
५ 
५ 


/ 
( 
1 त्स्वन्तः । विश्वै देवाः स्रनसः सकेता एकं 6 
/ कलुमनि वि यन्ति साघु ॥ ६।६।५॥ | 
५ ( फ ) श्रानन्ददायक (धवं ज्योततिः ) स्थिर तज ( टशये ) क्षानलने फ | 
\/ ष्तिये ( श्रन्तः निदित ) शन्दर श्रधौत्‌ श्र्तःकरण के स्थान मे रखा दे 
( ( पतयस्सु ) दोरूने वालो क श्रन्देरक्षान साधन सचल इन्द्रिया म (मनः) भन | 
४} ( जविष्ठं ) च्रत्यन्त वेगसान्‌ः दे । ( सफता ) पक उददए्य सर भरित ए ( सम- | 
नसः ) पक मतचाल (विदे देवा ) खथ घ्नी (पकं कतुं ) पकी कायै को 1 
(साघु ) उत्तम रीति स ( श्रभि-चि यान्त) करने द। 

मनुष्या क श्रन्दरजो जीव दे वद ज्योतीरूप नेजोमयदहे । एस मं 1 
परमात्मा की प्रेरणा दानी दे श्चोरदससिदस्कातेज घटता हं । ““ मनुष्य | 
फी बुद्धियो शरीर कर्मो ष्ठो प्रेरणा कर्ने वाला दैश्वर दै ।” यद वात शुरु मन्त 
म भी कष्टी है। 


| =< = 1 > ~ 9 
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त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं मार उत वां कुमारी । 


त्व जीण दण्डेन वश्वसि त्वं जातो अवसि 
चिश्वतोमुस्वः अ, १०।८।२.५) 
(त्वखी)त्‌ खी (त्वं पुमान्‌) तू पुरुष (त्वे कुमारः) तू कमार (उत | 
वाक्ुमारी)श्रौरत्‌ दी फुमारिका ( श्रसि) हे । (त्व) तू (जीण) इद्ध होकर 4 


नलद स लन प्ल दन प स्य स्न व्यद, सल सलग ल्-० -० ल््य+ 


। | 
सारी | 
| 


= बट 1. भ~ धट स + प भट -> 


= त 


न 1 


म न + ^ 6 


= = ~ = 


ह नो) 
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११६ वेदास्त । 


( दण्डेन वश्चप्ति ) दंडा-लाटी लेक चलता है श्रौर (त्वं) तू ( विश्वतः मुख | 
जात भवसि ) सर्य मुखवाला हाता े। 

श्रात्मासखरी पुरुप, कुमार, कुपरारी, नस्ण शरोर चृद्ध हे, ्रथौत्‌ इन भावो 
काश्रारेपशरीर कै साथ रहनस श्मान्मा पर दोचादे। यह जिस समय 


` विकरासक्रा पाप् हानाददं उस समय इसका शाङ् सवै फेलती ह । तथायह्‌ /' 


सचत सुखवाला ह्‌ कयपक् र प्क दृन्दरयम इसक्रासुख द रपक इन्द्रिय 
स यहमभेगनलतादं। 
उतैपां पितोन वा पचर एपासुतैवां ज्येष्ठ उत वा 
काने्टः । एके ट देवा मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः | 
उ ग्नं अन्तः॥ अ, १०८२८ ॥ 
(उत ) श्चार यह्‌ श्रात्मा (पयां पिता ) इनका पिता, (उतवा पां पुत्र ) 


श्रवा नक्रा पत्र , (उत्त पपां ज्येष्टः) शरोर इनका व्ये (उतवा कनिष्ठ.) श्रथवा 
फनिष्ठ भ्रमी दोता दं 1 (प्प्क' देव › यद पए देव ( मनति प्रविष्टः) मनम | 


। 


प 


| 


प्रविष्ट होकर (धरथमः जात ) पटले जन्मा हृश्या दयी (स ) वही फिर (गर्भ ( 


श्रन्त उ) गभे के श्चन्द्र भी श्रातादै। 

पकर री श्रान्मा सम्बन्धविशेषसे परिता, पुत्र चडायादछोरा भाद कष्टा ॥ 
जाता दै, परन्तु श्रे कारण दी ये भावध्स पर ्रारोपित ्टोते है। | 
यद्‌ पक देच मन प्रवि होकर पकार जन्मता है श्रौर पश्चात्‌ पुनः गभै 


मै जाफर पुनन्नन्मफी तैयारी करता षे! | 
यद मन्त्र पुनजेन्म के विपयकफा स्पष्ट प्रतिपादन करता है । 1 
रूपंरूप प्रतिरूपो रूपो युव तद॑स्य रूष प्र॑तिचन्तणाय । 1 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप हैयने युक्ता चस्य रयः # 
शना दश ॥ ऋ. ६।४०।१८॥ 


( इन्द्रः ) जीव { मायाभिः) बुद्धया फ द्वारा ( प्रतिखक्तणाय ) प्रत्यत | 
फथनकेल्िये (नपस) सख्परा ( प्रत्िस्पः) प्रतिरूप (वभूव ) टता 
द । श्र श्स्र कास्य बह घटत रीर घारण फरन के दतु ( पुरुकपः ) श्यनेक / 
रूपा वाला ( यने ) पाया जानां 1 (तद्‌ } चद सर क्नु ( शरस्य } इसके | 
शरोरक्ा (र्पम्‌ स्प । प्रयया (तद्‌ शस्य स्पे भनि चक्षणाय ) यट 4 
सव ङ्ध जीवात्मा ४: स्वर्पवेाघन मे क्तियि द 1 (शरस्य }) घ्म 
जीदामाक्ति( दि) निश्यस ( दश्च दस्य.) द्श्ध शन्दियं तथा ( श्रता). 
दयन श्रियां ( यश्चा) युद देर, फारव्य फा नावन करनी द ५/ 


त ~ र ~ न ---- 1 


< य-म 4 ब ल थ न = भदन 9 += 4 


ट. भ 


न 4 
{ जीवत्मा । १९७ | 
क ~ 
{ क्म क श्रदुसार जीवात्मा जिल जिस शयर मँ जाता दै । वैसे दी (र 


{' सभाव, शरोर वैस दी चेष्ट। वाला टो जाता दै । मनुष्य शरीर पाकर इसकी | 
५ चटा मनुष्य की सी देती, तो प्श प्ठीष्ी पोनि म जाकर वसौ गति 1 
६ विधि क्न लगना है! यद सारी रे किरसि श्र्मा की पृथक्‌ सत्ता फो | 
1 सिद्ध करती दं । ू | 
{; कितनी सुन्दर र्ति त शयेर ्न्दरियादि च श स्माका भेद कथन क्रिया हे । 


$ 





| 
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४ ष ~ 

1 = इन्द्रियाष्टाता 6 । 

= ४ | 

८ पापात तात्‌ / 

यस्थ प्राएमन्वन्य इग्ययुर्देवा देवस्य सदिमान- 

{ मोयसा ५ ८ त [व्‌ ध (8 कि 

मोयसा । यः पािवानि विममे स एतशो रज॥< 1 
मत ॥ += 

सि देवः संविना म॑दित्ना ॥ यज्ञ, ११।६॥ | 

५ ( श्रन्य देवाः ) दुखेर देव श्रधात्‌ इन्द्रियं ( यस्य देवस्य प्रयाणम्‌ श्रु | 


{च्च जस द्रेव=जीवात्मा कौ गत्ति क श्रुकूल दी (युः) गति करत दै, श्र्थात्‌ 
¦ जवर #वान्मा ग्मर त्यागदेताटे" ना ष्ये भी चांसि चली जानी हे । 
{ शीर निम देव के ( धराजसा) वलस उल ष्ठी ( महिमानं ) मष्देमा के श्नु. 
५ दल यद्‌ भौ महिमा वाले चन जति दे । स्रथौत्‌ यदि जीवात्मा उत्तम योनि 
1 को भात करले, तो इन्द्रियं भी प्रायः उक्तप्र दोतीदे।( य. ) जो जीवात्मा 
| ( पाश्धिवानि रजासि ) पिव लोर = जन्मो षो (विममे) विविघ रतिर्या 
1 सख धापन करता दै, स सविता देवः) चद पेश्वय्यंसम्पन्न उन्नति चादने चाला 
{ जीवात्मा (महित्वना ) छरपक्ती उकरछृष्टता के फारण ( पतशशश ) शीघ्रगामी रथव 
{ बन्दि काव्रेरकर दै 1 श्रवा (स सविता द्रेवः) वद दन्द्रिय प्रेरक देव-जीवात्मा 
| (मदित्वना) श्रपनी वड के कारण सव इन्दिर्यो को (पवश्चः) प्राक्त करता दै । 
| दख मन्म शर तथा इन्द्र्यो की गति का आत्मा के च्राधीन दोना 
। स्प शब्दो म॑ प्रतिपादन क्रिया गया दै॥ इस से जीवात्मा का इन्द्रियो से भेद भी 
॥ स्पष्टो गय! । जीरयो का नाना योनियौ को प्राप्त दोना, तथा तदञ्सार उत्कृष्ट 
( थवा प्रप्र इन्द्रियाद्वि साधनो का'दोन। भी वतादिशा हे । सव दन्दरियौके 
/ साथ श्रात्मा की श्रासि नी इख मन्ते क व गद है। शस प्रक्रार देख, तो 
त ल मन्म श्मात्मधिपयक्र रनक गम्भीर वातो का वशेन श्राया दै । 
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त द १ न 3 ८ ^ = क = 4 9 + # 
॥ १९८ येदाम्रत । | 

1 
| प्र शधं याती प्रथमं विपर्यँ ऋतस्य योनां धृषभस्यं | 


{ नी । स्पा युवा दयपुष्य विमां ख भियासों 1 


( 
| ऽजनयन्त च्ष्ें ॥ छ. ४।१।१२॥ | 
( ऋतस्य योनो ) नके मूल कारणम ( च्रपभस्य नीट ) वलवान्‌ प्रमु | 
८। फे श्राश्रय मे (विपन्यं) क्षानीको (परथमे) पदिले ( शर्धः र शरास ) तेज श्रौर चल 
1 | प्राक्त दोता है । यद ( स्पार्दैः ) स्पृद्रणीय, प्राक्त करनी इच्छा करने योग्य, । 
1 (युवा) युवा थवा शरीर सर यु शौर वियु होनेवाला ( चपुष्य ) देदधारी, ॥ 
| (विमावा) विधिध श्रवस्थार्रो वाला होता है । (ष्ण) एस वलवान्‌ लिय (स्त 
| प्रियासः) सात प्रेय देव=सात इन्द्रियां =२ श्रांख, २ कान, २ नाक, १रसना 
 श्रजनयंत ) प्रकट होती 


~ न्व 


| 


श 0८0९ रर 00 € र © 1 


| ४ प्रकृति _ । 
त 
॥ एपा सनली सममे जतिवा पुराणी परि स्वै 


1 वभूव । मही देव्यु १ यसो विभाती रैदेनकेन 


८ मिपत्ता विचष्टे ॥ च, १०।८३०॥ 
॥ (पमा ) यहः ( सनत्नी }) सनातन = सदा रुहने वाली नित्य भ्रति 
1 (सन पव) सद्रादी (जाता) प्रसिद्ध इः श्रथवा काय्य उत्पन्न फरती रहती 
¢ द्र} (पषा पुराणी ) यष्ट पुरानी [ पुणनी हेती हद निस्य नष्ट रूप धारण करने 
{ याती परति ] ( स्व ) सव फार्य्था म ( परिवभूच ) पृणेतया रदती हं । यद 
# ( सही) यदी तथा (देवी) छान्निमयी र, तश्रा ( उपसः ) कमनीय पदाथा 
¢, फा ( विभाती ) चिग्येप रीनि से भरकाश्ित करन चाली हे! (सा) वह प्रकृति ' 
(८ पश्न पफेन ) प्रत्येक ( पिपता) गनि तील जीव के स्ताथ ( चिचष्ट) पपन ` 
^ स्वरूप कयन फर रही षै । 

दल मन्ध म धरति का नित्य, सदा काय्प्रस्मनः प्ररिणत टोने बाली 
¢ नथा मव फा की कार्‌ चताया द ध्चार जयो छ लिये दी प्सकी ससाद । 
द्रविर्न देचनर्गनस्नि परवृत्ता 1 नस्य स्त्पै- 


(7 + क श ~ 1 ~ त क ~ ग 4 ~ 1. । 
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1 प्ररृनि । ११९६ 
॥0 9 

/ णेमे प्रत्ता रिता दरिनिसजः ॥ अर. १०।८।३१॥ 
‡ = 9१ 

॥ (व) निश्चय स्त ( श्रविः नाम) श्वि प्ररुनि-नामक पए ( देवता ) 


4 देवता = दिव्य गुर युक पदाथ दहे, जो सदा (ऋतेन) सत्य (नियम ख (परचता) 

# दक्र ( रासन ) रहती हे श्र्थांत्‌ जिसमे सव परिणाम नियमान्मार हते दै, 

¢ रथा ' ऋनन पर्स॑तरता रसे ) सच व्यापक परमात्मासर परिन्=सवश्योर = 

^ मन्दर चाष्टर से च्रुना= प्राच्छादिन रदनौ द, प्रधना ( ऋतन) जीव समुद्राय | 

ख श्रपन २ प्रमिलपित भोग फी प्राप्ति फ लिय ( परीच्रता श्रास्त ) धिर 

| रदती दै. गृहन क्री जानीदै। ( तस्या. )उसीकेर्प्स (इमे) यद ( हारेत- 
स्रज घन्ना ) दरी मालाश्च वाले वृत्त \ दारिता ) ठरेभेरेरटतदं। 


प्रचि शब्द ` श्रच ' घातुत निष्पन्न दाना है, जिसका प्छ प्रथ है ५ 
स्याम्यर्य ' । पुरुप जीव फो सास्य योग शासो म परति फा स्वामी कदादै 
श्र प्रति का स्व = घन = सम्पत्ति कटा गया दै, उस सिद्धान्त का मूल { 

वद्‌ क्रा प्ररुत्तिवाचक् श्वि शब्दरदहै। जा लोग खषिमे दोन वाने कार्य्यो फो 
श्राकस्मिक = श्रहतुक कलते दै, उनका माना निराकरण करनेकेलिय वेदने | 
" ऋतेनास्नपगीबना ' का दै । एस छट स वाक्य स पर्मेए्वर की प्ररुति मे 
व्यापकता. प्ररुनि की पुरुपाथमाधकना, तथा ससार फा नियमयुङ्क दोना | 
प्रनिपाद्रन क्रिया गया ह ' चत्त ' का श्रभिध्राय यहा प्रारिमात्नके शरीर है, | 
, यद्‌ सार शरीर प्रा्तिक टै, तथा यद दसी परङ्गनि से दरित=जीवित रटने है, 
शरान्‌ श्रीरधास्णार्थ प्रात पदाथ की श्रवश्यकता दे । 


/ 
प्रजारे पिशद्धिला श्वावित्कुरुपिशङ्गिला । | 
शश ॒श्रास्कन्द॑ मपत्यदिः पन्थां वि सपति ॥ य. २३।५६॥ | 


( श्रे ) हे विद्धन्‌ ] ( श्रज्ा) जन्मरदितः प्रति ( पिशद्तिला ) प्रलय ' 
कालम रूपों का निगलने वाली दै श्र्थान्‌ सरे कय कारणरूप प्रति मे । 
लीन दा जाने द! ( श्ावित्‌ ) चृद्धि करा प्राप्त दोकर = ससारावस्थापन्न दोकर 
` ( कुखपिशह्निला ) कार्य्यो के रूप को उगलने = प्रकर करने चाली दोती दै । / 
( शशः ) चतुरः श्ानी पुरुष ( श्रास्कन्दे श्रपेति ) प्रारूत पदार्थो से कूद जाता 

, ्रथीत्‌ प्रद्ति के वन्धने परेदोजाता दै । श्रौर ( श्रहिः ) सपैवत्‌ # 
करुटिलस्वभाव मघुप्य ( पन्थां ) मागं को = जन्ममरणु मागे पर (चि; विविध 1 
¦ रोति्यो स ( सैति ) चलता दे । श्रत्‌ जन्म मरण के चक्षर मे पङ्जाता दे। 
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चयः केरिन॑ ऋतुधा वि्च्तते संवत्सरे व॑पत एक॑ | 
एषाम्‌ । विश्वमेको अभि चष शयींधिधाजिरेक॑स्य 
दद्रशे न रूपम्‌ ॥ ऋ, १।१२४।४४॥ + 


( श्रयः ) तीन ( कशिन. ) प्रकाशमय पदाथ ( ऋनुथा ) नियमानुसार 
( चिचन्तन ) विविध कार्य्य कर र्दे! ( एषाम्‌) इनस ( पकः ) पक्र 
(सवर्लर ) कालम = खृषि कालम शरयता सचत्सर = वासर येोग्य ससार कः 
लिये ( वपन ) वीज डालता द ।। पकः) पक ( शचीभि.) श्त सर कर्म्म 
स, बुद्ध स \ चि्वम्‌ ) ससार को (श्रभि चण) दोनो श्रारस देता दे! 
( णकस्य ) पक्र का ( ध्ालि.)चगता ( दद्श) दीखता, क्रिन्तु (ख्य नं) 
म्र नर्द द्रीखता। 

ग्र, जीव तथा परति यद नान पद्राधदह, जो जगत्‌ का कारण दै | 
दमन मन्त्रम हन नौर्न फा स्यरूप बताया गया हे । परमण्वर जीवां के क्रम्म 
फल दन फे लिय ्ररनिमं मानो वीज डालता है, श्रधात कार्य्यं के योग्य 
यमाना द । जीव श्रपन कर्मो क श्चमुलार भल वुरे दोनों प्रकारक भार्गो का 
मोगना हट 1 प्रति का चेग = काय्यं ता टन चर्मचचुश्चा क्ता दिखाई दना हे, 
फिन्तु सूष्म दान फे फारण उसका रूप द्विसाह न्दी देना तीनो क्य चद्‌ ने 
' फी ' = प्रकाशमय फटा द । परमात्मा तथ! जीव कू चत्तन दामे के पारण 
उनके प्रफशिमय दनि म सन्दर न्दी, धरति भी सत्व गुण वाली षने स मौर 
रूपम्न प्रकाशमय कही ग्द) क्योकि सत्व गुण लघु तथा प्रकाशक माना 
जारं) 
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प्रय वामस्य पलिनस्य टोतुस्नस्य श्रातं मध्यमो 
प्स्त्यरन॑ः । तुलीयो भ्रानां प्रुनप््ठो श्चस्याच्र#परयं 
पिरप सपर्पुचम्‌ च्छ, १।१३४।९) 
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व । & ~~ 
यः सारा सस्नार (छस्य ) षस परम भ्र सद्ध (वामस्य) कमनीय, चाने | 
८ योग्य ({ पलितस्य ) गुणो द्वारा सव चृद्ध, श्रधवा खयं पालक ८ दोतुः ) योग्य 
/ दाना प्रमु फाद्। ( तस्य) उल्ल प्रमु फा (मध्यमः) गुणौ स मेभला ( भराता) ॥ 
# भाद ( ्यणनः ) गनि चालला =भेष्ता जीष दं । ( वतीय च्चाता) तीस भाई | # 
¢ ( घुतपृष्ठः, वुननमन्य्य पदरथ फा पृष्ठश्राधारभून च । (श्न) शस संसारम / 
८ ( शरस्य) म ध्रतपृष्ठञ्चे ( विगपनि  प्रजापालक्र ( सक्षपुत्रम्‌) खात पुरो को ॥ 
# ( शप्यम्‌ ) मे सनता | 

पस्मेएदर म श्चनन्न गुण दै, श्रतप्व युणपेला से वद सवसे चदा रदै। 
प्रूति मे चिकार श्रता है, जीव भी वद्ध-मुक्ष दशा कोधाप्तकरता दै, परमेश्वर 
| एकरस रहना दे । जीव श्चैष्रति नृतन नूतन श्रवस्थामे श्रनि के कारण | 
मन्‌। ररम्रात्म्म ख फालापत्तयामभी हे गये । जीव गुणं के कारण तनमे | 
; मध्यम =मभला द प्रति सर्वथा चेतनाविदद्धीननश्रप दे । परमेश्वर सभरघ्रदे। 
जीवन प्रद रौर न सधप्न, चरन्‌ ररपश्च दै, छतपव मध्यवर्ती दै । तीसरी 
्ररुत्ति हं, जिस सर मोग मिलते द, ' मीगापवगां दश्यम्‌ ` (पा०२। १८) 
सुजको चद्रके ' घतपृषठ ' शब्दने कद दिया है। ' चत्त ' जदं भोगक। उपलक्तण 
ह, ह्यं घत फा ' प्रद्रीक्ठ' प्रय दहने स वद सोत्तवाचकभी 

प्ररुनि स= प्रधान फे सात पुत्र १ मदत्तत्व, २ श्रदकार २--७ पचतन्मा- 
धायं । इन क्रा विस्तार सांस्यदृशनमे दहै। 


य अवाङ्‌ मध्यं उतवां पुराणं वेदं विद्धांश्चमभितो 
~ वदन्ति । च्चादित्यमेच तें परिवदन्ति सवै अर्थि 
द्वियं त्रिटृचच॑च दुंसम्‌ ॥ अ,१०।८।१५७॥ 


(ये )जा विद्धान्‌ ( श्रवाङः ) एस सम्य ( मध्ये) कीच मे ( उतवा ) 
श्रता पूवकरालमे ( पुराणं ) पुरातन (चेद्रं) वेद्‌ के ( विद्धासं) जानने घाते 
का ( श्रभितः) सव श्चेर ( वदन्ति ) वशेन फस्ते दे, ( से सवे) घे सव मानों 
८ श्रादिव्यं प्व ) श्रखरडनीय पकः रस प्रथु की तथा ( दवितीयं ) इसरे(शरभिम्‌) 
श्वान स्वरूप जीव फी (च) श्रौर ( प्रत ) त्रिगुणात्मक (सम्‌ ) प्रधान = 
प्रति छी ( परि वदन्ति ) परीतया स्तुति फरते ह । 


हा खुप सयुजा ससवाया समानं वन्तं परिं षस्व- 
जति । तय(रन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यन श्नन्नन्यो चभि 
चाकशीति ॥ छ. १।१६४।२०॥ || 
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( स~गूजा सखाया ) साथ {मिल जुले मित्र (डा सुपण ) दो खुप 
( समामं वृक्लं ) पकी चृत्तपर ( परिपखजाते ) साथ साथ रहते) (तयोः 
श्रन्यः) उनम पक ( स्वादु पिप्पलं ) मीख। पफल (श्रत्त) खाता ह (शखन्य) दसस 
( ध्रनश्चन्‌ ) भगन करता हुश्रा ( श्रमिचाकशीति ) केवल प्रकाशता द्ं। 
जीवत्मा श्र परमान्मा ये दोनो प्रङृत्ति रूपी एक उत्तपर वैठते टे । 
जीवात्मा कर्मक फल खाता दै, परन्तु परमात्मा कुद न भोगता हुश्रा प्रकाशमान 
टोताे। 
ये दोनों परस्पर मिद, चिशेप कर परमात्मा जीवात्माक्ती उत्तम 
सदायता करनेके कारण उसका सचा मित्र दै। इस्लीको वंधु, पिता, माता 
ध्रादि नार्मोमे चदर्भे न्यच कटा गया है । मिघके विषयमे निच मत्र देखिये । 
1 ५ सर्च 
यसिमिन्वद्े खध्वदं; सुपर निविष्शन्ते खर्चे चाधिः 
चिन्वे । तस्येदौहः पिप्प॑लं स्वाद्म तस्नोन्नशय्यः पितरं 


न वेद ॥ ऋ. १।१६४।२२॥ 

( यस्मिन्‌ इत्ति ) जिस षुक्तमे ( मध्वदः खुपणणः ) मीरा फल निवात 

पद्ठी ( निधिशन्ते ) रदते दै ध्र ( विभ्वे) सव ( श्रसिसुवने) सतान उत्यन्न 
फरते द ( तम्य धन्‌) उसीकादी ( स्वादु पिप्पलं श्राहुः) मीठा फलत दये ( 
फदते दे} (य )जो( श्चत्र ) प्रारभे उन ( पितर) श्रपने पिताक्रो ज वेद्‌), 1 
न्दी जानना ( तत्‌ न उश्नशत्‌ ) वद उस श्रानेदको प्राप्त न्दी कर संकना। 
प्रङतिफे जगद्रुफी इक्तपर जो मीठे फल लगते दँ उनको जीवात्माजण 
तिद 1 श्रौर उसी दृक्तपरः रदकर सनान उत्पन्न कर्ते दै । इनक्ना पिता + 
परमारमा रै, जेः उसको जानते हं च धघनसे छूट जति दै, परन्तु जो उक्षमो 1 
जाननी परवाद नही फरतव सग्वस दुर दाञातेदं। | 
व्सच सच परमे व्योमन्दन्स्य जन्मनदितिरूपस्पें । | 

द्यम्निद्‌ नः प्रथमजा शतस्य एवं च्रायुनि ध्रषभण्धं 1 

धः ॥ च्छ, १०।५।.५))} 

{ दतस्य जन्मन्‌. ) चलश्ली उन्पच्िक्रे समय (ध्रदितेः) श्रविनाश्नी मूक्ल 
प्रतिक ( उप--स्य) त्वमीप स्यानपरर (परप व्योमन्‌) श्रयंन लिस्तन 
छाष्टागरमे (गत्‌ च) तीना फार्लामि प्छ नैस गहनेवाला श्यविकासं ध्रान्म- 
तत्व छार { श्य-लन्‌ च) उम भ्रात्मासरे सिन्न पदाय 1 शस (पूरवे श्रायुनि) 
पृतं शयस्याम्‌ (दन. ) निश्चयस हम सवके श्दर ' ष्नस्य--प्रथमजाः) 
सत्प मका पिस्ता भरवनक (प्रमि. ) तेजस्वी श्वर प्रकाध्ित हुभ्ा. लिमक्षे 
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ध ( घरृपभः) वलवान्‌ घ्रत्मा शरीर ( घुः ) कामघेनु बुद्धि श्रथवा | 


{ प्रर्नि धी) 7 


+ कथ पम + न भन द + न ५» 9 


प्रति चौर ईभ्वर शनादि फालसद्ं। प्रतिमे बलक्ता सचार वही ॥ 
रना है| सत्यधर्मका पद्विला धवर्तकर वदी दै । घल श्नौर पोपकशकिति, 4 
चलयन्‌ ्रन्मा ध्रौर्‌ सुचुद्धि,ये सव परमेश्वरे साथ रहते दै । अत्‌ | 
परपश्वरस सवके चल प्राक्त टौता हे । रौर परमात्मासे उत्तम वज्ञ प्राप्त करफे | 
ही सच ्रपना क्र योग्य रौनि करने सफलता शौर सफलता प्राप्त | 


, क्ते है । 


8 8 
यमोदनं प्रथमजा नस्यं प्रजाप॑तिस्तपसा ष्णे- # 
ऽपचत्‌ । यो लोक्रातां चिभरंतिनाीभिरेषात्‌ तेन।दने- ॥ 
नानि तराणि मृत्युम्‌ ॥ स्र, ४।३५।१॥ ॥॥ 

( नस्य प्रथमजाः भ्रजापत्तिः) सयक प्रथम प्रयतेक प्रजापततिने | 
(नपस! श्रपने तजस~म्ननस (यं ध्ादनं जिस प्ररुतिरूप श्रोदन फो ( वद्य ) | 
जोचके लि ( प्रपचत्‌ ) पक्रायान्फय्पमं परिणत फिथा | श्र (यः) जो 
{ लाक्रानां व्वेधूनिः) लोक्राका वविश्चेष घारणकनः। श्रौर जो सयका ( नाभिः) 
मध्यफेन्द्र ह उतके ( तेन रोदनेन ) उस प्रतिक पतानसे (त्युं श्रतितससि) ॥ 
सून्युक पार हाजा) | 

उद्भ तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उरम्‌ । 
देवं दैव्या सुयम्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ऋ, १।५०।१०॥ 


(चयं } टम सव (तमम्रः परि) छधकारप्रृतिसे ( उत्‌ ) ऊपर उर- | 
फर (उत्तरं ज्यातिः ) प्रधि उ्य पकाशनजीवात्माफो ( पश्यन्तः ) देखते 
दप ( देवच देवं) देवो देव उस्र ( उत्तमे ज्योतिः सुं ) उत्तम ध्रकाशापृं 
सूर्-गतिदाता धभ को ( शछगन्म ) प्राप्त कर । 

श्रधक्ारमय प्राह्निक श्चवस्थासे ऊपर उठकर, श्राटिमक प्रकाशका 
श्ननुभव करत दुष परमात्मा की प्रत्त कर | यद्‌ श्रात्मोन्नतिका परम एस मंजर्मे 
देखने योग्य दै । 

रुद्रस्य ये मीद््षः सन्ति पता याशो च दा्वि- 
-भर{प्ये। विदे हि माता महो मही षा सत्ए्रशिः 
सुस्व २ गयमाधात्‌।) प, ६।६६।३॥ 


न ~ 
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वि 
| १२४ वेदास्त । 

( मीदुषः व्द्रस्य) पक द्‌ानशरूर रुद्र देवके (ये पुराः) जो शने 
वद्रसणक--पुप्र ई, (यान्‌ च उ नु) श्रौर जिनके, निश्चयस्त ( भरध्यै ) भरण 
पोपणं पालन करनेकी सव शक्रि चट एक श्रद्धितीय रुद्र ( दाधविः ) धारण 
छरता दै ( मष्टः ) इस मान्‌ सुद्रकी शक्षिको(सा मदी माताविदे) वद 
मूल धरूनिरूपी वदी माता प्रात करती है, श्रौर ( सु-भ्वे ) जीवोंकी उस्म 
प्रवस्था हानेफ लिये ( सा परश्च; ) चह विविध रगरूपवार्ली पररुति माना ( इत्‌ ) 
निश्चये (गर्म श्राघात्‌ ) जीर्वोको गर्भम धारण करती दै । 

फ परमात्मदेव सवका परमपिना दै । सच जीवात्मगण्‌ उसके श्रश्रन 


क + भन 


पपर श्रीर वर्धन करका सामथ्यं रखतादै शरोर उस सामध्यका उपयोग 
फरफे वद सवका धारया पाप कर रदा हे। 


र 0 ० रस्त 


{ मष्ट 


क 00 22 


[1 द 1 1 


रा्ितो ध्ावाप्रथिदी जजान तत्र तन्तु परमेष्ठी 


त॑तान । तञ्च शिभरियेऽज एकपादोऽ्हटद यावाष- 
थिवी वलन ॥ भ्र. १२।१।६॥ 
( रोददितः } तेजस्वी परमात्मनि द्यलोक श्रौर पृथिवी लोक वनाये श्रि 
त्च ) उनके यीचम ( परमेष्ठी ) परमात्माने ८ तन्तु ) प्फ धामा ! तनान ) 
फलाया है । स ) शक्तस ( यावापृ्यिवी ) यलोक श्यार पृथिवीक 
( श्ररदत्‌ ) रदृता(घार्य्‌ कियाद । (तत्र) चष्टां ( पफ--पात्‌ श्र-ज. ) पफ 
श्चग्ठरूप श्रज श्र्थात्‌ जीवाच्मा ( शिधिये ) श्राश्रय लेता दै 
परमात्माने यह सम्पू चिभ्व उत्पन्न किया दै रौर वदी सरप्ररूप सल्म- 
स्रपस सयक श्यद्र व्याप्त हुश्चा दं । जिस प्रकार मालाके आदर सवक्रा ध्राधा- 
रूप सघ्ष्टोते दै, उम्नी प्रकार दस विश्वकत श्रन्दूर परमात्माष्टी सवांधार दे, 
द्सीलिप उमसश्मा दधात्मा {ॐ ह 1 
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जनन 


(न ~ > 


पुत्र है श्रौर प्रकृति उनकी मता के तुल्य दै । यह परमपिता सवक्रा धारण, 
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| ॥ नासदीय सूक्त । 
(<, शा हि 


भ 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो 
व्योमा परो यत्‌ । करिमाधरीवः करद्‌ कस्य शम॑न्- 
म्भः किमास्ीद्धदन गभीरम्‌ । छ, १०।१२६।१॥ 


( तद्वान ) उस समय ( न श्रसत्‌ श्रासीद्‌ ) श्रसत्‌ श्रथांत्‌ यद 
स्थिर जगत्‌ नरह धा, ( नो सत्‌ श्रासीत्‌ ›) भौर न सत्‌ श्रर्थात्‌ तन्मान्न तत्व 
श्रा । (रज. न ध्यार्मत्‌ ) यष परमायुश्रासर भरा हुश्रा श्रन्तरित्त भी न्दी | 
धा। श्रौर (यत्‌ पर च्ोमानो)जो पर श्राकश दै वद भी न्दी था। उस 
ममय ( कुद ) कटां ( क्रि ) फा (श्रावसीव ) रका दुध्रा था श्रौर (कस्य 
शभेन्‌ ) किसके श्राध्रयसक्याथा? (छि) प्या ( गहनं गम्भीरं ; वदा, 
गम्भीरः ( श्रम ) पानी सा उस समय ( श्रास्ीत्‌ ) धा? 

षस विश्व फे उत्पन्न दने के प्य श्राकाश, तन्मात्र श्रौर प्रस्थिर जगत्‌ 
कुमी नर्हा धा 1 उस समय ढांपना, श्राय से रना, श्रादिषफुकंन धा । 
† पयोर यद कट्पना जगत्‌ उत्पन्न होने फे पश्चात्‌ दती दै! उस समय पानी 
, पृथ्वी श्रादि फुदुनथा। 
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के $ न 4. 


न 


म क मो 9 
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। न मृत्युरासीद ग्रत न तर्हिं न राज्या अर्ह चासीत्‌ 

1 | प्रकेतः | चआ्रानीदवातं-स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न 

¢ कि न न चि हि 

॥ परः करं चनास ॥ ऋ, १०।१२९।२॥ , 
# ( श्धद्यु न श्ासीत्‌ ) उस सम्प सत्यु क था, ( तिं रसतं न ) उसी | 


/ । करणु छ्मर्त्व भी नदी था 1 ( राच्या शह ) रा श्रौर प्िनके विभाग का ' 
¢: ( प्रकत ) कोद कषान (न श्राखीत्‌ ) न था । उस समय ( नद्‌ एकं ) षद पक 
(१ श्राच्छतस्व (स्वधया) श्रपनी शाक्ते से दी श्रथवा स्वधानप्ररूति फे साथ श्र-वात) ' 
| घ्राण चायु के विना दी १ श्रानीत्‌ ) भाणष्टय म था, ( तस्मात्‌ श्नन्यत्‌ ) उस से 
भिन्न ( द) निश्चय से ( फंचन परः) कोद मी श्रेष्ठ (न श्रास ) नदी था ॥ | 
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| उस समय शल्यु श्रथवा श्रमरपन कु भी नद्यं था । दिन श्रौर रात्रीके ¢ 
त्रिमाग क्षा फे(ई चिन्द नथा। क्योकि यदह सव क्षान जगत्‌ की उत्पात्चिके 1 
पश्चात्‌ का हे । परन्तु उस समय भ एक श्रात्मतत्व अपनी शक्ति से श्नयवा 
प्ररि साथ विमान था । उनक्रा श्रस्तित्व भ्रण वायु पर वियमान नर्द ॥ 
था, वदी सव सेध हे, उस सध्रठ कोड भी नर्द है॥ 
तम॑ श्रासीत्तम॑सा गटहमग्रऽपकेतं सलिलं सवमा ॥ 
"~ = प [मी 09 
इदम्‌ । तुच्छयेनाम्बपिंदितं यदासीत्‌ त्सस्तन्म॑- । 
\/ दिना जायतैकम्‌ ॥ चछ, १०।१२६।२॥ | 
( श्चतरे ) प्रारम्भ मे (तमसा गृदरं ) तम-घ्न्धक्रार्से व्यापी दुई (तम) ॥ 


। मृल प्रकृति थी 1 ( ददं सर्य ) श्रौर यद सप्र जगत्‌ ( श्र-प्रकेते) श्रपनेय श्रवस्या \/ 
¢ मे ( सलिले ) जल के समान पएकाक्नार ( श्रासीत्‌ ) था । (यदा ) जव ¢ 





१ ५-* ५ 
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¢ ( वच्य्येन ) एत्यता से चह ( श्याञ्ु ) व्यापक प्रकुत्ति ( श्रपिद्ितें ) टंकी दुर / 
/ धी । उक्त समय (नपमः महिन ) तपने के महत्व से = श्रथवा क्ष(नमय तप 
॥ फी महिमा सरे ( वत्‌ पकं) चद एक (जायत) वन पया । | 
॥ प्रारम्भ मे सव घना प्रन्धकार था शरोर उक्तम मूल प्रति श्रक्षानस्य 4 
\/ मे केवल गतिल्प श्रवस्थामे थी 1 उस समय सर्वत्र श्रल्य सा श्रोर श्चकार \ 
{ दीन सा सवथा । तने मै वदां की उष्णनासि (तपस) पक पदाथ वना । 
1 वटौ जगत्‌ का प्रारम्भ समिय ॥ ¢ 
1 कामस्तदग्रे समवर्तताधि म्यसो रेः पथमं यदा- ॥ 
\ सीत्‌ । सतो चन्धुमरसनि निर॑विन्दन्‌ हदि परती 1 
{ प्यां कुवयों मनीषा ॥ ट. १०।१२९।४॥ ॥ 
1 (श्यप्रे ) श्प पूवं समयम (मन्त रेन ) मन ष्ठः घ्रीयं (प्रथमं यत्‌ ॥: 


# रासीत्‌.) जे पद्दिले धा (तत्‌ श्राधि >) उसे ऊपर (क्रामः) काम प्र्यात्‌ / 
¢ भरफर्प (समवर्मन) दुश्रा, ( फवय ) ्षानी लेषमे। न (द्द) दय भ (मनीषा) | 
॥ सुद्धि (गर्नप्य) हूदसर (निर्‌ ध्रविदन्‌) जान लिया, कि । श्रसति) रसन्‌ , 
‰, मसत ) सतदा (वन्धु) # मार पन टै । श्र्थात्‌ सचापं पनी उन्पत्ति } 
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|; प्रग्ण उमा ज न्यं दर्मन >, 
, ५ यकन पट्नद यर्‌ -चप्रतना उण नदर । दां शन रमन ध्या ६1 

¢ श्ररन्मं स्थने पलिवमिदा सेरम भी मयनस््िपिद। "पन्पुः शब्द यनद दयं प्ग-मन्प ` 
, रस्यनेयादत पगना द्रे! पह गदान कैट संद्धनदी द्वन 1 न्ये म्थान्ये म~क पुप्रद्धसरन्प , 
भ जिन 


थ क न न भक ~ 9 कटक = व्र = ८० 
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[1 


॥) 
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सषटि। १२७ | / 


॥ 1 


ध ठ ॥ 
स पूवं श्रसन्‌-घ्विधमान=कारणस्वरूपेण रहता द । श्रथवपए (प्रसति.. वन्धु) † 
श्रसत्‌-त्यक्तमूलधरति मे सत्‌-फा्य जगत्‌ वन्धु = बन्धा द । | 
शस अथम समयम मनक पफ शक्ति थी, उस शक्ति के उपर संकर्प ||| 
खडा हुव! श्रौर उसे सव्र जगत्‌ वना । सत्‌ श्रसन्‌, दैतन श्रौर जड, श्रात्मा [| 
श्मौर श्रनत्मा दन म॑ परस्पर भादपन दै, पक्ता उन शनी लायो न जान लिया / 
है. फिजे दृर्टणि श्रौर सत्मवुद्धिसे श्रपने दी देयम ददते दै' दसी 
लिय चतन श्रात्माका संकरप जड मने साध मिलकर फाय्यं कर खकषताहै' 
तिरथ्ीनो वि्तनो रसिमिरैपायधः स्विदासी स्दुपरिं ॥। 
स्विदासीरेव्‌ । रेतोधा अआसिन्माटिमानं अास- ॥ 
न्त्स्वधा अवस्नात्पर॑तिः परस्तात्‌ ।॥ ऋ. १०।१२६।५॥ 


य क 


५ 
(प्प) षन तीनाफा (रयम ) क्रिर्ण॒ ( तिर्छीन वितत  तिर्द्ा । 
कल। दै । ( प्रध स्वित्‌ श्रसीत्‌) नचि भी द्राश्चयं कारक सतिसेदै श्रौर ५ 
(उपरि चित्‌ ध्रासीन ) ऊपर भी वादी प्राश्चय्यं कास्फदटे । (रतोधा ) ॥ 
घीय्थ॑का धारण करनेवाले जीव ( श्राखन्‌) ध, ( महिमान श्चास्न्‌) वलशाली / 
महान्‌ जीव थे 1 श्रवस्तातच्‌ ख-धा) रवर श्रान्मा सी धारण णा श्रथचा प्रङूति / 
शी श्रौर ( परस्तान्‌ प्रयत्तिः) परे प्रयलक्रा वल था। 6 
परमास्मा, जीवात्मा च्रौर प्रति एन तीन पदार्थक्रा सचक् यहांका पर्षा 
शब्दं है। घन तीनके तेजका मिलकर एक किरण चारौ धारः फेल गया दे श्रौर 
व किर ऊपर नीच श्यात्‌ चार( शरोर श्ाश्चवैकारक वनगया दै! वलका 
धारण श्नौर पोपण करनेवाले जीवामः प्रन ये, मदान्‌ शौष्टशाली तत्व भरारुत 
भी छनेकय । च्रात्मा म पशथमसरि श्रपनी निज धारणशक्ि है श्रोर शततक् 
चलनेवाला प्रयल दै । 


को अद्धा वद क्‌ हृद्‌ प वोचित्छुत याजाता कुतं 
यं विष्टिः । अर्वाग्देवा खस्य विस्ज॑नेनाधाको 
वद यस च्ावभूव॥ ऋ, १०।१२६।६॥ 


= क 


{"एपाः शब्द वहुवचन रनेये "तीन पदार्थी का बोध करता दै 1 उस सूङ्मे (१) 
एकं ( २ ) रेतो-धा ( ३ ) श्रप्रेतं सलिल ये तीन पदाथ वणन कि टै (१) परह्य ( 
जीवान्मा ८ ३ ) ्रव्यक्त ग्रकनि ये उनके श्रध ह । श्चताश्वनरउपनिपदर्म ( १ ) अज ब्रह्म ( 


श्रज जीव ( 3 ) श्रजा प्रकृतिका रीन दै वद यदं देखिये । 
<+ लस्य स्वल व्ल न व्ल ल्द जल्द 
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1 > 


। ~+ 


) 
) 
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स 0 
(श्न _  _  च्दष्छत। 
( ( दमद्धा क घर्‌) वास्तवरूप म॑ कोन जानता द श्र (क शद परचाचत्‌ ) ॥ 
कोन स विषयमे कट सता द क्र (कत श्राजाता) करां स चनी श्रार (कुत | 
१ दयं चिखष्ि › कदां से यद विविधयरक्रार की खष्टि षटुर दे । (शस्य विसखञनेन) 
7 दसय उत्पत्ति के (श्रवक्‌. ) पश्चात्‌ ( देव. ) सू्यं॑श्रन्चि श्रादि दिव्य पदाथ 
' घने दै! (श्रध फ वेद्‌) श्रव फौन जान सकता है ।के ( यत.) जिससे (श्रा 
४ वभूव ) यद समार वना है । 
मचुप्योको जगत्‌ चननेकी वास्तविक ्रफिया साक्तात्‌ श्वात नदी दो सकती। 
धयो खण्रिकी उत्पतति फे विपय मेँ प्रलक्त कषान होना सवथा श्रसंमच दै। 
खय चन्द्रादि तजखी द्विव्य पदाश् वननसे पू्दी खष्टिका पारम्भदै, जदांसे 


ध्मौर जवस वद प्रारम्भ दुश्चा उसको कौन मचुप्य भला जान सफेगा । 
इयं विख्ियन चा यभ्यूव यदि वा दवे यदि. वा 
न । यो च्स्याध्य॑न्तः परमे व्योमन्त्सो शग वेद्‌ 
यदि वाम वेद ॥ अ. १०।१२६1७॥ 


(यत यं विखष्िः) जिससे यद विविध प्रकार फी खष्टि (श्रषवभूव) 
उत्पन्न टद वद (यद्विवा दये) छया दसक्ो धारण करवा दे, (यदि चान) प्या 
नर्दा।( परमे व्योमन्‌) परम माध शछाक्राश्च्म ( घस्य य श्रध्यत्तः ) इसका जो 
श्रधिष्ठाना दै (स. श्रगवेद्‌ यदिवान) वह निय से जानता दै वानरी । 

जिससे यद्र ष्टि वर्न( दै, क्या उसन यद वना या नर्द ? प्या उसने 
प्सस् घारणय [किया या नदा ? रस प्रगाघ श्राक्ाशमं जो शत जगत्‌ का निर, 
पाणु फरता है, व पसे इस्रफो जानतादेयानर्टी? 

षस स्ःपर क्िंदार-सत्‌ श्रद्‌ ताश्वत श्रभ्वबाश्यत, व्याघ्य व्यापपरः, श्य 
श्राधित. दिन सच्च, मृन्यु श्वम, त्यादि द्विविध भाव यतानवन्ले श्यष्द्‌ एक 
टुग्परे श्री धपत्तास प्रयु एति दं, हसलियि उनभरसे पकका शभाष दोने पर्‌ 
मेर फो फटपना स्वय न्दते दली विचारन्त प्रधमः मेवर्मे काद्रैकि 
उगदृत्पलिरः पव सन्‌ धार दसत्‌ यदोनेौ माघनष्टाय। त्यु श्मस्त्वये 
भावभी नदरी, यद छथन दिती मंध्शाटै, श्सफा भी श्माश्चय उक्र प्रकार 
सममन चादप) स्वयम्भू पस्मात्म( प्ल शम्निन्व दस दवितीय मन्त्रन काद, 
न्त्‌ सिद प्रूमष्यए स्वन्‌ शस्त दरररमलत्मिखाचषट नदह । दस कारष्त प्रथम मध 
न्त्‌ ज्यका प्य सृल्म प्रति भौर सन्‌ फा श्र स्पृ जगत्‌ लेना 
वनिन द्म । न्ना खन्‌ छ दभाय पस्माल्यस्य द्यमाय म्यनना पटे 1 | 
सपद सतम पमः शान्त य प्ररि सन्य चमा दो समभना चादि ॥ 
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सय) भ भ न ८" 4 4-+ ० 


वदरव्रासा( । १२६६ 


7 क । ~ | = = | 
शरीर "तपः फा प्रश्रं ्रारिमिक नर्य फी उष्णता समनी दे । प्रति श्ौर |) 


च्रात्मा इन दानो क सवन्ध क्री पकना यहां वरन कीदहे। यद खष्िक्रा प्रथम | 
फारण दै, 
चतन श्रान्पा के सकट श्रौर प्रारनिकर महत्तन्व, श्रश्वान्‌ जड मनका 
सवन्ध चतुर्थं मन्वमे वशीन किथा दै । श्रौर जड चनन क्र सनानन वंधुन्वका / 
सव्रन्ध उस मन्त्रम वरीन कियाद] | 
व्रह्म जीवात्मा श्रौर प्रकृनिक। क्रमश. सत्वरजनमान्मक त्रिगुणमय किरण 1 
} 


द ५ भर+ > 


सर्वत्र फला हं. ब्रह्म फी महिमा. जीवात्माका वीर्यं श्रौर जड मनका प्रयल, 
मिलकर सवय जगत्‌ रोता हे, यदह पचम मेत्रक्रा मावदेै। 
खष्का प्रारम्भ सथ उत्पन्न टोनिकरे पव हे श्रार वह जानना मदुप्य फी 
करे वादिरदे देखे मप्र कदा, श्रौरः सतम मंत्रम कहा दै करे यद 
एक प्रद्धिनीय सथ जगत्‌ का श्रधिष्टाता परमान्मा जगन को श्राधारदेताहै 
चा न्दी, जगत्‌ करताद्े वा नरह, सव जगतको जानता दै वा न्दी, पेसा प्रश्न 
कहा द दस्रा तत्पय तत्वक्षान की दरणि सर देखन( चादिये। 

मनुष्य जानना है परन्तु पिले नर्दः जानता था, करता दै परन्तु पटिले 1 
नही करता था 1 श्रश्वीत्‌ जानना शरोर करना भूतकाल म उस क्रायै का प्रभाव 
दशाना दै 1 दमललिये ये शब्द्‌ परमात्मा कर विपरयमें प्रयोग करने कठिन दे। 1 
कयांफि उसके निज स्भावसेद्ी श्रवररनीय कायदा रहे दे) उसका वणन 
श्ट से नरी दो सक्ता । | 


~ 


| 


॥ 
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वेदवाणी का आविमांव 
त 
बृैरपने प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामयेय 


1 
॥ 
| 
दधानाः । यदैषां अं यदरिप्रमासीत्पिणा नेदषां 1 
। 
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निदितं गुटाविः ॥ ऋ. १०।५१।१॥ 

( घरदस्पते ) टे वदाधिपते च्न्तगन्मन्‌ मदे! श्रपिक्रीकूपासे (प्रथ- 

भम ) उत्परत्यनन्तर इनर बारिया के उच्चारण के पूव ही ( नामधयम्‌ दधाना) 
पदाथा के सिश्न भिन्र नाम चारु करने णः व्राह्मणं गण (यन्‌ प्रेरन) जीजा 
वचन प्रेगिति करनै दे (व्च. श्रम्‌ ) वह वणियो मं श्र श्रथौत्‌श्रष्ठदे। 
नशा (यत्‌) जो ( फर्पाश्चघ्र) इनमे श्व हनिदहै (यत्‌) जा ( चरिप्रम्‌ ) पाए 
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३० च्द्रासरत । 


रदित हाते द ( तत) वह (गं) इनङे ( गृद्धा) हद्रयरूप गुप्तस्थानमं (निरि 
तम्‌; ग्न पान (पेखा । इनक्रे प्रपस्र ( प्रावि") श्रविश्रूल दोतादे। 
श्राशय-जव खषठिम मव्य की उत्पत्ति दुई नो उन्दने श्चपन चारौ 
श्रेषर नाना प्रकार के पदाध्र देख कर उनके नासरखने की इच्छा की। उस 
समथ परमरृपालु जगतगुह परमः सच॑विद्यानिधान भगवान. ने उन-मे 
वारी कीप्रेस्या की, वह समार वाणी का प्रथम प्रफषणदै 1 पिनि का वद्र 
वाणी मिली? उन मनुष्या को जे पृ्ैकल्परुत स्वसुता क काररध्रषट य, 
नथा श्ररिप्र=पापरदितत श्रथवा प्रमु भक्ष थे! वह चाणी प्राप्त किस 
प्रकार हुई 2 सर्वव्यापक श्रन्नयामी प्र्ुन उन के हृदयम प्रेरणा फी । 
( गदेयं भ्रष्ट मासीत्‌ ) कराप्कःश्रथयद भीटा सकना दै, 
" जा प्रष्ठ = सर्वोत्तम कषान था, जा निर्दि = श्म विधरल्लिप्छा श्रादवि दूषणा सर 
विगलित शरा वद घ्नान्‌ नक्रा ष्िया। 
दस प्रकार दस्र मन्घ्र परे सस्भीगना पू्यैक पचारफर नो मरुष्य फो 
त्पीकी प्रादि नधा प्न की उप्रलन्थि प्रारम्भमे क्रिस पकार हु ? इस 
जटिल प्रश्न का समाधान =युष्षियुः समाघान विदयमान दे । 
श्रगल मन्प्र मे चतललाया गया, प्रि वद वाणी =चद बाणी दध 
उनके मुखम उद्रन ट 
उम घाशिम अद्‌ केग्न वाला(ने फद्‌ाचिन्‌ दद्ध मिलादियाद्टाःदस 
गागा समाधान येद स्वयं फर्नाद। 


सक्मिय निनडना प्रनन्नो यत्र भीरा मभसा बाच 
सक्त | श्न्रा सग्वायः सग््पानिं नानने -भद्रपां 


लच्मीनिदिनाप्रं दायि ॥ ऋ, १८।५१।२॥ 
(यप्र , जिम्‌ सपम्यदरन ! धीरा ) भ्या, मथ्रा मदान्माश्रा न 


९ गरन्या ममर <= मनम स, उस्‌ { याच द्रदने ; यनी न भियः य च्रदच्ागमी 
पमा शास्म दिया.नायं (च) मान निनटना, चालनी ज (सक्ठः पुनन्न्‌ ) 
भ्दन मपि सर रदश, पच्यथान्‌ सव प्ररर न्य्प्तुरमा म सन्याव नान पर 
ससद व्यान च. द्वन्य वुल यदविन  न्दन उनन् मुगम प्रभुप्ररिनं 
ली ह्मि लमिप्ा ' क्प (द ) दत विषय म “ सेगाय ।' च मित्रं 
ल -यानि , भीन नियमो सो, जानन ननद व्यन्त छित प्रभु 
ग्द तपनी दन न पन्यम स यम का तयन ` क्यो पदा "गानि 
सपि ' तका पेयम {नद्धा व्यमा हिरन प्व्स्यारमरप तमना ग्ग 
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यपघ्रस्रि८चाच पदरचीयम्‌ \ वयन सम्चन्थी मा्॑क्रो-वारी क्रे प्राप्तव्यक्ञानको 
( प्रायन्‌.) पाते रहै. श्रौर ( ऋपरिपु ) श्रतीन्दियाधवदश्वी देद्‌ प्राक्च करने 
वाल ऋय म (प्रविं ताम्‌ ) प्रचि उस वेदवाणी को ( श्नन्यविन्दन्‌) लाभ 


१ पग ध ८ 9 पन ज दश (य न न ० + + स+ च 
\ यषा :॥ ५१ 1 
4 वि # 
५ 3 § <~ २ च र 
4 । 11 < 
॥ ४ विस्तार ४ | 
+ भाषा का विस्तार 4 
(8 | 
\ ५ । 
\ य दाचः पदवीश्रमायन्नामन्यविन्दन्द्िंषु | 
# प्रदिष्टम्‌ । त्तमाथत्या व्थदधुः पुस्च्रा तां सघ | 
| 
४ रेभा अभि खं नवन्ते ॥ . १०।७१।३॥ ) 
५ विद्रद्गण॒ ८ यन्तन ) यजनीय परमात्मा की रूपासि अथवा श्रध्ययन | 
1 ॥ 


| 


॥ 


[आ - 


करते दै । स्रनन्तर (नाम्‌ च्राभरत्य ) उस वचन को लाकर ( पुरुखा) वहुत 
दशमे (व्यदधु. ) फलान है, प्रधात्‌ सव मवुप्या का पदट्त्ते द ।९ ताम्‌ ) उस 
प्िस्ी चासी का (रमा) श्रब्द्रयमाच ( सप्त) गायच्यादि सक्त इन्द्‌ (पभस 
नन्त ) प्राप्त करत है । 

घ्रयु०--वट बाणौ गायञ्यादि सक्च छन्दो मै विभक्त देती दै । वुद्धिमान्‌ 
गणु यक्षद्धास चेद प्रान क्रा पथ प्राप्त कर्तेदे। पिक शन्त करण्मेजो 
कषान स्थापिन ग्हतादहै उस को वहां ही द्कात्रगण प्राप्त करते हें । उस कषान 
फा लाक्तर नाना प्रदे मे विस्तार क्रस्तेदे। उनसे हयी सप न्द्‌ श्रौर नाना- 
विध काव्याद गीत गान वनते रहते है । 

द्माशय--भाय इस का यद दहै कि जिस प्रकार सगीरम्भ्म परमात्माकी 
पास ऋियाक हदयस वेदवासी का समावेश श्या, उनसर दृसरे शिक्त 
ग्रटण॒ कर धिदढान्‌ प, रौर फिर उन्टो ने उख का सत्र प्रचार किया, तद्वत्‌ 
मव भी साधारण मयुप्यगण॒ वेदाधंदरशीं पिया के निकट जा, श्रभ्ययन्‌ कर, 
प्मपरने श्मपन देशव लैर कर उस फेलात है। तव उस चिद्याको गाय्ञ्यादि 
नाना द्वन्दो यद्धकर गपेतरूषमेे पिष्तार करते ओर कलव्यरुपस कथा कानी 
मलत द| श्रत गुखुङ्कलादि विद्यास्थानौ स जाक्रर सुशित्ता प्राप्त कर श्रपते 
पन देश को उमस भूषित श्रौरः अलद्न क्रिया करै, तवदही मनुष्यखमाज 
म कल्याणक ब्हद्धि, अ्रशान्तिका हतस त्र अन्याय का विनाश दागा। 
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॥ १३२ चेदागरत । 
1 ( वप्प्रपप्रप्रद्रपप्रध्रध्र | 
॥ 

॥ &सब मदुष्य बोधा नर्हीहोते।& 

॥ सलरएणफएणएणएफएटलणएठरए | 

॥ उत त्वः पश्यन्न रशं वाचमुत त्थः शृण्वन्न श्चुषो- | 
| पद = क ~ ५ ससे 

/ त्येनाम्‌ । उतो त्थस्मै तन्वं ९ वि ससे जायेव पत ॑ 

॥ उशती खदास।ः ॥ ऋ. १०।७१।२। | 
( कोद के(ई (-पुश्यन्‌ उत ) मन स परय्यौलोचना करते इषु भी | 


(वाचन ददश) चेद वाणी नर्द देखते श्र्थीत्‌ दश्यैनसे कुलु फल न पाकर 
व्यथदीवेदेखनेद) (त्वः) कोद (द ( णवन्‌ उत ) सुनते इष भी 
( पनम्‌ न श्सोति ) उस को नर्द सुनते दै, क्योकि खुनने का फल -हन्दैःधरा 

नदीं दाता । दस श्रध ऋचा स्र श्रचिद्धान्‌ का गुण दिलाया गया है । तनीय 
॥ चर्ण से वेदभज्ञ पुरुषो का गुण दिखलाते हं, ( त्वस्म उत ) किसी चेद्ञ 
(¦ पुरुष फो स्वये वेद्‌ वाणी ( तन्वम्‌ ) अप्रना शरीर श्र्थात्‌ श्रपना श्राशय 
4 ( चि स ) दिखला देती षे । यदां दण्टान्त देते है (खुवासा ) खुन्दर परिच्छद 
‡ ध्वारिणी ( उग्शती ) प्रेमपरिपृखे (जाया इव ) जैसे भव्या निज स्वामी के 

| निकट निजदेद समित करती टै तद्त्‌ । 
५ ्रु०-कोादै कोद वेद्‌ देखकर भी नदीं समभ पाते । के खुनते हप ¦ 


1 





ह त 
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भी नर्द खनत । जेस प्रेम परिपू खुन्दर परिच्छदधारिणी भायी निजस्वामी 
| कै निकट निज देष प्रकाशित करे, तद्रुप वग्देवी किसी किसी व्यक्ति के निकट 
प्रकाशित दोतीद्े। 
भ्राशय--ससार मे बहुत स पुरुष पेसे ह पदन! न्दी जानते, चत वे 
वेदादि को लिखा देख कर भी नीं देखते । शरोर कश्णसे दै जा कि भ्रन्थों 
के पठते रौर सुनते दै, किन्तु उनका पुरसुनक देखना व्यथ दहै, क्योकि वे न 
/ उनके स्वय जानने श्रौर न समभ्ने, श्रतपएव उनका श्रवण भी व्यथ दही दहै, 
1 क्योकि उस वाणी का श्रथ उन्है कुच भी प्रतीत न्दी दोता । श्रौर कोई भूयो 
भूयः श्रचरण्‌, मनन शौर निदिध्यासन करन सरे वाणी के पूरौ तत्व को समभ / 
1 जाते दै । मानो, वाणी स्वयं प्रसन्ना दाकर स्रपना श्रग उस विद्धान्‌ क निकट 
| सव प्रकार स्र दिखला दनी है, इख यह सिद्ध श्रा करि जो कु पट उसक्र | 
श्रथका भी भ्यास करे! श्नौर सवदैव मनन ढारा पदार्थो क तन्व जानने 


# ऋ लिये प्रयल्ल किया कर। 
~ ~ न 


व [1 
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++ 


० व 1 
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उत त्वै सख्ये स्थिर्पीतमादुनैन॑दिन्वन्त्यपि 


॥॥ 


चाजिनषु । अरधैन्वा चरति माययैष उाच॑ शु्नर्वो 


न भ प ०9 


अफलामपुष्पाम्‌ । ऋ. १०।५१।५॥ 


(त्वं उत ) किस किसी पुरुप को (सस्ये) विद्धत्लभा मे ( स्थिर 
पीतम्‌ ) उत्तम भावघ्नादा ( ्राहुः ) कते श्रर मानते हे ( एनम्‌ ) इस पुख्य 
को ( वाजिनेषु च्रपिन हिन्वन्ति) किर्दी श्भक्र्मो म नदी त्यागने किन्त 
त्रसरः वनानि दे । को(ई कोई ( श्रचेन्वा ) दुग्ध रहित गो के समान (मायया) 
कवल छल, कपरयुक्त वाणी ख (चरति ) विचरण करते है श्रथौत्‌ मूढ 
प्रजाश्रा म श्रपनी भमिध्या चिद्धत्ता प्देखला खगा करते हे (एषः ) वद मनुष्य 
( श्रफलां ) पल्ल रषिता ( श्रपुप्पाम ) पुष्पविदहीना ( वाचम्‌ ) वाणी को 
( युश्रूवाम्‌ ) खनते हं । 

्माशय--च्रपने अपने समाजम्‌ प्येक पुरुष पेली योग्यता पाप्त करर 
क्रि उनक्री सर्वत्र शुभ कमे म उपस्थिति श्रपेत्तित द्य । श्रौर इल-कपट करके 
कदापि प्रजाश्रकोख्गान कर, ठग धूते जनास प्रजा को सदेव पथक्‌ शरोर 
सचेत रहना चाददिये । 

अनुवाद--परिडत समाज मे किसी किसी व्यक्छि की यह प्रतिष्ठा दोती 
है छि चह उत्तमभावघ्रादी कलना है, उस को त्याग काई शुभ कायं नदीं 
किया जाना । कोड पुष्पफल विहीन श्रथौत्‌ श्रथे जाने विना वेद शब्दों को 
श्रभ्यार कस्ते, उनकेजो वाक्य दै, मानों चास्नधिक दुग्धप्रदागौ न्दी 
जिन्त फारपनिक मायामयी गोमातर है । 
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1 # | | प्‌ 
॥ यरितत्याञ सचिविदं सण्वायं न तस्थ वाच्यपिं ॑ 
| भागो अस्ति । यर्दीं शृणोत्यलकं श्रणोनि नदि | 
| परवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ । . ऋ, १०।७१।६॥ , 
/ 1 
| (यः) जो शछ्रक्ञानी ( सचिविदं ) सत्यज्ञानदायक ( सखायम्‌ ) मित्र 


समान वेद फो ( तित्याज ` व्याग देता है, ( तस्य) उस पुरुप का ( वाचि 
मपि भागः न श्रस्ति) किसी वचनम कोद भाग नहीं दाता, लोग उसको 
मिथ्यावादी सममे लगते ह ( ईम्‌ ) यह पुरुष ( यत्‌ श्छणोति ) जो कु 
खनता दै, ( अलकं णोति ) व्यथ दी सुनता है, वद ( सकलस्य पन्था ) 
| सत्कर्म क माग को ( नदि पवेद्‌ ) नदीं जानता दे । शरथौत्‌ वेद्‌ बन्धुको जो 

व्यागता है उस फी कथा मे कोई फल नदी वट जा कु खुनना हे, बथा दी 
सुनता है । वह सत्करमै के पथ को जान नर्द सक्ता। 


्शशय-वहुत सर स्वार्थी पुरुष निज स्वाथ सिद्धकर वेद्‌ का त्याग 

¢, देते । किन्तु उस कुत्सित कर्म से लोक म निन्दा श्नौर श्चपयश होतादे। वेद 
{ मज्लोक परलोक के हित साधक उपदेश दै, जिस ने उस को त्याग दिया, मानों 
उसन श्रपने श्द लोक तथा परलोक क्रा स्वये नाश किया जव तकः संसार 


म वेद तथा वैदिक घमे क्रा पचार रदा, संसारम सुख शान्ति समरद्धि की 


म न 


2, 


न म ~ ~+ 


अचु०-सन्मार्गोप्रदेशक बन्धु के जो त्यागत्त है उसकी कथा मे कोर 
| फल न्दी । बद जो कुद खनताद्ै बरथाद्ी सुनता वह सत्कर्म का माम 
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॥ नी जान सकता । 
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सव मनुष्य समान नही | 
इ क 


स्रवन्तः कर्णवन्तः सम्वायो मनोजवेष्वसमा 
वभूवुः । आदप्रास उपकक्तासं उ त्वे हदा ईव 
स्नात्वां उत्वे दरम्रे॥ ऋ, १०।७१।७॥ 


सव मनुष्य (-श्रत्तरवन्तः ) नेजवालि श्रौर ( कर्णवन्त ) कानवोल दोते दहै 
श्र्थात्‌ नयन, कशी, नासिका, हस्त, चरणादिकर सवके दते श्रौरदइसमे 
(सखायः ) सवं भ्रायः तुल्य दीखते दै । किन्तु (मनो जवेषु ) मनोवेगो मे 
पर्थान्‌ बुद्धि विविरु, चिचार इत्यादि प्रणो म ( श्रसमा वसूः) वे अ्रतुल्य- 
ता दिखलति दै 1 उनम स्र कोद ( श्रादघ्चास. ) मुखपर्यन्त जलवाले ( हद्‌ाः इव) 
सरार क्रे समान दोते दहे दसम मध्यम पुसप्र द्विखलाप गप (त्वे उ) कोई 
कोई ( उपक्रत्तास ) कत्तपयैन्त जलवाले सरोवर के समान दोतिदहै दसस 
अमटपक् पुरुप सूचित किप गप दै (त्वे ) कोई के(रई ( सनात्वा ) स्नानां अ्रत्ता- 
भ्योदक हर्दो क समान ( दर्शने ) देख पड़ते हे इस से महापरक्ष पुठष दश्शीप 
गर द । 

छ्शय-यह प्रत्यन्त दै कि मनुष्य शासीरिक, मानसिक, श्रौर श्माध्यात्मिक 
रणामे समान नर्दीदें, केवल मचुष्यदी नर्हा किन्तु सव प्रणियामपेसी 
छ्मघस्था विद्यमान दै । त प्व मानवसमाजमे वैषम्य श्रथवा पारस्परिक 


ध 
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रे 


& ¢ 9) ~ -< 2० 0 “- 
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ऽ 


' मनोमालिन्य श्रौर च्रसामञ्जम्य देखक्रर श्च(न्वि्त होना नदीं चाहिए । यरी 


कारण दटै,कि कोर कोशतो वेदक्रा पारदर्शी वन जाना दै, श्रौर को उसे 
समम भी न्दी पाता। 


श्रु०--जिनकरे, चज्ञु है, कर है, द॑टग्‌ वन्धुगण मनक्े भाव ध्रकाश करने 
म श्रसमान देते दं । जिसखदहद के जलम केवल मुख वा कक्तपर्यन्त निमय 
[ज ॐ न ०. यै भ भ कोई गथ ५ भ, न ह ९. ४७ 
देता जेसे चद श्रगेभीर वेतसे कोद कोई च्रगेभीर दोते द कोई कोड स्नानां 
उपयुक्त खुगर्भ\र हद फे समान देख पडत दे । 
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ग 
अज्ञना क त्वाम 
प ए प 7 नि | 


हदा नष्ेप मनसो जवेषु यद्‌ व्राणा संयजन्ते 
सग्बायः | अचरां त्वं वि जहूर्वे याभिरोर॑ब्रह्याणो 
वि चरन्त्युत्वे। ऋ. १०।७१।८॥ 


( सखायः ) समान याग्यना चाल ( ब्राह्मणाः ) ब्रह्मवित्‌ पुरुप (यत्‌ ) जव 
( हदा तष्टेषु ) बुद्धिमान के ठवरय सर विनिशिन (मनसः जवेषु ) मनोवेगो म 
गुण दोप निरूपण करने के लिये (सं यजन्ते ) पकञ्चित होत दं ( श्रत्र) तव श्स 
सभा म ( त्वम्‌ ) शअरचिन्लातार्थी वेदानभिक्ञ पुरुषको (चि जह ) ल्यागदत दहे 
वे वेदविद्या मँ ्रपृणे पाए जाने द ( श्रद ) श्रौर ( त्वि) के ( श्रो बरह्माण ) 
जिनकी चिद्या, बुद्धि श्रौर ब्ह्मक्षान परिपक् पाण जाने दै, वे वेदवेत्ता ( चथ्याभिः) 
वेदितव्य विदयाश्र( के दरा (विचरन्ति) खतन््रतया भ्रजाश्रों म वियातिचार 


के ल्िये विचरण करत दँ ( उ ) यद वात प्रसिद्ध । 
आशय--विदढान्‌ ब्राह्यसौ का उचितदै किवे सभा करके वियाकी 


परयत्ता कर । जो परीत्तोच्तीरौष्टोतरदी प्रजाश्च मे उपदेश करने के लिय योस्य 
इ ५ ~ भ्‌ [+ [* = 
सममे जांय श्रोरजे पदां तत्ववित्‌ नदी श्चौर श्राचारस भी दीन दो, वे उप- 


देशाथ कटी न मेज जाय । पेली ख॒व्यवस्था इनेसरदही समाज क! मगल श्रौर 


^ 


¦ चिद्यादि की च्रद्धि होनी रहनी हे ' अन्यथा विप्ररीन क्षान फैलकर बहुत हानि 
† पटंचती दै शरोर श्रविद्या के विस्तार स ब्राह्यणसरमूह की भी श्रचनति दातीदे। 
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छघु०-जव शनक व्राह्मण पकत् होकर मनका भाव हृदयम आलो 
चनापूवैक अवधारित करने को प्रच्रत्त होते दहं तव (कसलीकरिसी नभिन्नको 
व्यागदेते श्रौर कोई कोई ब्रह्मवित्‌ पुरुप निष्णन्तदो करर सर्वत्र विचरण 
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† 1: 
॥ चेदवाणी । ६३७ $ 
# 1 
भ्‌ 0 † 

1 ज्ञानी कौन ! 
1 ~थ 
(५ (ष्‌ / 

हमे ये नावाड्‌ न परश्चरन्ति न व्राद्णासो न सुने- 1 
1 क॑राखः। न षते वा्मभिपं पापया सिरीरनन्घ्र | 
1 नन्यने ्धजन्ञयः । प्र, १ ५७ ६।६॥ 4 


(दूमेये)ये तो प्रविहान्‌ ( श्रवा ) ्र्वाच्त्नि श्रधायावी दस लाक्रमे 
(न चरन्ति) सत्पुरुषा फे सश्च नही रदत ्रार न लिक शुभकम करतें ॥ 
(पर्न) श्रौगन अन्यन्य तिद्ान क्र साध सस्सष्दही कर्नश्रोर न पार 1 
लोक्रिक कममी प्रन्रत्तदतिदे1 (न ्ाह्मणास) जा वेढाश्रनत्पर व्राह्मण मी , 
न्दी (न खुगफराम" ) प्रोरन यप्नादि फरतक्रे योग्य क्ऋत्विक्‌ देत्ति षे, (न 
पने ) च ( श्रप्रजक्तयः ) श्नचिद्ान. मनुष्य ( वाचम्‌ ) वाणी की (श्रभिपद्य) शित्त ^ 
प्रान करफरेभी (पप्रया) श्रसत्याद्धेयुष्चारी से युको (सिमः) दल 
धारी वनतं प्रथचा ( नन्तरे नन्वत ) तन्तुवाय काकराय क्ररने याग्य दातेदे। ८ 
प्मनः सन्करम कर्तव्य द । 6 

श्रयु-जा जन पेदलौकक श्रौर पारलैक्रिक चिन्ता नरह करन न ॥ 
प्रदा सच्दाख पदटृकर विदान्‌ श्चोर ऋत्वि बनते देये श्रसत्यादिवासीस | 
छ्रार छल क्रपरादि कुन्सिन श्राचरण स युक दयो निवाध पुरुप क{ चटृक्रात श्रौरः ॥ 
स्वग्र वक्ते ग्दत रण्वं चला कर श्मथध्वा चस वुनकरशसापभकार जावन 
ग्रा्ना करनं ह । श्न उनि क श्रभिलापी जन मांगलिक कर्मो को फरसत, वदादि 
शास्र को पद़ते शरीर सन्यादि का उपदेश देत ण्स लाफ्म षिन चविताच। 


विद्वान्‌ भित्र से छाम | 


सर्व नन्दसि य॒श्तसागनेन समभासारेन सखा 





सभ्वायः | करिच्विपस्प्त्‌ पितुषणि््प्रामरं दितो 1 
जयति वाजिनाय ॥ ऋ, १०।७१।१०।। , 


| 


न 


( सर्च सयभ्य ) उमरे सकलभित्रगण (सख्या ) प्रपन उस मिन्नसर 

( नन्दन्ति ) बहुत प्रसन्न दाने दे (सभ गदिन) जा समामे चिजयीटोनाद् | 
शरोर । यशम्मा गनेन ) चिजयक्र कारण यशे साध प्रातत हाता है, पेते विजयी | 
# ओर यणम्या मित्स बहत भरसच्च दानद क्यौ कि चद ( ल्विपस्प्रत्‌ ) श्रपन | 


क स म ७ म मुरज भ क भ 1) 


न 1 4 1 1 = 1 त 1 2 1 १ 1 ~~ 


== > "~ ~ ~ - ~~~ ~~~ -------~ 


1 १३ वेदात । | 
( भ पिपरि श्‌ मिन कं व ॥ 
} समाजके पापका दूर करता है ( पिदुषशिः) अपने मिका धन देकर | 
1 | खदायता करता है श्रौर ( वाजिनाय ) सांसारिक व्यवद्ारमं ( पव्राम्‌ ) इन 
॥ मिका ( च्ररम्‌ ) श्रातशय ( हितः भवति) हितकारी दोतादै। । 
रथव।-( सर्व सख्य ) ये सव वेद मित्र (सभासदहेन ) लभ में | 

सम्मान प्राक्त कराने वाले ( यश्वसा गतेन ) चश प्रायक ( सख्या ) वेदरूपी भित्र / 
से ( नन्दन्ति) प्रसन्न होते दै । यके यद ( किल्विषस्पृत्‌) पाप नाशक (पितु- / 
पणिः ) भोग्यपद्‌ा थं प्रदायक ( पपा ) इन वेदज्ञ विदढानों के ( वाजिनाय ) व्यव- { 
हार म ( अमरं देव. भव्ति ) पर्याप्त हितकारी दोता दे । 

श्राशय--मचुष्यको उचित दैः करि वह वेदरूपी सदिद प्र्तक्रर यशस्वी 
श्नौर सदैव पेन समाज की श्रोर अपने पिजगणु की सहायता किया करे, । 
जिससे कल्याण दे । 

श्रतर०-वद मिच्र समान काये करता, वह सभाम प्रधान्य प्रदान करता 
उससे यश भिततता, उस्र यशके प्राप्त होनेपर सकल शआ्राह्वादित दोते, क्योके 
यशके दवाय दुनाम दूर दोता, अन्नललाम टोता, वलभी प्राप्त हो जाता, नाना 


प्रकार सरे उपरत दोना है । 
प्र्‌ वद्‌ 


ऋचां त्वः पोय॑मास्ते पुपुष्वान्‌ गायच् त्वो गायति 


शर्वरीषु । बरह्मा त्वो वदति जातविव्यां यज्ञस्य मात्रां 
वि मिमीत उ त्वः॥ छ. १०।७१।११॥ 


(त्वः) एक ( पुपुष्वान्‌ ) द्ध्ययनाध्यापनद्वासा पुष्टि करता इुश्रा 
( ऋचां पोषं आस्ते ) चारों की पुष्टि करना दै, इस से ऋग्वेद श्नौर दोता 
| कींच्रोर संकेत है 1 (त्व ) प्क ( शक्रसीपु ) शाक्वर सामो म ( गायत्रै ) 
4 गायच्यादि चन्द को गाता दै, इस से सामेवद तश्र! उद्वाता का कथन है । 
¡ (त्वः ब्रह्मा › एक बह्ला ( जात विद्यां ) सशयावस्था म कतव्य विद्या का 
। ( वदति ) उपदेश करता हे । इस से ्रथवैचद्‌ तथा ब्रह्मा का महर है । (उ) 
` श्रौर (त्व ) एक ( यज्ञस्य मारां ) यक्लके परिमाण का ( विमिमीत ) चिगेष 
मापन करता दै । इससे यचुकरंद तथा श्रध्वथ क। बोध कराया है । 

दस मन्त्र म प्रत्यक चेद्‌ का विषय तथा उन से कम्मे करनिः वाल ॥ 
ऋत्विजो का निर्देश कर दिया गयादे। 


च प्ट पन ~ नक ल श 4 ~ व ~ 4 य न ० ^ कै 
० ५ ^ ~ ५ स 7 ९ । 
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। वण । ५ | 
््षेपादि रहित वेद । । 


ति सन्तं न जरात्यन्ति सन्त न पश्यति। 
देवस्य परय कार्यं न समार न जीर्थति ॥ य. १०।८।३२॥ 


मनुष्य ( श्रन्ति सन्नं ) पास रदने चालत परमान्मा फे (न पश्यति ) 
नर्द देखता, श्रौर ( शन्ति सन्तं ) पास रहने वाल्ल परमेश्वर को ( न जद्ाति ) 
(ता भी नरी, उसं ( दवस्य कव्ये ) ईश्वर का यह काव्य ( पश्य ) देख, 
जा (न ममार) न मरतादै, श्रौर (न जीर्यति) नदीर्जग दोतादहै। 
परमात्मा इतना परास है, इतना श्च पन समीप दै एके, मनुष्य उस को, 
देख नर्द सकता, परन्तु यद्यपि उस देख नर्द सकला, तथापि उमकोदोडभी | 
न्दी सक्ता, क्योकि उसके सव व्यापक दाने ख उसको छोड्ना, उसस अलग | 
' दोना. उस करा त्याग करना श्रशक्यदै। इस लिय, हे उन्नति शीतं मदुष्थ ` 
उस दृष्वर का यह काद देख, इसक्रा मनन कर श्रौ\र इससे छरपन उद्धारका 
चाध प्राप्त कर । यह काव्यन कभी मरादेश्रौर नमी मरम } तथा यहं 
काव्य करनी जीण शअ्रधवाद्तीण भी नरह होमा श्र्णात्‌ चद्‌ भ परिवतैन तथा 
उसकालापनर्हीहे(सङनः । यद सदैव तूण श्रधीन्‌ युदा श्रवस्या मं 
ग्टता रै । च्रथीात्‌ यददन - दाहे नर्दनं गहना दै कमी एरान नदीं हयोतता। 
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वेदश्च की आज्ञा । 
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नमिद्धोचिमा विदयेषु शम्खुदं मन्त्रं देया छनेरसम्‌। 

द्मां च वाच॑ परतिदृर्थथा नरो चिष्वेद्रामा को 
अश्वत्‌ । च्छ. १।४०।३॥ ' 
( देवाः ) दे भद्र पुरुषो ' ( विदथेषु ) यक्चादिक सकल शभम कर्मी मं 
तम्‌+इत्‌ ) उसी ८ शम्भुवम्‌ ) खुख' कारी ( शननेहस्म्‌ ) दोषरददित ( मेच्रम्‌ ) 
वेदे विद्धित माननीय मन्त को ( वोचेम ) कर्दै-कदाव.सुन- खना । ( नर.) द । 
मजुष्यो ! ( इमां च वाचम्‌ ) इस ईश्वरीय कल्याणी वाणी की ( प्रति ब्र्यथ ) (0 
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॥ १४० वेदास्त । 


~~ 


{ यदि श्राप स्तदैव कामना करागे, तो ( चिष्वादन्‌ ; सव दी (वामा ) वननीयः 
' माननीय वाणी ( चः) श्राप लोगो कं( ( अश्ववत्‌ ) प्राप्त दोगी 


आशय--दे मनुष्य ' यदि आप्र ञ्रपना कट्याण चाहते, तो सकल 
, श्युभ क्म मे वेदिक मन्त्रौ का शुद्ध श्रौर पवित्र उच्चारण कर, च्रौर स्त्र 
%| इसका प्रचार कर यशोभागी वन । चेद के विस्तारसरटीश्रापको शद्ध चरर 
{` सत्यु वाणि प्राक होगी, क्योकि वेद्‌ सवेदा मिथ्या भाप्ण शरोर मिथ्या 
चिन्तन च श्रपन उपासक के। रोकने गदते दै, जे भिथ्या भाषण श्रौर छल 
कयपटादि सर सुक्क सोर ईश्यरविपुखर्है, वेद्ीवेदमं र्त्त शब्द मे पुकारे 
गये दै, रौरव वेदानुक्रूल दरडनीय सममे जाने दें । 

द्रनु०-दे भद्र पुरूषो ! यघ्नादि कर्मो मै सुखकारी श्रौर दोप गित 
भन्शरोकोदम सव वोला कर! हे नरो) हमषश्सवेद वाणी के इच्छुक हाजिन 
से समस्न बरी श्रौर एवय दम को प्राप्तो । 


प्र नून त्रह्मणस्पतिमेन्त्रं वदत्युक्थम्‌ ! 
यस्मिचिन्द्रो वरुणो मित्रो अयमा देया 
अर्कांसि चक्रिरे । ऋ. १।४०।५॥ 


( ब्रह्मणएस्पतिः ) वेदवित्‌ पुरुध ( नूनम्‌ ) श्रवश्यमव ( उक्थ्यम्‌ ) 
परसनीय वक्तव्य ( मन्रम्‌ ) मंत्रको (प्र वदति ) प्रच्छ प्रकार व्याख्यान कर 
प्रजाश्च म॑ प्रकाशित फर ( यस्मिन्‌) जिस मन्बके श्रनुसार (इन्द्र ) परमःत्मा 
जीवात्मा ( वरुणः ) राजा ( भिः ) बाह्य ( श्रथैमा ) वैश्यवर (देवा ) श्रौर 
विदद ( श्रोकांसि ) स्थान ( चक्रिरे ) वनानि दं । 

श्राशय- ्रह्मन्वेद ! पति = पालक, क्षाता । उक्थ्य = वक्कव्य, भाषण 
योग्य । इस म सन्देद नदीं करि पवित्र मंघ्रके श्रवण श्रोरक्षान स धराय सव 
#' दी प्रसन्न होते दे । विशेष कर इस जीवात्मा का इस से श्धिक लाम पहुचता 
॥ , क्योकि इसी के श्रवण, मनन, निदिध्यासन से श्रात्पा श्रपवर्म प्राप्त कच्ता 

| द शरोर परमत्मा मत्क पकाश सर इस कारण सुप्रसन्न होता दै करि यद उस 
८ का दिया हुश्या है! लोगो को श्रपनी श्राक्ञानुसार चलते हुए देख श्राह्ादित 
हाना द । श्रतः सव फो उचित दै कि वेद चिदया का प्रचार कर! 
| श्ननु०-- वेदवित्‌ पुरुप श्रवण्यमेव परणंसनीय मन्त को कदा करै । जिस 
| मन्ते क श्राघधीन परमात्मा, जीवात्मा, राजा, वाद्यण, वैए्य श्न्यान्य विद्धान्‌ 
श्राश्रग्र वननि दहे) 
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¢! यना, (२) पिता शौर गुरु जन श्रपरनी सुयोग्य शिक्ता स शिष्यो की उन्नति ( 
| कर (३) तथा छानी विद्धान्‌ ननाज्न साधारण लोगा को शुरात्ताक्र प्रचार 
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प्रश्ना । १५२ 
नयसीद्रनि द्विषः करसोप्यक्थशसिनः | 
खधिः सुवीर उच्यस ॥ ऋ, ६।४५।६॥। 


नु (ष ) शचुश्माको (इत्‌ उ श्रनि नयाति ) निश्चयसिदटमस दुर 
ले जाता द श्रार उन सयका (उक्श-णसिन. कणापि) वेदभक बनाना टे, र्सानिय 
( नरा" ) सव्र मनुष्य तुभः ( मुयार' ) उत्तम वोर (उच्यस , करतदहे। 
उन्तम वीर वद, रजा शब्ुश्राको दूर भगान दह,श्रीरउनकरा 
कुमार्ग स टराफर चदमा्मं प्ररलाना दे । श्रौर इम प्रकार सवक्ी प्रशसा 
पनी श्रार खाच दं । सव्रको उचित दे, कवे प्ल उत्तमे वीरेक्रादही प 
पेखा करे श्रौर भीख जनौ की कदापि प्रशंसा न कर| | 
/ 


_ ~ र. 

84 
। 6 

पररय सरो च्र्धन पारं गे अस्य काम॑ जनिधा इव 


ग्मन्‌ । गिरश्च येतत तुविजात पूर्वीनिरं इन्द्र परनि 


रिक्तन्त्यन्चः ॥ छ. १०।२६।५॥ | 
( जनिधा इव ) जन्मं दवेनेवाल्ी खियां जिस प्रकारः च्रपन पुत्ोको प्रेरणा || 
देती हे, तथा (स्बूर न) विद्धान्‌ जिस प्रकार च्रपने शिष्यं कोप्ररुणादेते दै, | 
उस प्रकार ( धारं ) श्रापत्तिक पार हेनिके लिय ओर ( श्र) पुरषाथं करने 
क लिय उन लार्गाको (प्ररस्य) ध्ररणा करो, करि (ये) जा लोग ( अस्य काम) 
इस इभ्वर की च्छा करे द्युखार ( ग्मन्‌ ) चलत दै श्रथोत्‌ श्रचरण करत दहे) 
हे ( तुविजात नर इन्द्र) वलवान्‌, श्र्रणीण्मु] (य) जोलोग ( श्रक्नैः) 
श्रक्नोकेडढारा तेगाफा सादाय्यक्ररनेदै, तथाजो (ते पूर्वीः गिरः) तेरा 
पूण श्रधवा प्राचीन उपदेशा वेद रप को ( प्रति शिक्तन्ति) पिखति दं । 
उनकोभ। योग्य प्रेरणा क्ररो। 
( १) च्रियां श्रपन यालवर््वो को उत्तम सस्कार करके शुभ भावनायुक्ठ 
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॥ द्वारा उत्तम सैस्क्रार सपन्न वन्वे । दम धकार खधिज्नाकते धरचार दवाय जनता 
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। को उघ्नत करके उत्तम पुरुपार्थौ के दारा सव श्रापत्तिर्योके पार होकर उस | 
| भोय तथा श्रष्ट नन्द्‌ के भागी वनं ¦ 


इदं नमो इष भाय (वराज सत्यशुष्माय तवसेऽ | | 
/ वाचि । अस्मिन्निन्द्र व्रजने संथदीराः स्मत्सूरि ( 
भिस्तव श्न्त्स्याम्‌ ॥ ऋ, १।५१।१५॥ ॥ 


( इपमाय ) चलवान्‌, ( ख-राजे ) स्वकीय तेजयुक्क (सल शुष्माय ) / 

जिसका वल सश्चा दै फेस ( तवस >) श्रत्ि स्टान्‌ पक पथु के लिये ( इदं नम 

| ्रजाचि ) यदह नमस्कार कता हं । दे ( इन्द्र) परभा} ( च्रस्मन्‌ चृजने) ्स 
दुःखमय सक्षार् म (सवे कीलः) दम सववीर (सूरिभिः) क्षप््नयांक साथ 

, ( तच ) तेरे ( शभन्‌ स्याम } सुखपूणं सरक्षण ते रदं | 

) परमेश्वर सत्र से घरष्ट, शक्षिमान्‌, तजस्वी, मौर प्रभावयुक्त दै, दसतलिय | 

# उसका नमस्कार कर्तदं। क्या क्रि इस जावनकलदम हम सववीर उसी / 

( कीं सुखमयी रक्ता म रहकर विज्ञय प्रात कर्दमे । 


| यः शुरेभिर्दन्येो यश्॑ सीरुधिर्यो धाद॑द्धिष्ैयते यं | 
४ जिग्युभिः । इन्द्रं यं विष्वा सुयनाधि श्वदधुसरत्यन्तं 


| सखरूयाय॑ द्वासद्े ॥ ऋ, १।१०१।६॥ 
| (य ) जा (शरेषिः ) शर कीरो से, ( भीरूभे ) भीत्तिग्रस्त मचुष्यास 
| ( धाचद्धि. ) हमला कर्ते वार्लो स, ( जिन्युधिः ) दिजथी वीरस (हन्य. ) 





॥ प्राथेना कर्ने योग्य ड, (यं) जिस ( न्द्र ) प्रमुक्त साथ सस्पृणे शुन (श्रि 
। सद्रघु. , संवन्धित दहे, उख { मरुत्वत) शिख युक्त प्रभु षी ( सख्याय) 

। पत्रता के लिय दम ( इकामहे ) प्रधना क्रते दहे । 

| श्वर सरका उपास्यदटे । शूर भीख, तथा न्य सद उसकी पाथना 

५ फर्‌ स्योक्क सव जयत्‌ उख क प्रा्ार स रटवा दै श्सलिये वदी खब फा योग्य 

` रलक्रषे। जो उखसे सिद्वा फरना है उसक्मै क्ट रक्ता करता है! 


न 


भद्रं मी अपि दानय सम्म ददसुत लुभ्‌ 1 11 
{ छा तै ख्ये अर््धस्योत्दिो भद रणर गाद ॥ 
1 न यर्द॑रे व्विच्दश्छे 1 छ, १०।२५।१॥ | 
11 


र द्ष्ठम्‌ (न. ) हम खद फ ( भद्रं मन , कल्याण कारक मन (मद 
। शद ) कल्याणकारक वल ( उतत ) रार ( भद्रे कलु ) कल्याणकारक कम॑ ( छपि 
‰ घातय ) धल कसाच्रः। ( श्रधनछरथ) पश्चात्‌ (ते सख्ये) तेरी मिच्रतामे श्रौर 


र अ 





न न ण 9 9 - 


स 


[अ ॥ 


श्राद्ना। ४ 


॥ = ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ -~-----~----~ ~~ ~------~---~~ ~~~“ 


॥ (अन्धस जप्रन ~यम ) प्राणाङ्ति क (मद्‌) द्ैमदम सव (वः) ्रापका (विरणन्‌ ) 
¢ विष धकार गायन करतत रहे । (न गाचः ) जिस भकार गौव ( विवक्तसे 
{ यवस) चनु घास फगन श्मानन्दु करते | उत्त प्रकाम दम श्चानन्द्‌ सरहं। 
श्मपना मन युय सस्फ्ारयासर युद फरना चादिये। श्रपनी शकि शम ( 
^ भयक्लाम श्चपरफ कर्न चाहिय श्चोर मन तथा वल स्र थुभ पुरूपं करने | 
| चातव । घ्न तीन चन्द्रा फी पिच्रना दान स मचुप्य शुद्धं पवि प्रौरष्रष्ठ 
}\ टानाष्। जामटच्य रस प्रकार पवि द्ोनाद्ंउसर क्रो दस सपृरे विश्वमे दुःख 


८ ध्परीर कषर दन व्राला पाद नदा हता । क्यङि परपात्माषछा ्रानन्द्‌ उतत क 


[५ 
1 


॥ 1 1 = १4 ~ 7) 


॥ 


षद ५, 





¢ सवत्र प्रत्यन्न दता । 

/ | 

/ प्र यरिष्ाय बृद्रन घृदद्भये सत्य््ुष्मायं तयक्तं सतिं { 
५/ 

! रे । च्पासव प्रवे यस्य दुर राध विरवायु 

( 


} पतयस अपावरलम्‌ ॥ । छ, १।५७।१॥ ( 
#/ ( मदवि्टाय ) ्रत्यन दानश्रूर ( च्ष्ठते } चद्‌ ( कृदद्रये ) ध्र्तत धनच ॥ 
सन्यग्युपराय , मन्य चलन्त युक्त (तवस ) महणक्षिश्चालै प्रसक्त लिये ( मर्चि- । 
प्रभरः म श्यपना ब्रु दयपु क्ररना ह । ( प्रचयश्चपारक) निम्न प्रदम सस्व 
जल जाना दे उन प्रक्रार ( यसय) जिनका ( दुषर सघ) श्रप्रतिर्बधित दान, 
( विध्वायु) सच मदरुप्या फो ( शवक्षि) वह्वन्रृद्धिक लिय (श्रपादेतस्‌) खुला; 
म््श्रा। 
परमश्वर श्न्यन्न दानणर दै क्याकि उसन यट सय जयन्‌ दर्म द्विया 
दे, चर्दा सव्रसं धनी शरोर व्रलिषठ हं! उसके उपक्तर दसपर श्रसंख्पात छार , 


रग ष्+<-> 
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८\ ५ क भ सल्िम [ब विन 

1 ह । रमार लिय उसका सजाना खुला ह्‌ । इसल्िय इम श्रपनी बुद्ध उसके ॥ 
¢ पान नगान । ८ 
॥ मप्र इन्द्र चे वयं पुरत ये त्वारभ्य चरासखि ४ 
| ३ 9 चर्‌ न्ग त्वरा 

¦ { 
{ भर यूवस्नो । जि त्वदन्यो गिचएो गिरः सधत्नोणी 

५ रिव यतिना दर्यं तचः ॥ १।५५२॥ ॥ 
{ ह (पुरुष्टुत) बहुना ह्नारा प्रश्क्तिठ ! द (धरभृदस्तो इन्द्र) वह धनसे यु प्रभो । ( 


1 ( दपचय)य दम (त्वा श्चारभ्य) तस श्रशश्य करदः (चयामास्,चलतद) अथवा 1 

॥ ( व्वा-चगमखि) भरत्यक कार्य्यमेनेरा नास लक्रर काय्यै का आरम्भ कर्देदे। | 
( त्वान्‌ श्रन्थ. ) तरे भिष्र केष ली ( गिरवा गिरः) उपाससे ग्रव्द (नदि 
सर्त ) नदीं खुनता दै ' इसलिये (क्ती इव) पराथ्वीके समान हमारे (नद्‌ च्चः) | 


( 
॥ भाषस ( प्रति दयं ) श्रव॒ कर। +) 
£ <+ [य कटु वायुनः कय ९५ -+ [क वन जवद्य म । 


दः 


न 


१४४ वैदाग्न । 


पग्पश्वर की सव प्रशसा कस्तद च्रौर सव ल्ग उसरी उपासना 
कगे हे । क्योकि उसस भिनच्नक्राई भी नक्त की पाथना सुनना न्दी. इन 
कारण सव लाग उसी का छ्रपना केन्द्र मानकर अपना मनागन भवडउसीाका 
क्च । हदयसक्ती दुर प्राथैना को प्रथु प्रवय सुनना दै । 
देच सवितः पुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं -मर्गाय । 
| दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केलं नः पुनातु बाचरपनिर्वाचं 
ध नः स्वदतु ॥ य. २०।१॥ 
॥ हे ( सवित देव ) उत्पादक ईश्वर | ( भगाय) पेष्वर्य्य॑क लिय ( यज्ञ) 
] सन्कमैकी ( प्रसुव ) प्रेरणा कर तथा ( यक्ष-पत्ति) यज्ञ के पालकका ( धरसुव) 
# प्ररणा कर । ( दिव्य ) दैवी गुणोंसे युक्त (गं घय } वाणी का पोषक श्रौर 
# कत-पू ) क्ञानसे पविन्न करनवाला (न. ) हम सवके (केने) क्षषनक्रो ( पुनातु) 
पवित्र करे । तथा ( वाच्रसपनि ) वार्णाका स्वामी नः वाच ) हम सवकी चारी 
| का (स्वदतु-स्व!दयदु) स्वाद्‌ से शुक श्रथेत्‌ मीटी वनि । 
| परमेश्वर सवका सत्क करनेकी तशा सत्कमका सरक्षण कग्नकी 
¢ बुद्धि देवे ! अपन उत्तम क्षानसे पवित्रता करेनवाला ज्ञानी टम सवके क्ञानक्री 
पवित्रा कर । तथा उत्तम वक्ताहम सवकी वाणीके मधुर बनावे । जिसस हम 
सवी उक्ति हा सके । 


मेधा बुदिकौ प्राप्चिके लिये प्राथना । 


"= 6. +. 
सदसस्पतिमद्भ॑तं परियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । 
सनि मेधाम॑यासिषरुस्वाद। ॥ य. २२।१३॥ 


( इन्द्रस्य धिय ) जीवास्माक्र भरियमिन्न, (काम्यं) कमनीय प्राप्तव्य, श्चौर 
{ अद्भुतं ) विलक्षण ( सदसः परनि ) विश्वके स्वामीकरे पास ( सर्ति) योग्य 
उपभोगकी श्रौर ( मेधां ) उत्तम ॒वुद्धिकी ( श्रयाम्‌ ) याचना करन! हं । 
{ स्वाऽऽदः ) खाथेत्याग करता हृं । 

सवको प्राप्त करने योग्य, श्रद्‌युन श्रौर जीवात्माके प्रियमित्न जगदी- 
श्वग्के पास हमं सवर्कः, प्रा्थैनादे करि हम सवक्रो योग्य उपभोगङे पदा 


+ पद -+ प~ -+ 


षु 


शौर उत्तम वुद्धि देवे । दमक लिये जै स्वा्त्याग करतादह्ं। 
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यां सधां दैवगणाः पिनर्रस्चोपासने। 
नखा साम्य मेधया मेधाकिनं करुम स्वाद ॥ य.३२।१४॥ 
(देवगणा ) प्रिढानेके समूह श्रौर (पिनर ) रलकोके समूद (यां 
मेध्वां ) जिम उत्तम वुष्धिका ( उपासत ) सेवन करतदे। है ८ श्च) नेजस्वी 
श्श्वग } (तया म्रधया ) उस वुद्धिसे (श्रयमां) श्राज मुभे (मेधाधिन) 
वुद्धिमान्‌ ( ह्र ) कमे । ( स्वाऽऽ्ढा ) मे स्वाधैत्याग क्रतां । 
दे दृश्यर ' प्रन श्र र्त जस धकारकी बुद्धि चाहते द। उस 
धक्रार्री युद्ठिन मुक युत्त करोम दस सिद्धिकरे क्ये स्वार्थत्याग करना हं । 
मेधां मे वरुणे ददातु येधायञ्निः परजाधनिः | 
मेधासिन्दर्य वायुश्च मेधां धाना द॑दातु मे 
स्वाह ॥ य, ३२।१५॥ 
(चरणः) प्रष्ठ ष्रयवर (मे र्घा) मुभे उत्तम बुद्धि (ददात) देचे। 
( प्रजापति, प््भ्चिः ) प्रजापाल नेजम्वी ईश्वर ( मधा ददातु ) मुभे उत्तम घुदधि 
दरेदे । (च च) रौर (ञन्द्र वागरः) परम पभ्यर्यवान्‌ आर गति देनेवालः ईश्वर 
1 (मर मेधां ) मुक उच्म बुद्धि (ददातु) प्रद्रान कर । (घाना मेघां) सकल सतार 
का धारण करन वाला धयु सुभे घास्णाव्रनी डाद्ध देवे। ( खाऽहा) अपने 
स्चरवकफा श्रपस फरना हं । 
सवतत श्र, प्रजापालक, तेजस्वी, पेभ्वर्मचान्‌ , परक शरोर सवका ्राघार 
श्वर मुभे उत्तम बुद्धि प्रदान परे मे श्रान्मसर्दस्यका श्र्षण कररता हं । 
ष्‌ से त्रव्यं चन्नन्नं चदे ध्ियसश्चताम्‌ | 


सपि देवा दधतु भिधदुक्तसां तस्यै 

पाद्‌! ॥ य. ३२। १६ ॥ 
(म ष्‌ं ब्रह्य) मेरायद् पभाननेज (चम इद क्षत) रौर मेरा यद ५ 
{ क्षाघ्रतज (च उभे) ये दोनो ( धिये; शोभाको ( श्रषनृतां ) प्राप्त हा (देवाः) 
¢ विद्धान्‌ शरथवा दिन्यशगा ( मयि ) मुभमे ( उत्तमां धियं ) उत्तम शोभाको ।{ 
¢, ( दधतु) धारण करे । (नस्येन) उसनेरे लिये (खा-ऽऽदा) खाधत्याग ! 


करता 
1 व्राह्मण श्रौ ८ त्तन्निय, कषान शरीर शोय, मिलकर उत्तम तेजस्विरमकी ५ 


। प्राप्ति करः । सच उत्तम विद्धान्‌ श्रौर खव उत्तम सद्गुर सुमे तेजकी स्थापना , 
कः । उख तजनी प्राह्तिकि तिये मे खा्थदयाग कर्‌ । 
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४५ १४६ वेदास्त । | 


आत्मिक शक्तिकी प्रापि । 





क 9 


4 ओजोऽस्योजो मे दाः खाद ॥१॥ 
/ ~+ ~ = 
सहऽखि सहो मे दाः खादां ॥२॥ । 
/ चवलमसि वलं मे दा" खाद्‌ ॥२॥ 

आयुरस्यायुंमे दाः स्वाहां ॥२॥ 
{ श्रोत्र॑मसि श्रोत्र मे दाः स्वाहां ॥५॥ 
{ चक्तुरसि चच दाः स्वाद्‌ ॥६॥ 
( परिपाणंमस्ि परिपा मे दाः स्वादं ॥०॥ अ, २१७ 
५1 हे ( परमात्मन्‌) नू (श्रोज ) शारीरिक साम्य, (सदः) प्रक्रम 


( वल ) वलः ( श्राय ) रायु, ( श्रोत्रं ) धवणशक््ति, शमर ( परिपाणे ) स्वस 

/ रक्षण, आदि शक्ितियौखे युक्त है, इसलिये सुभे उक्त शचितियां दै । मै 

\ ८ स्व-श्रा-हा ) स्वक शाक्तयाको सवकी भलाईके लिये सप्रपैण करता हं । 

उक्त शक्रितियां पशेरूपस परमात्मामे दै ओर श्रशरूपसे आत्मामं हं 

४ इन शक्ितियोंका विकास करने मनुप्यक्ा स्वत्व खुरक्तित देता । स 

मेत्रमं श्रोत्र ओर चद शब्द्‌ च्नन्य इन्द्रियशकितियांका उपलक्षण ह । सपूरा अन्य 
शकितियां यहां रपक्तित चै । 


तेजोऽसि तेजो मयि पेदि । वी्यमासि वीर्य मयि मेहि ॥ 
वलमसि वलं मयि घेदि । ओजोऽस्योजो मयि धेरि ॥ 
मन्युरसि मन्युं मयिं घटि । सदोऽसि सदो मयि घेदि ॥ 


य. १६।६॥ 
हे परमात्मन्‌ ! तू तेजस्वी है, सुभे तेज स्थापन क्र, तू वीर्यवान्‌ हे | 

मुभमे चीयै स्थापन कर, तृ वलवान्‌ है, सुभमे बल स्थापन कर, तू समर्थ 
| खमे सामथ्यै स्थापन कर, तू उत्सादमय हे मुभम उत्साह स्थापन कर, तू ॥ 


सनन्त ०० ्+ = न 


¶ 


कग पल-०६-* | = ~ 


सदहनशकितिसे युक्त दै सुमे श्रम सहन करनकी शक्ित स्थापित कर । यद { 
वेदिक धारना दै । ५/ 
॥ वाचस्पतिसुक्त | 
| ये च्रिषपराः प॑रियन्ति विश्वां रूपाणि विभ्र॑तः | 


०,८०८-० द-ग गम ०-००-० ० २५८८-० * 


नि 


प्राना । १४७ 


~ = 
[। 


{ 
न ४ 
वाचस्पतिवेला तेषां तन्वो अरघ द॑धातु मे ॥१॥ अ. १।१॥ | 


(ये) जा( त्र-सतताः) तीन गुणा सान तत्व (प्विश्वा रूपासि ) सपुरा ५ 
रूपा का (चश्रत ) धारण फरन हणः (पय्यनन्न,) सध श्रार फल ग्रे ! 
‡ ( तेपां तन्वः ) उनके शरीराक्रे (वला) वल (श्रय) श्राज (म, मर लिय ५ 
# ( वाचः पत्ति. ) वाणी क्रा स्वामी ( दध्रातु) दान करः। 

( सव जगत्‌ के पदाथ ` तीन गुणा सान ' अर्थान्‌ दक्स नन्वामे वन 
| ह ! प्रथ्यी, प्राप, तज, चायु, श्राक्राश, तन्मा, अदकार इन सान पदार्थोमिं ४ 
0 सत्वरज-तम कै कारण, प्रत्येक के तीन तीन भद टीकर शक्यम पदाश्र टरान ¢ 
(| दं 1 दरएक पदाम्‌ न्यूनाधिक मिश्रणसरे जगतक सपृ पदाथ वनन । 
| दरपक पदाम्‌ स्यनाधिक्र परिमाणस य दक्स पदाथ दे। दमारे आत्मा लिय 
यदह नरेद प्राप्त श्रा, इसमे भी ये इक्छीस तन्व न्यून(धिक परिमाणसे है । 
1 । इनके यलसे दी शर्मरम बलक्ती स्थितिदोनी दे इस लिय मन्रम कटाहे कि 
# इन दक्स त्वक श्रन्दर जो बल है उन वलोक्रा निवास आज ही मेरे शी 
। रमे हो । श्र्थात्‌ बल चढनिका पुरुप्राथ कोद मनप्य कल परन द्योडे | श्राज 
हा उसक{ श्युषएान करे । चल वद्‌निका श्रनृषछठान करनेवाला चिचारकरे 
। कि पने न्दर फिश्च ततत्वकी कमजोस दे । सका ठीक विचार दोनपर उस 
भालकी धूद्धि करके उस न्यूनताकीौ पूति फरे । शस प्रकार श्चपने चन्दर सपूर 
॥ लोकी परिगूरेता करे । श्रौर फिसी प्रकारफी न्यूनता न रखे । 


॥ "वाणाक्रा पति" श्रात्माद क्या फ वदी चारीक प्रेरक दै । यही | 
पूर्वोक्त चल श्पनी इच्छाग्चिस श्रपने शरीरम रखे । श्रात्माकी प्रवल द्च्छा- 
1 शक्ितिसे दी वलकी बृद्धि सभवनीय है । 


पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सद्‌। 
चसोंष्पते निरमय मय्येवास्तु मयं रतम्‌ ॥२॥ च. १।१॥ 


हे ( चाच पत ) वाणीके खामी ¡ ( देवेन मनसा सदह ) देव्य शकतिसि 
/ परिपणे मनके साथ (पुन. पदि) वारंवार श्चा। दे ( वसोः पते ) सखके स्वामी । ( 
( निरमय ) निरन्तर श्ानद दो श्रौर (मथि) मेरा (श्नं) क्षान (मायि ण्व । 
| श्रस्तु ) मेरे श्न्दर रहे । 

1 मन दैवी शक््तिसि युक्त होता दहं श्रौर कभी कभी यात्तसी शकितिसे 
1 श्रथवः श्रासुरी शकतिसे भी युक्त बनता दै । इसलिये मनको शरारी राक्षसी | 
दृत्तिर्योखि दुर कर दैवी भावनाश्रोसे टी परिपू वनाना ्रावश्यक है । क्यो 
॥ कि वैवी भावनाश्रासे युक्त मन उन्नतिक्रा साधक दै ओर दीनचत्ति वाला 
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५ १७८ वेदास्त । | 


| मन वाधक दोतादहै। वाणीकराव्रेरक आत्मा पुन पुन मनके च्म्वर दैवी 
¢ भावनाक्री स्थापना कर; क्यो करि एक वार दैवी भावना स्फुरित श्रा कृशा 
( मन थोडे कालके पश्चात्‌ राक्षसी विचारसे युक्त वन सकता है, सिये 
¢ जागरूकताके साथ मनम वारंवार दैवी भाव स्थापिन करनेकरा यत्न कराः 
५ चाहटप्‌ | 
।॥ "वसु ” का अथे है “ मगल, शुभ, धरय, कट्याण, सुख, धन " इसका 
स्वामी घ्रात्मा है । इस लिये वह जहां आत्मिक वल रखता दै वहां भ मगल 
वना देतादे। दिभ्य भावनाश्नोंसे परिशुद्ध वना हश्चा मन श्रात्मिक्र बलस 
युक्त होने पर श्रानन्दरससर परिपू वनता दै । 

यह सव चननेके लिये ज्ञानकी शच्ावश्यकता दहै । क्षानकरे चिना पूर्वोक्त 
, सिद्धि नदीं होगी । इसलिये पने अन्दर ज्ञानकी चृद्धि करनेका यत्न करना 
हरप्क को श्रय।वश्यक दै । ( १) क्ञानकी चदि होने मन दैवी भावनाश्नोसे 
शद्ध वनता है, ( २) शुद्ध मनम आत्मिक चल वसता है, (३) श्मौर जां 
दिव्य मन श्रौर ्रात्मिक वल है, वहां श्रानद्‌ रहने्मे शका ही क्याष्टो 
सकती हे ? 

इदैवाभि वि तनमे आत्वं इव ज्यया । 


वाचस्पतिर्निं य॑च्छतु मय्येवास्तु मयि तय्‌ ॥३॥ अ. १।१ 


( ज्यया च्रात्नीं इव ) डार्मसे धचुष्यकरे दोनो नोक जैसे वांधे जाते हैँ 
उस प्रकार ( इद णव ) यदां दी ( उमे ) दोने(को { प्रभि वितनु) हमारे चारा 
शरोर कैलाश्रो । ( वाचस्पतिः ) वाणीका पति ८ नियच्छतु ) नियमे रखे । 
( मयि शृतम्‌ ) मेरा क्ञान (मयि पच श्रस्तु ) सुखम रहे । 

जैसे रीस धनण्यके दोनों नोक वां ये जाते है, इसी प्रकार दैवी शक्रित 
से परिपरी पने मनसे कषान श्रौर कम इन दोर्नोको वांध कर रखना चादिपे। 
वारक! पति श्रात्मा इख नियमको मनमे रखे रथात्‌ वह अपने शुद्ध मनसे 
श्षान श्चौर कभेको वांध कर रखे श्रौर उनके द्वारा अपनी सव भकारकी 
| उन्नति सिद्ध करे । इन सव की सिद्धि के लिये पने अन्द्र क्षानको द्धि 
करनी चाददिये । 

उपहतो वाचस्पतिरूपास्मान्र वाचस्पतिंदैयताम्‌ । 


स अतेन॑ गमेमटि मः शतेन ति राधिषि ॥2|॥ अ, ११ 


( वाचः पनि ) ाणीका णत्षि श्रात्मा ( उपहतः) दमने बुलाया है. 


चद ( चाचस्पतिः ) चाणीकापति ( श्रसान्‌ ) दमक ( उप यताम्‌ ) दुलवि | 
(1 
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॥ प्राना । १४६ | 


॥ 


४ (शनन) प्रानस्त ( सगमेमद्ि) हम संयुक् स्ट, ( थुनेन) प्रन्स्े(मावि- ५ 
सधिषि) म॑ द्यनग न रो 1 

श्यान्मास वली धाना कस्नेपर चह श्रात्मा शल देना दै | प्रकत प्रकार 
श्रानिपफ यले श्राति कस्नफे निय हम सयका उचिते, कि दम श्रधिकसे ( 
श्रधिक्र नि प्राप्तकर शर क्रद्रापि विसधन फर। { 


अनपराधी होकर हम सेवा कर । 





नत~ 


= दासो न मीरे 
स्रं दासो न मीद्पै करार्यदं दैवाय बरणथऽ- / 
नागाः। स्रचनयदचिनो दैवो चर्यो गृत्सं राये कवि- ॥ 
तरो जनानि । ऋ, ७८६।५॥ 








करता दै, नन्‌ ( मीदुे ) निविल फामनार््रोक्रो वर्पानिवाले ( भूय ) जगतके ॥ 
पोपक (याय ) देवकी सवा (शरदम्‌) मै ( श्नागा ) श्रपराधरदित दोफर 
( प्मरः कराणि) सद्व फरताहं। (श्यै ) सर्वस्वामी (दव ) चह परमदेव 
दृभ्यर ( च्रनित्त-) हम श्रछ्ानी जर्नाका ( श्रचेतयत्‌ ) चतायां फरे। समय 
सम्रयपर यद परमेभ्वर दम श्रणानि्यो को प्रणा किया करे । ( कावेतर ) वह 
सयद्रतम्‌ देव !ग्रन्सम्‌ ) अक्र जनको (राय) भ धनी श्रोर (जुनाति) ल जाय! 


श्रु°--दासवत्‌ म॑ श्रपराधरदित दोफर उसकी सर्वदेव सेवा फर । । 
। 
| 
¢ 


० न चभ दन न गय + ० <> 


जो देव समस्त कामनार्श्रोक्ा पूरक शरोर जगत्‌का भरण कती दै, वदी सर्ब 
स्वामी देव श्रक्षानीक( चनाचे श्रौर वह सबक द्श्वर स्ताताक्ो शभ धनकीं 
` श्रोरे्ते जाय । 


द्टदशेनाथं भील्मुक्य । 


भनक ~ 


(थ 


उत स्वयां तन्वारसं चदे तत्कदा न्वरन्तर्यरणे 


[1 क 


भुवानि । किं अ ₹त्यमद्टणानो जुषेत कदा श्ठीकं 
सुमन! अभि ख्यर्‌ । ऋ, ७।८६।२॥ ॥ 


५ <्-न पजन प्न व्ल्-जप्ट् स्यस्व 


101 
व 


॥। 4 = ~न 


९-५-५९ ~+ न= ~+ ^< तद स 4-24-2 "+ टक ^+ = 9 


१५० वत्रास्रत | | 
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| भक्तजन परम इ्टको शीघ देखनेकी इच्छासे तर्कवितकं करते है । ¦ 

५ { उत ) मुभको सन्देद हो राद करि क्यामे ( स्वया तन्वा) स्वकीय शरी | 
रफे साध ( सवद ) सवाद्‌ कर रहा ह, यदह मुभे विदित नदी दाता, (कवा नु) 

\ कथ ( वरुण॒ ) अपने इण्ट देवम ( शन्तः भुवानि ) शन्तभूत दोऊगा श्र्थात्‌ 


| 


9 


कव मे परमत्माक ध्यानम निमप्न दो जाङ। यदह चार॑वार मनम विचारता हं ॥ 
पर होता नर्दी। श्चौरभी (किम्‌) क्या ( श्रहणानः) कोध न करत हुष / 
किन्तु मेरी प्राथैनासे प्रसन्न होकर वह देव (मे हव्यम्‌ ) मेरी प्रार्थना भ्रोर 
श्राइुतिको ( जुषेत ) “ग्रहण करेगे १८ कदा) कव ( सुमनाः ) निश्िन्तममस्क 
| होकर मे ( खुडाकम्‌ ) श्रपने सुखकारी देवको ( श्रभिख्यम्‌ ) देखुगा । | 
अचु०-मे श्रपने शरीरफे साथ सवाद कररहाहं। मे कवय वरुण दरेषमं 
निमद्ध दोगा । पया वरुण देव करोधरदहित दक्र मेरी प्राथना सुनगे, कष 
खुमनस्क दोकर में श्रपने सुखकारी दको देखुगा ? 


\ परमोदारता । 


| प्रजाभ्यः पुष्ट विभज॑न्त आसते रयिमिव पृष्ठं प्र भर्व 
| तमायते । असिन्वरन्द्टैः पितुर॑त्ति भोज॑नं यस्ताकणोः 


| 
| प्रथम सास्यक्थ्यंः | । च्छ, २।९१२।४॥ 


दे भगवन्‌ ! श्रापकी छपासे श्रापक्रे गृदमेधी समस्त भक्षजन ( पुण) ' 
| ्रापके दिये हुए पोषक धनको ( धरजाभ्य. ) प्रजा्श्रोमे ( चि भजन्तः ) परस्पर 
विभाग करते हष ( श्रासतते ) श्रपने श्रपने गरदं सुखपू्ैक निवास करते दै । 
यहां द्टन्त देते दे ( श्रायते) गरहम श्रये हप श्रतिधिक्ो ( पृष्ठम्‌ ) धारक 
( प्रभवंतम्‌ ) श्रौर वहभरणसमथं ( रयिमिव ) धनको जेस विभाग करफे देते | 
हे तद्वत्‌ सफल प्रजागण परस्पर श्रपने श्रपने धनको विभाग कर श्रानन्दरसे | 
निवास करते है यद श्रापकी महती रपा दै । दे भगवन्‌ | ८ श्रिन्वन्‌ ) 
प्रक्र कैकारी पुत्र ( पितु ) श्रापने पने पिताके गृदमे ( दण्डैः ) दातासि 
\/ ८ भोजनं श्रत्ति ) भजन कस्तद (य ) जिस ऋपने (ता) उन खुखक्रासी ५ 
/ फर्माको ( अख; ) पिधान कियाद (स ) वह आप ( प्रथमम्‌ ) प्रथम ) 
| 
| श्राशय-दस मचे भगवान्‌ शिक्ता देते है करि प्रक्र प्राम श्रीर # 


( उक्थ्य प्रसि) पृनज्यदरहे। 
पट्-ग ~ग न न स्र» ग ० न ० ज ज पस ++ लभ 
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{ प्राश्रना । १५१ 


लगयाद्विम प्रत्यरुवुद्धिमान्‌ मनुप्यफो उन्रित ह फि वद जहां तक दो गृह गरदमें 
‰ जाकर कुलाद्रिं चाना पू श्रौर यद्वि किसी घरमे धन्नकी बुटि दो तो उसको | 
पुग फर जित्य कार्‌ भूरा न गद जाय । श्रौर प्रत्येक मयुप्यको यट भी उचित 


अ 


{ क्षि चद श्यपने परिश्चमसे उपार्जित धनकाभोग छर श्योर पवक धनको 
4 श्च्छी नरटसे पपन कामम लवि ,उस धनको व्यथं कायम न ग्वै करे । 

॥ 

, गे स्नोत्रेभ्मो मो॑ग्रमश्वपेशसमन्नं रातिसुपखजन्ति 


सूर॑ः । सस्माश्च तांश्च घर हि नेषि वस्य श्या वद्र 
देस चिदे स॒चीराः। ऋ, २।१।१६॥ 


(ये सूर्य. } ज मेधावीग॑ए( स्तोदभ्यः ) स्तुनिपारटक्रो फो (श्श्वपेशस) | 
प्म्ययुक्क (यो श्रत्राम्‌ ) मो प्रभ्रति धन सयु ( रानिम्‌) दनि ( उपखजन्ति ) 


~+ ५ + 


ग~ 


टं (तान्‌ च) उनको (श्रसरान्‌ च) श्रौर हमको ( चस्य ) श्रेष्ठस्यानकी 
रोर (श्याप्रदिनपि) ले चले) श्राप इपसि दम ( सखुर्वास ) सुवीर ष्। 
श्रोर सरीर पु्रपौघ्राद्रिते युक्क होकर ( विदय) यक्तादि सकल शुम कमम 
( ृषठदम ) ग्रदत्स्तोच्र कदा फर । 
श्रवुऽ-दश्े) जा मेधावीयणु स्तोदगण को गौ ्मौर श्रण्वप्रभृति 
धन प्रदान फरते दै ! उनको श्रौर हमको श्रष्ठस्यानमे ले चलिये । दम सुवीर 
र श्र सुवीर पुश्रपौघ्रादिसे युक दोकर यल्लशालार्मे वरहतस्तोत्र कर । 


उभयस जातवेदः स्याम ते स्तोतारो अग्रे सूरय॑ख 
शर्मणि । वस्व रायः पुस्धन्द्रस्य भूय॑सः प्रजावतः 


स्वपत्यस्य शग्धि नः॥ चछ, २।२।१२॥ 

( जानवेदः ) हे स्वक्ष! दे सर्यधनसम्पन्न! (श्यनचे) हे मदातेजसि 

न्देव } ( स्तोतार. >) तुम्दारे स्तोढगण ( सूर्यः च ) श्रौर हमारे विवेकी 

विषद्वण ( उभयास. ) दम दोनो (ते शर्माणि ) तुम्दरे मेगल कायम वियसान 

५ रा करे । प्राप (नः) दमक्रो ( वस्वः -राय' ) चसने योग्य घन, (पुरुखन्द्रस्य) 

¢ श्रतियाय शहादक्र श्रथव्रा चटु दिरएयोपेत ( भूयसः ) वहत ( प्रजावत. ) 
{ यरत्यादवियुक्त ( स्वपत्यस्य ) शोभन पुत्रयुक्क धन ( शग्धि ) दीजिये । 

५ श्रयु०-दे सर्वभूतश्च त्रे ! वुम्दारे स्तोता श्रौर मेधावी हम दोनो 

श्रापके कल्याणय सदा वास्त कर । श्राप टदमको निवास योग्य श्रतिशय 

प्राह्वाद्रद, प्रभून श्रत्य योर पु्रादिचिशिएट घन प्रदान कीजिये । 


१ 
न | 


| ~ 
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५ १५२ वेर्ासृते ! 


‡ 

४ 1 
इन्द्रिय की चच्चलता । 
॥ वि मे कण्णं पतयतो विचच्ुदी श्वं उ्योतितदद॑य आहितं 
/ यत्‌। वि मे मनश्चरति दूर आभः किं स्वदरुद्यामि 
| किमु नू म॑निष्ये। ऋ. ६।९।६॥ ॥ 

(मकण वि पतयत ) भरे दोनों कान इधर उधर दृरदुर गिररहे ) 
है । ( चच्ु चि) मेरे नयन भी इधर उधर दौडरदे है (हदय यद्‌ इदम्‌ 
ज्योतिः ) हृदयम स्थापित जो यह क्षानरूप ज्योति दै वह भी ( चिपतयति ) । 


दुर भाग रहीदहै। (दुरेश्राधी मे मनः विचरति) श्रति दूरस्थ विषयमे 
ध्यान लगा कर मेरा यह मन भी दूर दुर विचरण कर रहा दै । एसी श्रवस्थामे 


मे 


ग्रभोा ] श्रापसे (क्रिम्‌ स्वित्‌ चच्यामि) चण मे कह श्र ( किम्‌~+उन+तु | 

। मनिष्ये ) कया मनन करू । | 

श्राशय-प्रयेक मयुष्यका निस्य यह श्रलुभव दै क्रि करे, चच्चु, मन 

्ादि इन्द्रिय किस कार्यम स्थिर न्दी रदते । फिचिन्मात्न ही मौका मिलने | 

पर फटसे इधर-उधर भागने लगते हँ । पेसी ्रनवस्थित दशाम मनुष्य सृश्म । 

५ कायै कदापि न्दी कर सक्ता श्चत यह प्रार्थना है किह परमात्मदेवमेरे | 

करी, नयन, हृदयस्थ कषान श्रौर यद मन सवद चारो तरफ भगरहेषे। मे 

८ केसे श्चायके गुण गाङ । कैसे मनन करूं । हे भगवन्‌ । च्राश्ीवौद्‌ करो ( 

{| जिससे मेरे सय इन्द्रिय समादित क्ष ओर उनके द्वार श्राएकी परम विभू- 
तियां देख । 


हमारे कम हैदवरके अपण हं | 
| 


न 


मानों निदे च वरक्तदेऽ्यों रन्धीरराच्पि । 
त्वे पि कतुमैमं ॥ ऋ, ७।२३१।१॥ 


| डे सखर्वद्धष्ा परमात्मन्‌ ' जिस ठेतु अपि ( र्यः) सवके शासक खामी 
है श्सष्टेतुजो ( निदे) निन्दक हैँ (वक्घवेच) जो पर्प वाक्यो के ्रवक्षादै 
रौर जे { श्राव्य ) घनदान, चिद्यादान, शललद्एन शत्यादि दानोंसे रहिव 
उपकारशल्य, छन्न ओर श्रपक्रारी है पसे देखे पुरुरोके श्रधीन ( नः ) दमं 
{ उपारसकोंको (मा रन्धीः) सन समज्यिणा। हे भगवन्‌ ' (श्चपि) शार 
| (मम क्रतु ) मेरे निखित्त यागादि श्युभर कम (त्वि) केवल आपके निमित 
| ही दुश्रा फर श्र्थांत्‌ दे खाफिम्‌ दन्द { ओ एरुष वाक्य योततेदे जा निन्दा 


1 0/1 


म (1 । 


त भ्‌ 0 0 ० ५ 9 9 
१ प्राना । १५३ 1 
{ क्रम ६ नार स दान न्ट गने द उलकः वणीभून हमको ने फीलियिय(! दे 

¢ सगपरन्‌ ` हमारे तफल मगल कम श्राप कामना क्म पूनिके लिये टी र 

{ श्रापक्षा हा प्राना पुर 

४ 

\ हम मतिहीन न ह । 

। नीं [ मलये मायीरनाये 

५ मानों श्यत्रेऽ = रीरधः। 

4 ५ थ 


1 


मागोानभ्रि सट मस्पुश्र मा निदेऽप द्वेषांस्या क्रपरे ॥ 


छ, २।१६।५॥ 
(श्रद्र) टे तजे(मय देव! (सदसः पप्र) दे सृथदि निखिल तेजोरत्तफः 
जमतूचिधाय्रक भजन पयिघ्रकास्फ भगवन्‌ ' (मतये) शश्रभूत मतिदीनना 
के श्यश्रान (मा सरथ") एम फा मत करर ( श्रगोत्ताय ) गवादि पश्च सम्पात्ति 
वरिटानिता कीश्रार (मा) दघम कान ते जादूप (निदे) निन्दरक पुरूषो 
दशीभन (मा) दम षान कौीलये ({ ह्पांसि) हमारे प्रति सकल अपराध 
निमित्त देषो “श्रपा रुधि) निवारण फीलिये श्र्थात्‌ मतिरीनता, शरघौीरता 
गवादि पशु्टीनना इत्यादि दतितापः दमं धाप्त न दो । नन्दक पुरुषों से एम दुर 
1. श्रौर टे भगवन्‌ ! यदि दम से कोद श्रपराघ श्रापके निकट श्यप्तान शौर 
भ्रमय टा गयाह्वानो उस पर श्राप ध्यान देकर उससरि हमारा मुख मोद 
श्ीजये । 
श्राशय--मनिद्धीनना श्रवत, श्रौर गवादि पशुदानता त्यादि म्टा- 
पापहं ! इसलिगय यदि म मनुप्यता फो सफ़ल करना चाद तो दम वुद्धिमान्‌ 
रने ! सेदव चीर दोव श्रार परव।दि धन संथ्र करर । टम जगत्‌ मे नन्दक 
, यश्चक, पिशुन श्रौर छरपक्तारी प्वविघधन देवं श्नौर सैव शरपने पापों 
र र र श्रपरार्धोफो दषते र्ह। उनफोद्ोट्‌ने के ल्लिमे रद्‌ प्रतिक्षा कर। 
4 तय ही ईश्वरके श्रार्शी्वदि मपर विराजमान हौगिश्रौरतवददी रम स्वयं 
सुखी कर दुसरे! फो खुल पटुचन्नेम समथ भी दभि । 


| ^“ वृदृद्ुदेम विदय सुवीराः ” 


| “हम खय पीर टौ श्नौर सुवीर पुथ पौत्रादिकों से युक टो । यक्षशालामें 
५ धैटणर उस पस्मात्मा का पृत्‌ यशेगान शरोर कीतैन सैष क्षिया करर" 
दस घान के सम्बन्ध म दे चार मन्म उद्धुत किये जात दहै । 
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१५४ वेदास्त । 
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¦ नूनसाते प्रति वरं जरित्र दुहीयदिन्द्र द्चिणा मघोनीं। | 
शिक्त स्तोत्रभ्यो माति धग्भगो नो चदद्रदम विद्धं ॥ 
सुवीराः । ऋ. २।११।२१॥ | 


1 ( इन्द्र ) दे सवेद्रणएा परमारमन्‌ ! (ते ) श्मापक्री ( द्तिणा ) जो दक्सिणा | 
मपे स्तुतिपाटको को दने योग्य (मघरेनी) वहु धनधान्य सहिन विद्यमान दहै ५ 
| वह (जरि) स्तुनिपाटक के लिये सम्पादन कीजिगरे (सा) वैसी दक्तिणा (सनो { 
/ तभ्य ) स्तुतिपाटक लोगों को (शिक्त) दीजिये किञ्च श्राप (भग ) प्रम भजनीय 1 
। है (नः) हम लोगोँकी कामनाश्रौ को (मा धक) रपृ मत कर। दे | 
¢| मगवन्‌ ! ्रापकी कपसि (सुवीरा ) दम लोग अच्छे बौर दव श्रौर सुवीर 
॥ पुजपौत्रादिक्र स युक्त दोक९ (विदथे) इस पवित्र यक्षशाला मे ( बृहत्‌ , तुम्दारे 
। परम महान्‌ यश्चोगान ( वदेम ) किया करें तुम्टारे उदेशसि दी दमारः सथ 
| शुभ कैम श्रा कर । 


| 
| यः न्वते पचते दुध आ चिद्राजं ददरषिं स किलासि 
सत्य। वर्यं च इन्द्र विश्वह पियास॑ः सवीरांसो विदथमा 

॥ 
1 


वदेम । ऋ. २।१२।१५॥ 

( न्द्र) हे इन्द्र ¡ राप ( दुरः) अत्यन्त श्रविक्षिय है, तथापि (यः) जो | 
| शछ्माप ( सखुन्धते ) शुभ कमे मे श्रासक्त श्रौर ( पचते ) श्रफ्रिचन पुरुपा को पका ! 
कर देने ब्रालते के लिये ( वाजम्‌) बहुत से चरन्न श्मोर वलको (श्रा ददधि) | 

सदैव दिया करत द (स किल) वद श्राप ( सत्यः श्राति ) सत्यस्वरूप ह । र 1 
इन्द्र [ ( ते भ्रियासः ) तुम्हारे प्रिय दम दोव । ( खुवीरासः) श्रार तुम्दारी | 
| पासि दम श्रच्छे वीर हो श्रोर खुवीर पुत्रपौत्रादिकं से युङ्क दो ( वयं) हम ५ 
' उपासक गण ( विश्वह ) सव द्विन ( चिदथम्‌ ) पवित्र यक्नीय स्तोत्र ( श्रचिदम , | 
चोला करे । ( 


क पे 


| 


क 


~ | नभ 


| 


अस्मभ्यं तद्रसो दानाय राधः सम्रथयस्व बहुन 1 
| वसव्यम्‌ । इन्द्र याच श्र॑वस्या अचु श्यन्‌ वद्ध ५ 
देम विदगरं सुवीराः । छ, २।१३ १३॥ | 


3 


१/ 
( वसे ) दे सवे वासव ! ( इन्द्र ) दे परमैश्व्यशाली 
परमात्मन्‌ ! ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हम उपासको को (तत्‌ राधः) चह धन 


1 नाय) दान श्चौर भोगके लिये ( सम्थयख ) दरिजिये १ यत्‌) जाधन 
भ ल्व ल्व्०्यस्० स्वव वस्व वज व+स्पस्म यस्व + 


न 


कोन = म 9 2 = म ट 9 ल म भट (ण 9 9 
प्यभना 1 १५१ 


॥ 


पश्र दम › प्रसिति ( शवयम्या- } मग कर छि श्याप द्विया कश्नपे (ते) 
चराय कः भ्न (चदु ) बटुत्‌ { रपम }) याम यार्यं { चिश्रम्‌ } नानापभरकार 
काद शोर शप कश्यम्‌ (मुद्गा. ) प्रम सुच्ीर ह श्पौर सुप्रर पुर 
परादिन्य युक ह (द पिच यवयाजा मे ९ प्रदस्‌ ) षन्ाप्रादिक शरीर 
पयापकतपो(म्‌ ` पमु , पिया करर । 


प्चात्तप्‌ 


८ 
ए मद्रेने। वरण दिष्न्पो एमि भिक्षिसुष। ति 
एवम्‌ । ममानरियन्में कथमंसिथिदाहरयं ह सुभ्यं 
यमप एतनि । ऋ, ७८६२ 
¦ यग्ल } द दटवनणः न्तपापिन दुष) { सन्‌ चन") उस श्पयधक्त 
(वृष) शाप ल पृर्यृकाहु सिम प्वाप मुस शमन्तुषएएोस्टे ६। 
(विष्य) म शापा गमान ज्यद्ना षह । पापक कारय याप पा दरशन भमः 
क्न मिनन { श्ृन्पुम्‌ } पेतः प्रकात्सप्रष्न फस्न फा ( चिरितुपः) ४ 
(वार्ता मकराय ८ उपा पमि; निकर जाता! { कवयः चित्‌) प सय मदा | 
अना टय (म , मुक? समा्जष्त्‌ } सपान ( छदः) काते द चर्यात्‌ 
उमे सपय कथनम्‌ पाट पिभद नद्ध हेयना। चयः कदने रै ( श्रयं ष्ट पयणः) \/ 
पहप्रस्पृद्रयष्ट { तुम्प द्र } नेप रपर ( षान) प्य ¢ । नरे प्रपने श्ण्देव ! 
ही तुमे विगर हु ट उनके दी प्मध्न कम 1 प्रेय! मैनी जानता किन / 
पतनस्य पाप विया कि सिमतम शाप मुक म द्यमन्तुष £) ्रापसे ति दर्शना 1 
भिलापी दात्र प्रं पृषु हं] 4 
॥ 


वीर 

हमको ज्योति मिटे! 

न्द्र प्रतं न रा जर पिना पुत्रेभ्यो यथां । शिक णो 

अस्मिन्‌ पुंसटत याम॑नि जीवा ज्योतिरस्तीमदि । 
त ह ह छ, ७।३२।२३॥ 
(ष्न्ट्र) द स्यदः दधर्‌ | ( नः) दम उपासर्का फो ( कतुम्‌ ) शुभ 
कर्मी, याका तथा उद्योग श्चोर( श्रा भर) लि चल्ल।( यया) ससि (पिता) | 

विक शीर शुभेच्दु पालक पिता (पुरेभ्यः) पूर््रः के लिये नाना उधोग 

। गता शरीर ठनको कल्याण मार्ग कीश्चोर ले जातारै। तदत ( पुरुषत)हे { 


| १ क +<  ५ज = ० कजा न ल-त आ = -म ० व ज क दस्म प्ट म्द = ऊ (4 = न 
क्थः ग ० =+ "+ ~< २ < < << << # 


म भ स प र मः क म भ = क क 
"दना -न "द न ५ - ५ = व ० ष= च 9 + 


#। 


क ५-6 चन क्या 


| 


निकेतः कतिः क न ० 1 [५ मी 
गन 


न मः 9 
) 


॥ १५६ वेदास्त । 





= ~~~ ~~~ ~ 


1 यहुपूज्य । हे वहतो से श्राहत ईश्वर } ( नः शप्त) हम को श्यना श्रभिभेत 1 
1 वस्तु कौीजये श्रौर देखिये श्रापकी पासे (श्रस्मिन्‌ यामनि ) एस जीविन याक्ना 1 
म श्रथवा दस जीवनयक्न म ( जीवाः) दम जीवगण श्रथवा सुख से जीते हप 


हम ( ज्योतिः श्रशीमहि ) श्रापकी कस्याणी ज्योति प्रतिदिन भ्रात करे । 


हम सब से उत्तम उपासक हीं । 


प यद्धंदिछठ एषां प्रास्माकासश्च सूरथः। 
1 अपं नःशोर्शुदघम्‌ ॥ छ. १।६५७।३॥ | 

हे भगवन्‌ ! श्रापक रपा से ( एषाम्‌ ) इन मवुष्यो के मध्य मे ( यद्‌ ) ‡. 
भिस अ्रकार शरीर जिन उपायों से ( प्र भेदि; ) श्रच्छा उपासक शरोर श्राप { 





| 





न 9 04 


षी च्राक्षाश्नो का च्रयुगामी दो (च ) श्रौर ( आआस्ाकास. ) हमारे ( सूरयः ) 
विद्यान्‌ पु्रपौधादिक तथा यन्धुवान्धव सयष्टी( भ्र) विरेषरुपसेश्चापके 
उपासक टो वैखा श्राशीचौद दीजिये । घापकी रुपासि (न घंश्रपशोश्यु- 
चत्‌ ) दमारा सव पाप चिन्ह, 


हम उस के होवे । 


ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः; खट । 
इषं स्व॑श्च धीमरि । चछ. ७।६६।६॥ 
{ वरुणदेव ) हे अतिशय स्वीकरणीय देव | ( ते स्याम ) इम श्रापकेद्ी ५ 
दोव! हम शापे ही भक्त पूजकः स्तुतिगायक श्मौर मानने हारे होत्रे ( मिध ) ॥ 
हे सर्वमिन्न ! केवल दम दी नदी किन्तु ( सूरिभिः सदह } विद्धानां शौर अन्यान्य / 





| 
1 


थ ~ 


यान्धवो के साथ दमः श्रापके दोव! जिससे आपकी छपादाया ( श्यम्‌ ) 
छभिलपित धन ( स्वः च ) क्षान श्रौर मोच्लानन्द ( धीमहि ) प्राप्त कर । 


ईश्वर को मत लाँ | 


म 


महे चन त्वा्॑द्रिवः परा सुल्काय॑ देयाम्‌ । ॥ 
| न सहस्य नायुताय वभ्निवो न शताय॑ शतामय ॥ 
॥ श्ट, ८।६।५॥ ॥ 





द नि म म 9 9 दि = = नज म्ऊम निक कनोदे के 


क, + 2, + 1 1 1 1 7 


= च्य 


भ्त 


~ 


दा व 4 रु कव्व ~~ भ च च ~ 


/ ~ ~ 1 छ । 


+~ + व ०५ १ 


ध्र{भ््ना। १५८५ 


` रि" प शद्न । ट्‌ पिश्य्धारयः { मदय ४ विनं! पल 
षित द वश्यनिनि दथ 4 मद्र (न्याम } स्तन मूल्य फ नियमी 
गप्र म यम लपे । पाप फन प्रध, न गनप्यत संदद्ा य चदन 
न स्दभ्याय स करद यकन पीर {न दयुतागर "न दसा ए लामकः यद 
मद श्यावे पो उदन्यु । पल्य मेप मुम ठा कि स्वपन कपापि न 


{८ यद 3 प्रनयं | पतोद व्यि जामि मचय) निप्र १११० 

{7 धा प्रम्र् #। 

धद प्रधा त दनक ह दग दसर स्वमा + चरन पह "श्दिपान्‌' 
21 गप द दयप व्यद य न्याय इशक हाध्र्मे ए चन" यह "पस 
८18. 

शायद यदृताभ दि 1 निष्ट ३१६) द्याकरय द्ठीर्‌ दये शी 
श्रनि-्पाप दत स्वपर (िच्यरे म } स्या कि प्य पति श्रन्यचिस्तार हे 

आएणा 

द द्म, सामद्नर चथपदा, मादयश वर एभाग्श्त त्यम ये 
प्यनु मे थद निप निङ्‌ । 

सरह पि ्पायत ! ए स्वष्य! ह स्यश्न धनमद सण श्रमूल्य 
मनसे मद मी लापता चच 1 


[गीति 


रदः रिष्ट प्रतिज्ञा । 


भन कचि 


क 1 1 7 


14 ग्यादनरन्यमनायदद मीय । स्तोनारमिरदिधिपय 


रदावसो न प॑पन्या्यं रायो | प्र. ५३२।१२] 

( श्न्द्र) द से दम्ययस्पस्पद् रये ' (यादन) जितने धने फे ! त्यम्‌ ) 

श्राप स्पामाप्र ( पतादय्‌ ) उनने घन श्ल (यत्त) यद्‌ (श्रम्‌) ममी 

 प्मीय ; स्वामी टाउ यरद याप्य कन्दी चण्फादात्तय ( स्दाचसा ) द धन- 

श्यत दध्पर १ प्तानाग्म एन्‌) यापकः गान परत पाले भक्तजन कोषहीषष 

ध्न ( दिधिवय ) दिया फरुणा। ह द्रव | पन्त ( पापत्वाय रासीय) पाप 

पमो परः लिय प्श्य श्राय ऋ विमुस्प नास्तिक पापी जनका वह घनन पंगा) 
शौर न पायक्र्म म उसका ग्य कगा। शत. मुस धन द्रीजये। 


भजन 


+ = न १ ~ 1 ११ 1 0५० । 


स ० 


> 4 


क 


१), 


1 


( 


\ 


/ 
(1 


मी | 


न न भे 


( 
र 
1 
4 
/ 
4 
(4 


क ० भग ट 9 म म प» 9 + दम 9 प + प - 9 भदो 0 


कोक 


| 
| 
८ 
| 


9 9 


॥ 


व 


| 


। 
| 
\ 


ऋ) 


( सदस्रम्‌ ) रजरा दे (उन वा) श्मथवा सदस्र सख्यासमभी नजिमनके 


१५८ वेदासन । 


भगवान्‌ के अनन्त दान । 


इन्द्रमीशानमोजसाभि स्नोमा अनृषन। 


दख यस्य॑ रानयं उन वा सनिति भरुधसीः । ऋ, १।११।८॥ 


( स्तोमाः ) इमार स्तात्र, स्तव, पाथना, गीत, गान इत्यादि सकल व्या 
पार ( इन्द्रम्‌, परर्मश्वय्येयुक्घ परमात्मा का दी ( श्रमि+श्नूपन ) सव प्रक्रार 
सर दिखलानेवाले दा जो इन्द्र ( श्रोजस। ) वल श्रौर ज्ञान पूवक ( ईशानम्‌ ) 
दस जगन्‌ का नियामकटोरहा ह श्रथात्‌ जो वल पूवक इस सकल ससार 
करो श्रपने नियम म रखकर शासन कर रह! है ! (यस्य रानयः ) जिसके दान 





(1 ~ । 


दा 


( भूयसी सन्ति ) श्राधक् दासदें। ॥ 
श्राशय--दे मचुष्यो ! हम श्रीर तुम सव मिलक्रर उसी प्ररमत्मा 
के यशोगान करे जो इद्त जगत्‌ का ईश हैः श्रौर जिन के दान इम 
ल्लागों का सुख पहुचाने फे लिये श्रनन्त द देखा इस प्रथिवी पर क्रितने 
प्रकार के शन्न, फल, कन्द, मूल, वत्त, लना, श्रोपधथियां चिद्यमान दे । क्रितने 
दुध देने वाले पशु, इनके श्रनिरिक्क नदी, समुद्र, पवन, इत्यादि तथा श्राकाश 
सूय्य, चन्द्र, नक्त, वायु, मेघ इत्यादि शनशः पदां हमको सुखदे रहे दै! 
छ्ननः वरी एक देव उपास्य दै । 


सकमां ही अन्न पाता 


तरणिरित्सिषासति वाजं पुर॑न्ध्या युजा । 
आव दन््र पुरुट्टनं न॑मे गिरानेमिं तैव सखुद्धवम्‌ ॥ 
- - - -- *~ 
चर, ७।२२।२०॥ 
दे दश ! (नरष्लिः इत्‌ ) स्तुत्यादि कम्म शीघ्रता करनेवाले निरन्तर सुकं 
स्वी जनदहदी ( युजा ) सदा सदयक ( पुरन्ध्या ) महती वुद्धि श्रौर क्रियाद्ार 
( वाजम्‌ ) उत्तमोचम धन ( सिपासनि ) प्राप्त करत हें । ( पुरुहतम्‌ ) वहन 
सर श्राहूत ( वः इन्द्रम्‌ ) श्राप इन्द्र को (भिरा) स्तुतिद्धासया (श्चा नमे) नम- 
स्फार करू श्रपने श्रार करू यहां रष्टान्न देते दह ८( तष इव ) जसे वदधकी-= 4 
चरी, लुहार, ( सद्रचम्‌ ) शोभन दपरूयुक्त ( नेमिम्‌ ) चक्रवलय को नन्र करता { 
डे तदत्‌ 1 


चल्दप्०र 


~ ~ 


= चलद ज व्ल स = पन ०9 ० त-न क 9 ५ ० @ 


क नदद = क न म प 9 प द्म + म पद र (वट > 9 द्श्9 वद थ-+ 

) प्रथमा । १५६ { 
। सखी कीजिये । | 
न ५ 
मोषु चरणं न्म्य गरं राजन्न गमम्‌ । ( 
त 

( भ्रत्ठा सुलत्र रज्य । ऋ, ७]८६।१॥ 1 
/ ( वरुण > हे स्यैपृज्य महेश्वर ! ( राजन्‌ ) दे परम शोभायमान्‌ ! दे 


मे 


जगश्रयन्दाद्णा ! श्राप की रङ्पा सि ( ख्रदम्‌) मे ( म॒न्मयम्‌ ) मरत्तिकादि | 
नि सार चस्तुश्रासनिमित ग्रहम्‌) ग्रह कफा(मोपु गमम्‌ )कदापिप्राप्तन करं 

कन्तु सुशे(भन सुयशमय ई गद मुभको प्रप्त दो ( सुन्तत्र) टे सवे शक्ति ५ 
मान्‌ ! ( खड) खुखी कीजिये ( खड ) सुखी कीजिय । 


यदेमि परस्फ्रचिंव रतिनं ध्धानो अद्रिवः । 
खना खक्तच् गरन्य। प्छ, ७]८६।२॥ 


( श्चद्धिवः ) दे स्चायुघस्पन्न [दे दश्डविधायक देव ! पका रपा- { 
पात्र मे उपासक (ध्मात ) बागुप्ररित ( टतिः न) मेध के समान (यद्‌ ) 
जत्र जब ( प्रस्फुरन्‌ इव) श्रपके भयस कम्पायमान होता हुश्रा (पमि) श्राप 
के निकट पषुसुं तवर तव श्रवश्यमव (सखुत्तत्र) दे सर्व शक्किमय ! ( खड गडय ) 
सखी कीजिये खुखी कीजिये । 

इश्वर फ निकट भयभीत दोकर पटुचन। चादिये । त्तत्र नाम बलक्रा 


| 
ह । श्नः सुत्तन्नका श्रथ सवशाङ्केमान्‌ दे। | 
{ 
| 


० म न~ 


कत्वं समद्‌ दीनन प्रतीपं अगमा शच । 
। + 
खुत्ा सुन्त शुन्यं | ऋ. ७८६।३॥ 


( खमह) हे सर्वेश्वर पूजित ' ( शुचे) दे पस्मशृद्ध ! ¢ 
इश ' ( दीनन) दीनता श्रर य(शक्रना के कारण (कत्वः) कन्या प्रतीपम्‌ ) 


भ भ 


र 


प्रतिक्रूल ( जगम ) सदा चलाक्रतादहंइ्समे सन्देद नदीं तथापि पिता | 
के निक्रर पुत्रवन्‌ श्रापसर नैवेदन करता हं ( सुत्त ) हे सवै शक्किमन्‌ ! ( मड 
स्रडय ) मुभ प्रर दया कीनजिय दया क्ीजये। ॥ 
॥ 
#/ 
1 


च्रपा मध्य तस्थिवांसं तृष्णांविदनज्रित्तारम्‌ । 
सृ स्तच्च सज्यं । ऋ, ७।८६।४॥ 


च+ र प  प-न दम द भ न वि क 


न नि [| 


¢ 
॥ 
1 
(4 


म श ण 4 ८ - म प प प 9 क 9 9 व ‡. 





५ ॥ 
† १६० बेदासन । । 
/ [1 क ऋ. [य ( [प ॥ 
॥ श्रां मध्ये ) जल के मध्य ( तस्थिवांसम्‌ , स्थित भी (जश्निारम्‌) ५ 
4 के स्ताच्नपाटकर जनको ( तृष्णा) जलत्ष्णा ( विदन्‌) पाष ह ) 
( ( सयुक्त ) स्यैशक्तिमन ! दया कीजिय दया कीलजिय । { 
५4 £ 
{ धुय र ॥ 
मापुय्यं याचनं 
| 


मध्र वानां ऋतायते मघं चरन्ति सिन्धवः 
माध्वीनः सन्त्वोषधीः । ऋ. १।९०।६॥ 
( ऋतायते ) जिसके सव ही कायै सन्य युक्त दै उसको ऋनापरन्‌ कदने 
है उस सत्यमय पुरुप करे लिये ( चाताः) चायुग्ण (म्घुत्तरति ) भु पंस 
करने है । (न्यव ) समस्त नदियां (मधु ) मधुत्तरणशूरतीदे (नः) रम 
उपासक्तों के लिये ( श्रापधीः ) शाल, गहं, जे, कोद्रव, श्यामाक, मुद इत्यादि 
सव ही खाद्य पदाथ ( माध्वीः) माधघु्योपेत ( सन्तु ) देच; 
मधु नक्तमुतोषसो सथुमत्पाथिवं रज॑ः । 
मधु चीरस्तु नः पित्ता। ऋ. १।६०।७॥) 
हमारे ल्ियि ( नकं मधु ) रज्रि मधुदो (उन) श्रौर (उषस ) भ्रात 
1 काल मधु दों ( एाध्व रजः) पृथिवी सम्वन्धी प्रामादिक ( मधुमत्‌) 
| माधुर्योपित रौ (नः) हमारे लिये (पिता) व्रि प्रदान से सवक्रो पालने 
{ हास (यो मघु रस्तु) यलेोक्रम्बधुटो। 
॥ सथुमान्नो वसस्पतिभे्धुमौ अस्तु सूथः 
¶ माभ्ीगादो -रवतु नः ऋ. १।६०।८॥ 
| (नः) हमारे लिये ( चनर्पतिः ) चनस्पति ( मधुमान्‌ ) माध्ुथगुक्कदो, 
¢ ( स्य मधुमान्‌ रस्तु) कर्मा मे लगनि दासा सूपे मधुमान्‌ हा (गाव, ) गौं 


न 1 0 
भद, ब ० ७-०4-9 धट + 9 


| = 0 १) 


॥ (न ) हमारे क्तिवे ( माभ्यीः भवन्तु ) मधुरता युक दय । 
॥ हम सत्य के अधीन होवे । { 
1 

॥ छऋना्वान ऋनजाता कऋताघ्रध घोरासो चन्नद्धिषः। 
॥ नेषौ चः सुम्ने सच्छदि्मे नरः स्यामये चं सूरय॑ः। | 
च्छ, ७।६२।१२॥ | 


च 


"भौ भी भ श अ 1 ^ 
1 परायना 1 १६१ | 
॥ ध १ ॥ # 
॥ ठे मनुष्या ¡जा श्राप ( क्रूनावानः) सत्यक टी प्ठपानी (ऋनजाना.) † 
/ सन्य कीरक्ताकरे लिय दी जनका जीनन श्र उयेगदे ( ऋनाच्रधः) सर्वदा ॥ 
॥ स्त्यद्तेटी दटृानि, स्थापन करन श्रौर वचनम लगे रुदन है जा( घरारास ) 

॥ अतिशय घ्राररूप धारण र ( श्रनुनदिष ) असन्मस देप सरन श्र उक 
( विनाश के लिये श्चनिशय घारे रूप मे प्रयन्न करन है श्रधान्‌ जा सर्वदैव श्नोरः 
{ सर्य रवस्थार्श्रा मे सत्य'के पक्तपानी सत्य वेः लिय मरने नक नैयार श्रौर 
# श्रसत्यक्तेयोरविद्धेषीटै (तेषां चः) उन श्राप मनुष्यो कमी ( सुच्छर्दि्मे ) 
८ खखकारी ( खुसर 2 शरणमे (नर स्याम) दम सव मदुप्य हविं (यच सर्य) 
॥ श्रोरजो विहानरहैवेमीश्रपकीद्धुयामें निदास करे। 


भर+ 


"श 





1 
॥ † 
/ 
रि | 
पाप दिनार प्राथेना 
| == न~ | 
^ 1 
॥ प्रप नः शोखौचद्पमभच शुखुग्ध्या रथम्‌ । | 
1 श्प जः शोशुचदघम्‌॥ च. १।६५।१॥ || 
| ( शरञ्च ) दर उथोतिमैय देव ! (न श्चधम्‌ ) चमारा विनाशकारी महापाप | 
1 ( श्रपशोुचत्‌ ) स्वय शोक्रान्वित टदोकर चिना जाय । दे दव! (रयिम्‌) ५ 
क्ष(नादिक्र घन (श्रा शुश्चुग्धि) सव प्रकारमे हम के। दीजिये हम जिसमे पाप | 
4 म षरं (न अश्रम्‌ प शोशुचत्‌ ) दमाय श्रध विनष्द्यो। / 
( सुक्तेनिया खंगातुया वसुधा च॑ यजामहे । 1 
॥ अपं नः शोशुचदघम्‌ ॥ चछ, १।६७।२॥ 1 
॥ दह परमात्मन्‌ ! ( खुत्तत्रिया ) खुश)भनीय क्त्र क लिय ( खुभातुया ) | 


( भ ~ 


( सखुग्शोभनीय मार्ग क लिये श्रौर ( वसा च सुश्धामनीय धन के लिये (यजामहे) 
+ दम श्रापके उदेश सर यक्त कग्नदे (्रपन शोचन्‌ श्रघ्रम्‌ ) हमारा पाप 
। / नष्ट दवे । 
^ पर यत्त अभे सूरयो जयेमहि भने वयम्‌ । 
हि अपं नः शोशंचदचम्‌ ॥ ऋ. १।६.५।४॥ 
| ( श्रत्रे ) हे ज्यो्निमैय महादेव ! यद प्रानिद्ध द क्रि (यत्‌) जिस दहेतु 
। ५ ८ ते सूरयः ) प्राप फे पूजक श्यर श्रापके भक्कजन सदैव (धर) विविध प्रकार / 
1 ० 


। 








() ~ गस 
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६२ वेदास्त । 


/ 


[ 


से जसत्‌ धसिद्ध दोन दँ अननः (न वयम्‌ ) श्राप के सवक हम भी ( जायमद्ि) | 


¢ श्चापक्रीरूपा से पूत्रपौत्रादि रूप से वहत होकर विख्यात दो 1 (श्रपनःश्चघे ( 
/ 


भ 


शोशुचत्‌ ) दमाख पाप विन्दो) 
दिषो = तोमग्वातिं ३ 
दिषो नो विश्वतोस नावेव पारय । { 
अमरं नःशोश्चचद घम्‌ ॥ ऋ, १।६७]७॥ { 
( विश्वतोमुख ) दे चिभ्वनोसुख ! दे सवेद्रष्र ! टे सवेश्माश्ुभकमेनिरी- / 
त्क माथ । ( नावा इव ) जस नाकाागा लाय नदी पार दानि द । नद्धन्‌ नः) 
हमको ( दिषः) शङ्खुश्रों सर ( श्रति पारय) श्रतिशयपारकर दीलज्ियि। दहे 
नाथ ' शत्र रदित वेशम हमारा वासः कीज्ियि (न. श्रध श्रप शोशुचत्‌ ) 
हमारा पापनष्रदो। 
स न सिन्धुमिव नावयाति पष सवस्तये । 
अप॑ न॒ः शोद्य॑चदघम्‌ ॥ छ, १।६७८॥ 
पूवाक्त विष्यकोख्ढताके लिये पुन. कदते द्वै! दनाथ ' (सः) वद 
सदव्यापक सदैनियन्ता स्वान्तयांमी श्राप ( सिन्धुं श्व ) जसे नदरी से (नावयप) 
नोका द्वारा पार दोताहै। तद्यत्‌ ( खस्य) कल्याण के लिये (नः) दम ! 
लोग को ( चरति पपे ) णडं से दुर श्रौर पार करः पलिय । अपक रपस ५ 
 ( नःश्रध श्रप शोशुचत्‌ ) दसारा पापनणररो। ॥ 
# 


५८4 पन ववम पम भन दज ट व + प + ० 
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र 
एन्‌ 


~~ 1 1 ~ 


निष्पाप होने की अयिटाषा । 


>» ० 


भकष 


८ । 


न पापासो मनामहे नारष्याखो न जन्धश्वः । £ 
यदिन्न्विन्द्र हषं सचां सुते समवायं करुण्वामरै ॥ | 
क. ०६१।१९१॥ ५ 


( पापास ) पापी ्रथीत्‌ ब्रह्मचर्यादि रदित दाकर दम ( न मनामहे ) ! 
उस परमात्मा को न्दी मानते, किन्तु पापर्दिन श्योर ब्रह्मचरय्ययुक्क होकर दी 
उस की उपासना हम करने दै) ( असरायासः) दानादि मुभ क्रमोंसर शल्य | 
 दोकर८(न) उख की श्राराघना नदी करत किन्तु दानादि श्भक्मे कस्तेदी 
उस की उपासना प्राथना करने द । ( नः जव्ट्दव ) श्र्िदेचावि से रष्ठित | 
दोकर भी दम उसकी प्रार्थना नरी कस्ते! ( यत्‌ इत्‌ ) जिस देतु (खु) श्ल प 


0 क 1 


+ 


| 


॥ < न 
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प्राथैना । १६३ 


समय ( व्रुपणम्‌ ) सक्रल कामनाश्रो के वपा करने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर्य- 
युक्र स्वेद्रष्ण परमन्माको (खनि सचा) यश्च कर्ममे हम सव सम्मिलित 
होकर ( सम्वायम्‌ ) मित्र ( छणवामदे ) वनाने हे । 

श्माशय-जो कोर पापी द्ानादिराहन श्र।र श्रयिदहाच्रादि कमो से शल्य 
दे वे कदापि ईश्वर को नदी जान सक्रने श्रौर नदीं सान सक्रते है । रस लिये यदि 
उस परमात्मा को पना मित्र बनाना चादतेद्यो तो नेखिल दुष्कर्मौ श्चौर 
व्यसनों स पृश टोकर उम की स्तुति प्राथनाक्रो तदी वह दमास 
सखा होगा । 


यत्कि चेदं च॑नण दैव्ये जनेऽभिद्रोदं म॑लुष्याञरांमसि । 
अचित्ती यत्तव भ्रमौ गुमोपिम सा नस्नस्मादेन॑सो देव 
रीरिषः ॥ ऋ, ७।८६।५॥ 
( वरूण ) दे खवंपूज्य महेश ! ( मनुष्या ) दम मयुष्य दै हम मे समस्त { 
मयुष्यसम्बन्धी दौर्बल्य दोप श्रौर श्रपर(ध वियमान दहै 1 उस खभाव के | 
कारण ( यत्‌ किच) जो इच ( इदम्‌ ) यह ॒श्रपराधसमूद दम (दैव्ये जन ) 
1 दिव्य जन के निकरः (चरमा) किया करते दै दथा ( श्रचित्ती ) श्क्षान श्रौर 


1 रमाद्‌ से ( तच यद्धेमा ) तुम्दार विद्िन जिन धर्मोननियमों ( युयोपिम ) | 
॥ को लुप्त करते हे ! ( देव ) हे देव ' ( तस्मान्‌ एनस ) उस पापक निमित्त (न मा ५ 


भ ट प 9 
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| 


रीरिष.) हम के वीडितिन कर यद प्राप प्रार्थना हे। | 
1 य च्रापिर्नित्यो वरूण प्रियः सन्त्वामागांसि छ्रुए- 1 
॥ वत्सम्बा ते । मां त शन॑स्वन्लो यल्तिन्सुजेम यन्धि | 
1 
८ ष्म्रा विप्र॑ः स्तुवते वरूथस्‌ ॥ ऋ, 9 ८८।६॥ ( 
1 (वरुण ) हे वरुण ! (यः) जो ( निलय ) ध ( आपि ) श्रापका बन्धु ; 


1 
दै जो (प्रिय सन्‌) श्राप का परिय होकर भी (त्वाम्‌) श्रापके (श्रागांसि) वषत ॥ 
स छ्रपराध ( रणवत्‌ ) कतिया करता दें दे भगवन्‌ } (ते सखा) षह | 

| पुनरपि श्रापका भिघ्रहो। ईश्वरा मिन्नतवद्ीदो सकता जव उस की । | 
॥ श्राक्षा पर चले ।( यश्तिन्‌ ) दे यजनीय देव ' (ते) श्राप क शरणागत हम उपा- 
/ सक्र ( पनखन्तः ) पापी दाकर ( मा भुजेम ) मत भोगविलासर करें । पापीजन ( 
को उचित नीं है कि वद स्वामी के घन को पापमय काय मे लगि । किन्तु | 
} प्रापरददित होकर छी दम भोग को भेन । दे देव ! श्राप ( विप्रः) सर्ै्ञ श्रीर 

० न ० ८ - + ० म + + ० 9 म सग + 9 
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| १६४ बरदासृन । / 
॥॥ 

1 सथ सुखप्रददे अत ( स्तुचत) अपन स्तुनिण्ःटकः का ( वरूथम्‌ ; उत्तमान्तम / 

( चरणीय दिरगयादिकके धन (ग्रन्धिस्म) दरर्च । / 

(, =| 1 [३ 

यचेद्धि नें पुस्पत्रा यर॑विष्टाचित्तिभिश्चक्रुमा कचि. ५ 

1 [ (क | <¢ {9 ॥ {गान्य प ~ + | प 
1 दागः | क्रधीष्वर्स्मा खरदिनरनागान्व्येनौसि शिश्रथो 
(भ 1 [क 
। विप्वगग्रे | ऋ, ८।१२।४॥ \/ 
| ( यविष्ठ) दे निखिलदुरितनिवारक ! द ्रखिले मंगलप्रदायक्र सर्वा- 


स्तयौमी देवाधद्रेच भगवन्‌ ' ( यन्‌ चित्‌ हि) यद्यपि ( पुरुत्रा) मानव 
दौ्वल्य के कारण (ते ) श्रापके यथाश मावकोन जान तथा श्रापक्री श्राक्ञा 
न पालन कर च्रापक्र भक्कपुरु्पो क मभ्य ( श्रचित्तिमि ) श्क्ञानौ स हम 
उपासक ( कचित्‌ श्राग ) कोन कोई श्रपराध श्रवर्यमेव ( चदम) करिया 
करत दै तथापि (श्चन) द ज्ये।तिम्रय दव) ( श्रस्मान्‌ ) हमका ( श्रद्विते ) 
हमारे मगलक् लिये (अनागान्‌ ) पापरहिन ( सुकधि ) कीजिये । पव । विष्वक्‌) 
सवेत विद्यमान ‹ पनांस्ि ) श्रसत्छन पा्पोको ( विशिश्रथ. ) चिशेषरूप से 


शिथिल कज्ञये । . 4 
श्राशय-मचप्यजाति मे श्रान्नरिक्र दौर्बल्य श्रौर शक्न बहुन दै। 
दसी लिये हम मबुप्य ईश्वर के निकट सर्वदैव श्रपराधी वन रदत श्रौर 
उसी दुर्वलता क्र कार्ण च्रपराघ-त्तम। के लिये प्राधनाभी करते हे । किन्तुवे 
पाप अथवा श्रपराघत्तन्तव्य नहीं दहा सकत जद तकर करिंउनकाफलदम 
प्रत्त नहीं करने । यद्यपि कदी करी चेशयुद्धज्ञानोदय स पापविनाश क्रा वरन 
ध्माता दै, तथापि वेस चन करो क्षानध्रशसा मात्र के (लिय समभना चाहिये 
यद्रि दरडभाग विना श्रपराधमाननदहाताईश्वरकर राञ्यर्मे श्न्याय बहुत 


चद्‌ जाय] 


निन्य कमक लिये प्रा्थना-निपेध । 


उ 
हन 


न ० 


न 





न त्वां रासीयाभिश्वस्नये वरो न पापत्वाय सन्त्य 
नम स्तोनामनीवा न दितः स्यादत्र न पापयां॥ 
क. ८।१६।२६॥ 
(चसा )हेसव फा चास दनेटार सवक्र घनम्बकूत्प ईश्वर ' (त्वा) 
श्रापको ( श्रभिशस्त्य) सिध्यापवाद्‌ श्रार दिसाद्वि दा्पाोक्री नि्रत्तिक 
लि (न रासीय) मेन पुक्राङ् शरीरेन धाना कर ( सन्त्य ) सव सेभजनीय 
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= 
नि म भभभा 


[न 
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क म भ प म भ 9 क न 2 ~ 


प्राना 1 १६५ | 


> 


दव ! ( पापत्वाय) श्रपन दनपापोक्रा सिटनिक्रक्ियिभी (न) श्रापका | 
न मना श्रौर(न)न।मस्नोता) मेर सम्वन्धी भी श्राप के पाप प्रणा- \ 
दन क लिय प्रार्थना कर । (श्रग्न) दे ज्योनि स्वरूप {मरा ( श्रमतीवा) 4 
दुर्मति ( दु्टिन-) शमी (न) नलहश्ार (प्राप्या) पापमयी बुद्धिस { 


५५ 4 


भे ॥ ११ 


॥ कम) 





ॐ 
मुभ को चट वाघा (न;न पटच) । # 
प्रालय--मनुप्य द्मपने सवमनाचवश मारण, मादन, उश्वारन द्यादि ५ 
। प्रभिचार क्म सद्व क्रिया क्रमे दे । छृनपापोंफो दुर्‌ कण्ने क्र ल्िथे भी श्चपन | 
^ यभीप्दरेवम पाथना करने दै । किन्तु प्रमु दन कर्मासि रोकने दहै. ताकि पमे ; 
{ फुल्सित कर्म कभी न करे, जिम समाज ऊ दानि दो । 
1 / 
| 
५ पापी अदामयों से बच कृर्‌ रहना.। | 
) ( 
| ५ 
मानों श्रत्नेऽवं खजो अघायाविष्यवे रिपवे दु च्छु 
\ 
नधि । मा दत्वते दशने मादतिं नो सा रीपते सरः { 
साचन्परां दाः ॥ ऋ. १।१८६।५॥ 
( श्रमे ) हे ज्योति स्वरूप परमात्मन्‌ ! (न ) हस लोगो को ( श्रघधाय) 


खवः ( श्रविष्यव ) मक्तक्र, विना शक्त ( दुच्छुनायै ) दु खकारी (रिपवे ) शत | 
के निकट (मा रव खज ) समपित न कर श्र्थात्‌ शत्र क श्रधीन मत करे! 
( दन्वत दृश्तने ) दानि सर पीद्। देने चल तथा इक्र मारने वाल्ते श्रौर (श्नदत्त ) | 
श्रदन्तद्न्श्गाद्धिसे हनन करनेवले पशुश्रो के निकटः (मान ) इम लोगो | 
फा समर्पित न कर । ( मदसावन्‌) ह तेजोमय देव | (रीप्ते) हसक 
गा के निकट (मापयदा ) दमलो्गो को मत फैक। 

श्राशय--दस पृष्व पर मगल, ्रमेगल, खदु, तीव्र, साधु, हिंसक प 
इन्यादि सव प्रकार क प्राणी वियमान दहै! श्रति वियघर सै, उश्चिकादि, ५ 
प्रतिशय हिंसक व्याघादवि सव दी विदयमानदे। इन से वच कर मनुष्य का ५ 
रदना चाद्ये । यद्वि विचार क्षिया जाय तो मयुप्य समस्त प्राणियों के मह | 
शु वन गप ह । श्रनि गंभीर समुद्रस्य मत्स्यादि चर श्राकाश म उड्नेवालि ५ 
विदगादिक प्राणी भी मनुष्यक्र दाथस्र कदापि नदीं वचते । इससे सिद्ध दै, 1 
कि मनुप्य परनि छर, प्रति दिसक, रति इुच्छुन दै तथापि सपौदिक ओर 
उ्यराघ्रादधिक ईदिखक समभे जाने दै, वास्तव म सपीद्रैक षी खष्टि इस पृथिवी ५ 


परन टोतीता मचुभ्य जाति स्स भी श्धिक निय दोकर नास्तिक 
"णि 1 | ~ 
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¢ १६४ वेदास्त । 

¶ 

{ वन जाती । इस हेतु सव धकार की सषि हुई हे ताकत प्रन्येक मय्य अपना 
सदाचार श्रौर विचार पेखा वना रकल, कि वह स्वयं किसी का शत्र श्रौर 

#¶ दिखाकारी न वने इत्यादि चित्ता इस म्स दौ मर दै प्रन्येक मंच काश्राशय 

यह है किः मचुप्य जाति शुद्ध श्रौर पवित्र दा 


उतवा यः स॑हस्य पविद्रान्‌ मनो मर्त॑ सचर्यनि 
द्वयेन । अन॑ः पाटि स्तवमान स्तदन्तमगरने माकिर्न 
दुरिनायं धायीः ऋ, १।१४५।७॥ 


(उन या) श्रश्वा ( सदस्य) द सनैशक्तीमन्‌ ! जगद्रलक्रदेव ! श्राप 
दम जीवों पर येसी रपा कीजिये (यः) जो ( विद्धान्‌ ) जानना श्रौर समता 
टुश्ा भी (मते ) मनुष्य ( दयन ) दिविध मनस श्रौर वाचिक मंत्रो से 
अशथौत्‌ विचारो सर ( मत्तम्‌ ) मनुष्य जाति को (मर्चयति) श्तिशय हानिं 
पटुचाता है । (स्तवमान) हे स्तुति येग्य भगवन्‌ | (श्रत) पेसे दुर्जन से (पादि) 
दम करो वनचराये । दम कदापि स्छये देना दौजेन्य न करर श्रौरन पेते दुजर्न 
कासाथदीर्टं (श्रे) टदे श्रये ! ( स्तुतरन्तम्‌ ) पेसेदुजेन सर दुररहने कै 
लिये प्राथीं पुरुष को मी वचादे।(न ) हमको ( इरिनाध ) पाप फे 
लिये ( मकः धायी.) समर्थन कीजिये । हे देव ! हम दुरिनभाजन न 
यने,यह विनान प्रार्थना श्रापसेहै। 


घातक विनाश प्राथना | 


स्रि ते गोघशुन पुस्षप्रं चथद्रीर खुन्नमस्मे तै श्रस्तु। 
स्वखाच॑नो यधि च त्रहि देवाधा चनः शम यच्छ 
हिव ॥ ऋ. १।११४।१०॥! 


(त्तयद्वीर) धर्मवीर, युद्धवीर, परोपक(रवीर, निभे निर्विक्रार तथा पवं- 
चिघ मनुष्यो के रद्तक परमात्मन्‌ { (ते) श्रापक्मीरीखष्िम विद्यमान नजो 
( गोघ्रम्‌ ) गोर्वो के मारनेवाल (उत ) श्यौर (पुस्धध्चम्‌) भद्र परस्पको 
{ दनि पटुचाने बलि ह उन्दे (श्रे) आप दम लोगो सेदुर देश मे फक 
५ क्ये (श्रस्मे)दमलतोगोमे (ते सुल्रम्‌ श्रस्तु) श्रापका खस्रमय पदार्थं 
{ वि्यमानद्ो, (चनः खड) श्रौर मके सदैव सुल्ी कौजियि। (च प्राधिव्रदि) 
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प्राथैना । १६७ | 


ह छन्त्यामिद्रेव ! दम लामो को उपदेश दीजिये ( देव) सकल शुणाघार 1 
सूर्यचन्दराद्विक प्रकाशक देव ! (श्रधच) शरीर (नः) हमा ( शम यच्छ) | 
फट्य।ण॒ दीजिय कयोतक्र ( दिवदः ) श्राप शख लाक श्रौर उस लोक दोनोक 1 
स्वामी श्रौर गलके एस ल्ियश्रापसे हा दहम याचना करते दै । दे द्रेव! | 
श्रापफाद्ोदु क्रिस दुसरे देवस याचना फर। 

# 

| 


८ 


श्राशय--यद्पि सवपु दया पानद तथापि गोजाति सव से प्रथम ।। 
श्र्दिसनीय पथु पक्तिमे गिनी जाती है कयि वह मातृवत्‌ मदुरप्यो की 
वग्धादि त्त रत्ता करती दै । षस लिगि दम लगाम फोईभौगोप्नन दो। जो | 
कोद मोमेध यक्षमे गोर्दिसा चिद्िन समभन हे,च दस मन्रपर ध्यान द।। 
श्त मनुष्य समाजमे गोघ्न श्वर पुसपघ् फोन रटने पावे। तव दी ईश्वर | 
का सत्य श्ररीर्वद हम मनुर््यो में विराजमान दोगा} श्रौर तव ही दम सुख । 
स द्विवख विता सकने दस लिये स्वार्थ सिद्धिके लिय समर सर्वथा निषिद्ध क 
जानना चाद्ये । { 
रसंति सत्‌ पतिं्टित सति भून पतिं्ठितम्‌ । मूतं 1 
द भव्य चारितं व्यै मूते भतिं तवेद्‌ विष्णो 


वहुधा वीर्य।णि । त्वं न॑ः एणादि पशुधिर्विन्वर्पैः 
सुधाया मा घेटि परमे व्चोमन्‌॥ ॐ १७ १।१६॥ 
( श्यसतति ) प्ररुति मँ ( सत्‌ प्रतितिष्ठ ) श्रात्मा रदा दै। ( सति )श्रात्मा 
म॑ (भूनं प्रतिष्ठित) भूतकालीन सव कध रहा दै । भव्य) भविप्य मे (भूते) भूत 
(द) निश्चय (श्ाद्ितं) रखा दै । (भव्ये) भविष्य (भून प्रतिष्ठितं) भूतम रखा दै। 
दहे ( विष्णो) व्यापक देव ! (तवदत्‌ )तेरेर्दाये ( चद्ुधा) वहत घकारफे । 
( यीर्यप्णि ) पराक्रमदै । ल्व)तू(न ) दमक्रे ( विश्वरूपे पशुभि ) विविध | 
रंग रूप वलि पशश्रोस (पृणीहि) भरपूर कर 1 ( परमे ) परम ( उणोमन्‌ ) | 
रत्तक ( सुधायां ) उत्तम धास्णशक्घिम (मा) मुभ ( घटि) रल । 
(१) प्ररुतिमेश्रात्माकाकायेदा रदा दै, (२) श्रत्मा मे भूतका- | 
लीन चात सस्कार रूपस स्वी दै, (३) भूतकालीन कर्मा कफे सस्फार 


न 


भविष्य कालके पुरुषाधम दिखादरेते है, श्र्थात्‌ ( ४) भविष्य कालीन । 
स्थिति मै मानो भूतकालीन स्थिति दी प्रतिर्विधित दोगी, (४) जो इस खष्टि | 
म चमत्कार द्रिखारेयेते हवे सव व्यापक परमात्मा केटी दै, (६) उसकी 
पास हम सय माग मिर्तगे श्चौर (७) दमे अपनी धारणा शक्ति का 
विकास कर उसक्रे साथ र्हैगे श्रौर निश्चय सर परमश्रानद प्राप्त करगे । | 


ण 0 गी 


त ^ गद द च ० म प न धन + प + वट + प १ ध-+ 0 
1 स 
/ दल वेदात । 


परमेश्वर की अचुकूटक्षा 


वैश्वानरस्यं खुमतौ स्याम राजा टिक सुवनानाम- 
भिश्रीः। इतो जाते विन्धमिदं वि च्चष्रे वैश्वानरो | 


यत्ते सूर्च॑ए ॥ ऋ, १।६८।१॥ 
( वैश्वानरस्य ) विश्वके श्रंद्र जो पुरुप दै उसकी ( खुमनौ स्याम) 
उत्तम बुद्धि म दम रदं । वद (सुव नानां राजा) भुवने का राज्ञा सव की 
( क ) ज्रानन्दपदा ( अभिश्रीः) तोम है । चह (जान ) ध्रक्टटहोने दी (इतः) 
एस विश्वम { विचष्टे) प्रकाशित दानाहे। ( वैश्वानरः सूर्येण ) यह चिश्व 
व्यापक पुरुप्र सू के साथ (यतन) कार्थं करन। है । 
भराङृतिक्र जगत्‌ क श्रंदर पक व्यापक्र पुरुप दै। उसके श्रनुद्धल 
व्यदार करके उस्र सुबुद्धि लेनी चादिय । वदी सपर जगन्‌ के प्रकाशित 
करता दै शरोर इस सूयक द्वारा भी वदी क्रार्य कर्तादे। 
तमीशानं जभतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वम्व॑से ह महे 


वयम्‌ । पूषा नो यथा बेद॑सरामरसंद्घरे र॑ज्िता पायुर- 


द॑न्धः स्वस्तये ॥ ऋ. १।८६।५॥ 

(चयं ) हम सव ( श्रवसे ) पनी रक्षाके तलिये(न) उन ( जमत्त 

तस्थुष पति) जंगम चचै(र स्थावर क्र "पति, (धियं जिन्व) वुद्धि क प्रेरक (ईशानं) 

ह्वर फी ( हमे ) धाथना कस्ते दै । ( यथा) जैसे वह ( पूश्रा) पोप्रक ईश्वर 

(नः) हमारे ( बेदसां श्रध ) धनो तथा क्षानों की दद्धि करन क लियिदोताटै 

था हमारे ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये रत्तणकतौ तथा ( श्रदृन्धः पायु ) 

दूवने चाला सरक्तक ( छरसत्‌ ) दोच । 

स्थावर जगम जगत्‌ क एक ईश्वरकी दयी दम उपासना कस्ते दै, इस 

लिये क्ति वद दमास चुद्धिय( को प्ररणा दवे रौर दमासा उत्तम स्प्षणुं करे । 
यच्रां सुपण अग्धन॑स्य भागमनिमेदं विद्थांभि 
स्वरन्ति । इनो विन्व॑स्य सवनस्य गोपाःसमा 

धीरः पाकमत्रा विदेश ॥ ऋ. १।१६४।२९१॥ | 

( पणाः ) नेक पक्षी श्र्धात्‌ श्रनेक जीवात्मा ( यत्र ) जहां { 


, ( अष्धतस्य भागे ) च्रसतके भाग के प्रति ( श्रनिमेषं) सड रहित होकर 
ग दसरा स्व ष वल चह्क्<०. 
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सेपुर जगत्‌ का इनः) स्वामी श्रौर ( गोपाः ) रक्तक दै। ( सः धीर ) वह धीर 
वीर मदाक्ञानी परमात्मदव (श्नत्र पाकं मा) मुम पक्ने योग्य भक्त मे 
( श्राविवेश ) प्रविश हुश्रादे। 
खव जीवात्मा उसरी इश्वर मे श्रख्रत के भायको प्राप्त करते । वरी 
सुवन का रक्तक ईश्वर मेरे श्चन्द्र है, यद वात सदा ध्यान भ घरने योरय दै । 
उदुत्तमं व॑रुण पाशस्रस्मदवांधमं वि ल॑ध्यमं 


आअथाय । अथं चयमांदित्य चरते तवानागसो 


अदितये स्पाम ॥ चष्ट. १।२४।१५॥ / 


हे (वरुण › शरदेव ! हमारे (उत्तम पां , ऊरध्वभाग स्थित पाशकः 
। तथा ( च्रघमं ) निक्त भाग के पाशको श्रौर ( मध्यमं) मध्यभाग के पाशको 
(उत्‌ प्रव विश्चथाय ) शिधिल कर! हे (रादित्य) प्रकाशमान रहभ्वर | 
( वयं ) म ( तच चते ) तेरे नियमं रहते हुए ( छन्‌-आखागसः ) निष्पाप खन 
कर (द्वितये स्णम ) स्वतत्रतान्वन्वनरदहिततानसुक्कि के लिये योग्य ष्टो 
जार्यगे * 

स्थूल सन्म प्नौर कारण दद क पाश प्रधमः, मध्यम, ओर उष्ठम नाम 
से क्रमशः के गये है । परमेश्वर की भक्ष से श्मौर पुरुषार्थं करने से तथा 
परमात्मा के नियम पालन करने स मनुष्य निष्पाप दोकर स्वर्तघ्रतवष्सुकषिफे 
लिगे योग्य होता है! इसी लिये उसी पक श्रद्धितीय प्रघुकी भष्ि हर एक 


श 


के( करनी चादिवे। 


3 ~ स 1, 
<| 
[क 
[५ 
| 
[थ 


1 
0 1 
(विदथा) क्षान के साथ ( श्रभिस्वरति ) पहुचते है, बट ( विश्वर्पर भुवनस्य ) 


[2 2 1 


5 


| 1 
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धन प्रार्थना । 
दानो अन्ने धिया रथिं सवीरं स्वपत्यं सरस्य 
/ 
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५ 





शस्तम्‌ । न थं यावा तश्ति यातुमावान्‌ ॥ ऋ,५।१।५॥ 

हे ( सदस्य श्न ) वलवान्‌ तेजस्वी देव ! तू ( धिया) बुद्धि से युक्त 

( वारं ) वीर्यं से युक्त ( स्वपत्यं ) सन्तति स युक्त ( परशस्तं ) . भ्रशेसित 
(रथि) घन (नदा ) दभैदे (यं) जिस घन को ( यातुमा-वान्‌ः यावा ) 


दुप्र शश्र (न तरति) छीन न्दी सकता । क 
1 


(सम -० न+ ष्ट्य 


# शद । स ~ 


(= 
व ~ 1-4-31 3 ~ 2 27 21 3 1 क ~ 


१७० वेदात । 
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घन पेसा प्राप्त करना चादिये कि जिषके साथ उत्तम वुष््ि, उतम 
| शौय, उत्तम खन्तान हदो च्रौरजोचोरकेहाथमे न लगे, 
त्वं विश्वस्य धनदा असि रतो य ई मधन्त्याजयः। 


तवायं विभ्यः पुरुहूत पाथिवोऽवस्युनांस भित्ते ॥ 
च्छ. ५।३२।१५॥ 
| (त्व) तू ( विश्वस्य ) सव का ( धनदाः) धन देने चालला ( रसि) हे। 
(ये श्राजय ) जो युद्ध यदा ( भवन्ति ) होते ह (&) उनमें भी (श्रुत ) तेरा यश 
शेता है । दे ( पुरुहत ) प्रशेसित प्रभो ¡ ( श्रयं ) यदह ( विश्वः ) सव (पार्थिवः) 
पृथिची पर रहने वाला ( श्रचस्युः ) अपनी रत्ता-कफरने का इच्छुक मचुप्य 
1 (तवनाम) तेरे पास द्यी (भिक्त) याचना करता दै । 


। 
१.<+<< म प्ट ९ 


परमेश्वर सव को सव प्रकार का पेश्व्य देने वाला हे इस लिये सव 
मनुष्य उसी फी थचना करते हे । 

अर््रशंरातिं बसुदाखध स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातय॑ः। 

॥ सो रस्य कामं विधतो न रोचति मनो दानाय 

॥ 





चोदयन्‌ ॥ छ, ८।६६।४॥ 

८ इन्द्रस्य ) इन्द्र के ( रातयः ) दान ( भद्वा ) कटयाणक्रारकद्ी दै। 

( श्नन्‌-श्रश-राति ) जिसका! दान हानिकारक न्दी है, पेसे (वख-दां) धन 
1 दाता की ( उपस्तुदि ) प्रशसा करो, ओ ( शरस्य ) इसके (कम्म) इच्छा फे 
श्रु स(र ( विधत ) कायैः करता है, उस पर (स ) वह (न) ( रोपति ) कोध 

| नदी करता श्रौर वह ( मनः ) मन ( दानाय) दान के लिय ( चादयन्‌ ) 
प्रित करता दै । 


भी भ 


= =) 


1 
| रक्ष प्राना! 

| पादि नो यभ्ने रक्सः पारि धूर्तेरराव्णः ॥ 

॥ ` पारि रीषत उत जा जिर्घासतो वर्द्धनो 

( यविष्ठ्य ॥ ऋ. १।३६।१५॥ 


| ह ( व्दद्धानो ) चिश्चेष प्रका्मान ( यविष्ठ्य ) वलवान्‌ ( शे ) 


#, तेजस्वी प्रमो ¦ ( नः) हमे ( रतस ) रासो स ८ पाहि) चखश्रो । ( धूर्ते ! 
५ ल म ग भ भ म क 


न स ० ्-+ 
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५ पाथना । ९७१ 


( श्रराच्णः) धूते स्वाधियो से (पादि) वचाश्रो । तथा (जिघां सन ) हनन करनेवाले { 
4 शत्रु सर (पादि) वचाश्रो श्रौर (रीपन ) चिनाश करर्ते वल शच से ( पाहि) 
{ रक्तां करा! 


| प्रर, राद, धून, स्वार्थाः घ(तक्र शरीर धिनाशक्रो से श्रपना वचाव 
करना च्ादिये । 

| इन््रोतिभिवहुलाभिनें अद्य यंच्छ्ठाभिरसेव- 

ज्छुर जिन्व । यो लो द्वेवभररः सस्पदीष्ट यसु 

^ दिष्मस्तखु पाणो जदातुः ॥ ऋ, ३।५२।२१॥ 
५ टे (श्र) इन्द्र ! (श्रय) श्रजदी ( चहुलाभिः ऊतिभिः) यनेक रक्षणो स 


(नः) हम सवक! रच्तण॒ करये । हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ' दे ( शर ) श्र ! हम 
| सवयक{ ( श्रष्टाभिः ) श्रैष्टताश्नो करे साथ (यात्‌ ) गमन करने बराल से ( जिन्व ) 
श्रमे वदाश्नो।(्ोने देष दम सवसे देष करता है, (सख ) उसको (श्रधरः) 
नीच (पद) दवाश्र 1 हम सवे (यं उद्धिष्म ) जिखक्राद्धेप करते है 
(तउ) उसको ( प्रण जदातु) प्राण छोड देवे। 

तवादमय्र उतिधिर्भिचस्यं च पशंस्तिभिः। 

दवेषोयुतो न दुरिता तुखंम मल्यानाम्‌ ॥ ऋ, ५।६।६॥ 

हे ( शरभे) नेजस्वरी देव 1 ( भित्रस्य तत्र) भित्ररूप तेरे ( प्रशरस्तिाभे' 
ऊत्तिभि ) परशततनीय सरप्तणौ से उरक्तित दोर (द्वेष युतःन) द्वेषी लोगों 
के समान श्रित करने दाहे ( मत्यीनां ) दए मनुष्य के ( दुरिन। अहं तुयांम ) 
दए कमो से दुर खुरक्तिन रहं । 

हे श्वर ¡नू दमाय मित्रै श्रौर हमारा उत्तम सरक्षण करता है । तेरे 
श्रद्भन सरक्षण स खुरत्तित देति ष्ट हम इण्र मवुष्यों के कनूनों से ्रपने , 
। द्मापको चचापं । कर्याकरि जो मचुष्य तेरी रक्ता मे श्रा जाता है, उसको उरान- , 
` बाला जगत्‌ म कौन दै! 
विशां कविं विश्पतिं श्वतीनां तितो्शनं चष च॑षेणी- 
नाम्‌ । मेतीषणिभिषशन्तं पाठकं राज॑न्तसभिं यजतं 
र्॑ीणाम्‌॥ , ऋ, ६।१।८॥ , 
( शर्यतीनां विष्णं कवि ) सनातन प्रजाश्च का कनि यथा वारीका। 


प्रेरक, ( विश-परति ) धजापालक ( नितेषशनं ) शगरुनाश क ( चपैशीनां इषभं ) 
[कु 


0 8 


[0 ~ ~ 
न 


ए | 


८ 


(~ ॥ 


क ~ र 
कि 


त प ० 0 ५ 0 भ 0 ८ @ 


९७ ठेदाग्रन । 
| ) व्रतीधरशि) > ५.४ 1 9 | 
 मयु्यो कौ वलव्धक, (प्रतीपशि ) प्रक (पयं ) ््नादि की सिद्धता करने 
॥ वाला ( पाचकं ) पाविता करनेवाला ( र्या यजतं ) धनो के दाना (राजन्तं ¢ 
| छर्चि) प्रकाशमान तेजस्वी देव की हम उपासना करते ह| ^ 
दभ्वर-उप्रामना के समय इन गुणो का मनन करना चादि । ईश्वर के | 
रत्तण मं सुरक्तित दोकर, मन कौ कामना परिपूरं करके, वीरो के साथ 
॥ 


रहनेवाला धन प्राप्त करने फ प्रश्ात्‌ श्न्नादि श्रौर यश पाप करना चाहिये । 
| भ ऽच॑से भरन्ते ० तूर्वन्तो किक 
नाना च्यरतरेऽव॑से स्पर्धन्ते रायो अर्थ । तूर्यैन 
दस्युमायवो व्रतैः सीकन्तो अतरतम्‌॥ ऋ.२।१४।३॥ 


1 


ने 


^ 


| 

दे (शन्न, तजस्वी दव ! (रायः.््यं ) घनक्रे स्वामी (नाना) त्रनेक प्रकार 1 

से ( श्रवसे स्पर्धन्ते ) धनी स्वामिता. लिये स्पध करते दै । (श्रायवः) मद्य | 
( दस्यु तूवन्त ) शबुश्नां का नाश करते हष (वते ) स्वक्रीय नियमों से 

( श्रनतं } नियम न पालनेवाले को ( सीक्षन्त ) पराशूत करते द । / 

हे देश्वर शत्र के धन मानो श्रनाथ हकर रक्ताके लिये उनक्र पास जनि | 

फी च्छा करते टै, र जो सजन उत्तम नियमों का स्वयं पालन करके उत्तम 


= 


सत्कर्म के द्वारा पुरुषार्थं हीन दुराचारी शतु का पराभाव करने ह । 
खवीरं रयिमा भर्‌ जात॑वेदो विचंपैणे । 


जदि र्ता सि सुक्रतो ॥ ऋ, ३।१३।२६॥ 
दे ( जातचेद विचपेशे ) कानमय लवद्र्  ( सुवीरं र्थि) उत्तम वौं 
से युक घन (श्रामर) दो । श्रौर (खुकतो ) हे उत्तम कमं करनेवाले ¡ (रल्तांसि 


जहि) दुर कानाशच फर। 
वीरता फे साथ रहनेवाला धन प्राप्त करना चाद्ये । श्रौर दौ को दुर 


करना चादिये । 
तस्य॑ वयं संमतौ यस्तियस्पापि भद्रे सं†मनसे 
स्याम । स सुच्ामा स्वरवो इन्द्रो अर्मे याराचिदूद्धपः 
सनुतर्युयोतु ॥ छ, ६।४७।१३॥ 
( तस्य यश्षियस्य खुमतो ) उस पूजनीय परमेश्वर फी सुमति में (श्रपि) 
तथा (भद्रे सौमनसे) उत्तम मनके रद्र (वयं) हम ( स्याम) दवै 


श्रयोत्‌ हमार विषय म उसका मन उ्चम भाव धारण करे । बद ( सुधामा ) 
म 
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उत्तम स्तक (स्वर्यो) प्रात्पश्केसे युक ( इन्द्र") प्रभु (देप ) रच्रश्रको 
( श्ररात्‌ } दस्मे दही (सनुतः युयातु) दरद्ी दरस नष करे। 
हम च्या योग्य श्राचरण कर, कि जिससे परमेश्वर हरम भ्रम से श्रपन 
पास ऊरे। शरीर श्रपना उत्तम भाववय मन दमरिः ऊपर खदा स्ते । श्रौर दमारे 
शच्रश्र( का दूर करे । 
पाटि नो श्चम्रे रसो चअरञज॑ष्रात्पाटि धूर्तेरररुषो 
्घामोः। त्वा युजा एुतनायूरमि प्यम्‌ ॥ ऋ. ७।१।१३॥ 
ह्र { मग्ने) तेजस्वी ईश्वर } (श्रजुश्टत्‌ रक्तवः) दीन राक्तसों श्रथवा 
शरत्रमीजनोने (न पादि) हारी रक्ता क्र! (शरस्य धूर्ते ) श्रदाताधू्नसे, 
तथा! श्रश्रयो )पापीसि दमं ( पादि) खुरत्तिन रख । (त्वा युजा) तेरे साथ 
स्टकर ( पृननायन्‌ ) सैन्य लेकर चदा करनेवाला का ( श्रमिष्याम्‌ ) पग 
भ्र फर । 
द्ध दश्वर ! सव दुष दुर्जना से टमारा वचाव कप नेरी शक्िसर सुरलिन 
होति हृषः दम शनुसेना पर चदाह फरके उनको पराजय कर । 
त्वे न॑; पश्चादधरादुत्तरात्‌ पुर इन्द्र नि पादि 
विश्वतः । आरि च्रस्मत्कएदि दैव्यं भयमारि देती- 


रदेवीः ऋ, ८।६१।१द॥ 
ठे (इन्द्र) पभो! (व्व) नृ.(प्रचत्‌ ) पचेते, (श्रधसत्‌ ) नचि 
स. ( उत्तसत्‌ ) उपरसेश्रार (पुर ) श्रगे सर तात्प ( प्विश्वन ) सव 


अनन 


। =) 1 


न च धद» ८ 


त 9 व क 9 
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/ क्रोारसरि (नःनि पादि) हमारी रत्ताक्रर। (दैव्यं भयं) श्राधिदैविक मेति / 
/ को ( श्ररमत्‌ प्ररि कृणुहि) हमसे दूर कर । श्रार (श्रदेवीः देनी ) रात्तसी 1 
| शरु भीष्मस (शार) दृर रदे । । | 
{ परमश्वर दी सब्र प्रकार दमारी रक्ता करर्सक्रनादै। | 

(4 
अवशसा निःशसा यत्‌ प॑रा शसे।पारेम जाग्रतो ( 
\/ ५ 
| चत्स्वपन्न॑ः। अगिनर्विरवान्यपं दुप्डृनान्यजष्टान्यारे { 
{ ्रस्मद्भातु । , २।४५।२॥ ई 
५ ८ जाग्रतः ) जागते हण श्रधवा ( स्वपन्तः ) स्वप्न मजर पाप मन / 


{ ( श्रवरश्सा । बुरी इच्छासे (नि. शमा) बुरी कटपनासे श्रथवा (रस-शनला) 
त नि 90 


० न ० ००० स+ + ० ८ -* + ० <~» % 


९ १७४ वेदास्त । 


~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ 


| इरे श्रवस्था के कारण (उपश्चार्म) कयि रदो, ( श्र-जुषए्ानि) जो निन्द्नीय 
॥ ८ इष्डतानि > दुराचार इए दौ ८ विश्वानि ) उन सवके कारणो को ( श्ग्नि 
श्रस्मत्‌ श्ररे दधातु >) परमेश्वर हम सवस दर करे। 
| यदिन्द्र ब्रह्मणएस्पतेऽपि सषा चरामसि। 
1 प्रचेता न आंगिरसो दुरिनात्पात्व्॑हरः । अ.३।४५।६॥ 


ने 


| ~ ००६ स 1 


। 

4 

( न्द्र ) दे प्रभो ! ( ब्रह्मणस्पते > क्ञान के स्वामिन्‌ ! (यत्‌ ) जो (सूषा 
४/ चरामसि ) भटे करतूत हमारे स इष दो, ( परचता ) सवं क्ञानी प्रमु ( श्ांभि- ५ 
{| रस.) श्राणप्यारा उन सव से ( रपि ) तशा अन्य ( दुरितात्‌ दस >) इरित { 
पापसर (न ) द्म ( पातु) वचाचि। | 
गमद्वाजं वाजयचिन्द्र्‌ म्यो घस्य त्वमाक्ेता सुवः । ५ 

अस्माकं बोध्यविता रधांनामस्साकं शुर णाम्‌ ॥ | 

ऋ. ७।३२।११॥ ५ 

दे ( श्र } श्र पापनाशक् ( इन्दर ) रभो | तू ( यस्य विता) जिका ‡ 

रद्तक (भुव ) दोता दै चद ( मत्य. ) मयुप्य ( वाजयन्‌ ) वलिष्ठ रतु 1 

( वाजे ) वलका ( गमन } धक्त करता हे । इम ल्तिये (श्रस्माक्रं) हमारे र्थो 
काश्मीर ( चरणां ) मुरो का ( श्विता) सलक तू (वोधि) दो! 1 
परमेश्वर जिसक्रा रक्तक होता दै वद वलवान्‌ वन करध्रेठ दो जतादै 
षएसलियेदे र्ण 'त्‌ दमासा रक्तक टो जिस हम वलवान्‌ वन जाप 4 
अद॑न्पेधिस्तवं गोपाभिरिष्टेऽस्माकं पारि लिपधस्थ { 

सूरीन. । रक्ता च नो दटुवां रधा अचे वैन्वानर्‌ प 


च तरीः स्तवानः ॥ ऋ. ६।८।७]। 

हे ( दे अपधस्थ ) यजन्तीय तीनोनप्रयिवी, श्नन्नसिनि तथायं स्थाने 

म्न रहने वलि देव ! ' तव > दछ्यपनी (शछदच्धमिः गोपानि-) न दवनेवादी र्ता 

क दासा (श्रस्माकं सरन्‌ पादि) दमारेक्नानिय्रा की र्ता करर दे (श्रय) 

तेजस्वी देव ! (नः दद्ुषा शरध. ) मदाना का च्ल (रन) स्युर्तिन ग्म्व। 

हे ( वैश्यानर ) सव के चालक्र (स्तवान. ) स्तुति क्रिया टुत्रात्‌ दमदुखक 
(तारी )पार्न्ेजा। 

द प्रभो! नू श्रपने श्र्रत स््णास दमासै पगौ र्पसरकन्ा करश्रौर 

हममे वतत स्थापिन करक द्म संपूण दुस्मफपारन चल। 


~ ष्ट -नभ्द-न चन च+ ४४ ॥ च) य, क 4 0 । + 


च ५ 4 ल म ८ -० ८-+ धट -० ४ + (1 0 


^ 6 


9 = भम भ र्‌ क ५७9 ५ 9 ० + 


॥ भौ भभ 23) 
प्रार्थना । १७ 


(१ | ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ = <~ ~^ ~ ~-~~ 


| यस्य॑ संस्थे न बख्वते दरीं समत्य शच॑वः 
| तरमा इन्द्राय गायत ॥ ऋ. २।५।४॥ 
( यस्य संस्थ ) जिसकी स्थाम स्दने वले (दरी) फायै भार का 
हरण कर्ने बाले उच्च श्रौर साधारण हन दोनो से (समन्छु ) युद्ध म (शत्रवः) 
श्रु मी (न शरत ) स्पर्धा नद कर खकते, ( तस्मै इन्द्राय ) उस प्रु की 
गायत ) स्तुति रीजिये । 
जो भ्रमु के अक्क, जनसेवा रूपी प्रयु कायम ध्रपने श्रापको समर्पित 
करते देवे सम्थदोयान रहो, उनका मुकावला शघुमी नहीं कर सकता । 
यद सामथ्यै जिस प्रमु फी शक्ति से प्रप्त होता है उखी पक धमु की उपासना ¦ 
कैसियि । 


वृदस्पत्तिनः परि पातु पश्चादतोत्तरस्सादधंरादघ्रायोः । 
इन्द्रः पुरस्नादुत मध्यतो नः स्वा सम्विभ्यो चरिः 


ङणतु ॥ , १०।य४२।११॥ 


( वृ दस्पतिः ) छान का स्वामी शशूवर ( नः) दमे ( पग्धात्‌, उत्तरस्प्रात्‌, 
उन छ्मधरात्‌ र्षच्धिस,श्रगेस शमर नीच से, ( श्रधायोः) पापी से( पाठ ) 
चवि ! ( सखा ) मित्र (इन्द्रः ) परम पेश्व्यवान्‌ प्रभु ( परस्तात्‌ उत मध्यत्त. ) 
परेसेश्रौर वीच मै स्र (नः) हमारे (सखिभ्यः) भित्र को तथा दसको 
( वरिवः छृरेतु ) थे धन देवे । 

क्लानी रष्वर दमा सव पकार से वचाव करे श्रौर पाएी को दमस 
दुर स्वे । हमारा खच्चा मित्र प्रभु ईश्वर दमे श्रौर हमारे मित्रों को खव 
प्रक्तार का धन दरे । 

उत न॑ः सुन अरिवोचिगदेस्स कषयः । 
स्पासेदिन्दरस्प शर्म॑णि ॥ च्छ. १।४।३॥ 
दे ( दस्म ) शत्रनाशक प्रभो ! (उन) निश्चय से (श्रि ) श्च भी 
( नः) हमको ( सुभगान्‌. ) उत्तम भाग्यवान्‌ कदेगा, एकर (रृ्य्- ) हमारे 
¢ मिघ्रभरुत मयुष्यतो ( वोयेश्यु ) करटैगे ही । इसमे क्या ्मच्चय हं १ नशधाप्र टम 1 
‹ इन्द्रस्य ) परभकी (शर्मणि) खुखमय र्ता (स्याम रहेगी! 

प्मपना श्राचग्ण पेखा शुद्ध श्रौर पचि दोना चाटिये करि जिस से श 

मुखम नी प्रशंसा निकल श्रि । च्रपनी सव्र अवस्था इतनी उच्च हानी 


निः 
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॥ १७६ चेदास्रत । 


॥ 
~ ~ ~ ~ ~~~ ---~ ~~ - ---~-~-~----~~--~----~-~~~^~~ ~ ~ ~~~ ~ 1 | 


| चादिथे कि जिससे शत्र को भी श्रवंभा होवे । च्रपने मिज तो दमाय तासीर | 
/ करेगे दी! उसमे कोद विशिपता नदीं हे । इतनी श्रवस्थाध्रेष्ठहोनेपरभीं | 
परमेश्वर भरि सर विमुख न्दी द्योना चाद्ये । 
विष्व त इन्द्र वीयं देवा च्रनु कठँ ददु; । खवो 
विश्वस्य गोप॑तिः पुरषं भद्रा इन्द्रस्य रातय॑ः॥ ऋ. ६२।७।) 

हे ( इन्र) परम समश प्रभा! ( विष्व देवा. ) सव स्यादि देव (ते | 

वीर्य्यं ) तेर सामर्थ्यं तथा (कतुं प्रच ) करम शरोर ज्ञान ऊ श्चनुकरूल (कतं ददुः) 
श्रपनीं क्रिया करते दै । दे ( पुरुष्टुत ) श्रनन्त स्तुत्या चाले । तू ( विश्वस्य ) 
सरे संसार का ( गोपतिः) रक्तक (जुवः) हे । तुभ (इन्द्रस्य) प्रयु 


( रातय. ) द(न ( भद्धाः) कल्याणकारक हे । 
सूय चन्द्र रादि समस्त पदाथ परमात्मा फी रचना दोनिक्रे कारण उसी 


का व्यवस्था क अद्सारचलरहद॥ 


अमय प्राथना । 


1) 





~) क, । म म 9 ए. 


अयं नः करत्यन्तरिक्तम भयं द्यावाषूधिवी उमे । 

॥ 
इमे । अ भगं परनाद भयं पुरस्तांदुत्तराद॑धराद्‌ भ॑यं 1 
नो अस्तु | अ,१६।१५।५॥ | 


(न ) दमस फ़ लिये ( श्रन्नरित्त) श्रन्नरित्त न्तरि्त ( परभयं करति) 
श्रभय साधक दावे शरोर (दमे उभ द्यावापृथिवी) ये दोना यावा-प्र्रवा 
( प्रभव) भय दत्रीनदा । ( पण्चात्‌ श्रभय ) पीदुस श्रभय, श्रागस, ॥ 

पुरस्तात्‌ श्रभयं ) सामने स श्रभय श्रौर (उत्तरात्‌ श्रधरान्‌ श्रभयन श्रस्तुः 4 


० 9 ० न 4.1 धन द सम 9 ध 9 प पा -० ८-०9-० ८ ० 


/ 
\ उत्परस श्रौरनीचेसि ष्टम सवक लिय प्रभयेव । / 
४ मयं मिच्रादन॑यममिच्राद्‌ मये जानादमयं पुरो / 
{ यः | अभ॑यं नकमभ दिवां नः सवां याश्चा मम॑ ] 
\ मिच्रं लचन्नु । म. १६।१५।६॥ ~ 


स दु+ + प कन व + ८-०५-० ॥ 9, = 


ग म ० म म 9 9 


प्राथना। १७ 1 
॥ 


श 


~~~ ^~ ^~ ~ ~ ~ ~ 


( मित्रात्‌ ्रभय ) मित्र से श्रभय ( श्रमित्रात्‌ श्रभय ) शत्र से भय 
(लालनात्‌ भये) छात पदराधत्ति श्रभय श्चोर (य पुर, श्रभये) अक्लात पदाथैस्र | 
हम सच के लिये श्रभय दवे! (नक्घ श्रभ्यं) रात्री के समय च्रभय श्रौर (दिव 
नः छभयं ) दिन के समय दम सव निय दाकर रद । चनौर ( सर्वाः अशा 1 
मम मित्रं भवन्तु ) सव दिशा मे रने बालि टमरि मित्र वनकर रहं । 1 

। 


जे 


न 9 ८ @ 
> 


यतं इन्द्र भयामदे ततो नो अभयं कृषि । 
म्घ॑वच्खछुग्धि तच तन्नं ऊतिभिर्वि द्विषो वि खधोजदि । 


ऋ. ८।६१।१३॥ 
( इन्द्र. ) दे सर्वद्रष्टा प्रमे परमात्पन्‌ | ( यत ) जिस निस सिदादि । 


| ~ 


प्रणी सर (भयामदे ) दम उस्तद(तत )उसउसस्रे (न ) टदमको (शअ्भयं ' 
छयि ) श्रमय दान दीजिये कर्थोकि ( मघवन्‌ ) दे सकलैश्वयसम्पलन देव ' 
(शग्धि ) श्राप समथ ( तत्‌) दस देतु ( .। तिभि ) श्राप पनी | 
रत्तश्रौसि (न ददिष.) दमारे श्रान्नरिक श्रोर देपकासी शच्रश्रौं क, 
( विजहि ) विनष्ट कपीषलये ! ( खधः) मवु्योषफो धोखा देने बलि, कपटी 1 


र मर 


वञ्चक पुर्यो को (वि जदि ) पिन फीजिये । 

श्राशय--मनुप्य जाति नाना कुसंस्कायो श्रौर विविध पापौ सर युक्त 
होने के कारण सदैव भयभीत रदती दै, श्चौर मनुष्य परस्पर पक दुसरे के 
। महान्‌ श्र दै. यद प्रत्यक्त देखा जाता ह । इस त्लिये कट्थाणेच्छु पुरुप सदैव दन 
कर्मे[सि दूर रदे, तव दी उनक्रो भद्र श्रौर मगल पहुंच लकते हे । श्रौर सबैदा 
परमात्मा छी उपासना किया करे, फर्योफरि परमेश्वर सचसे वलवान्‌ दोने के 
| फार हरम श्रान्तरिकर तथा वाद्य सच प्रकार फे रिपुश्रौ सर वचा सकता दै ॥ 


इन्द्रः सृच्नामा स्वर्वो अवोभिः सुखव्टीको भवतु 
विन्ववेढाः। बाधतां दवेषो श्रभयं क्रृणोतु खुवीयस्य 


पर्तयः स्थाम ॥ ऋ, ६।४५।१२॥ 


( सुत्रामा ) उत्तम रक्तक ( स्ववान्‌ ) श्रात्मभ्क्षि से युक ( खखलीक ) 
उत्तम सुख देने वाला ( विश्ववेदा ) सर्यज्ञ ( इन्द्र ) प्ररु ( श्रवोभि ) श्रपनी 
रत्ताश्रों के साथ हमारा रक्षण करनेवाला (भवतु ) दोव । ( देषः वाघतां ) 
शच्च का नाश करे, द्मे ( श्रभयं छणोतु ) अनय करे, ओर दम ( सुबीयैस्य 
पतयः ) उत्तम वौर्य=-सामध्यं के स्वामी ( स्याम ) दोव। 

परमात्मा सवका उत्तम रक्तक स्वकीय श्रात्मशक्ति स युक्त स्वक्ष दै, वद † 
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॥ १७८ वेदास्त । | 


श्रपनी रक्तक शक्ति से टमासी पृण रक्ता कर, हमरे शचुश्रो को दुर कर, टम 
पूरी रीति से निर्भय करे, श्रौर उत्तम वीर्य हमारे पास सदा जागृत रदे । 


यतोयतः समीहसे ततों नो अभयं कुर्‌ । 
शं न॑ः कुरः प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ य, ३६।२२॥। 


( यतः यत ) जिस जिस स्थानम त्‌ ( स ष्दसे) क्म कर्ता दै ( 
उस्र उस स्थान म (न. ) हमारे लिये ( श्न-मयं ) ्रभय दान (कुरू) कर। 
(न प्रजाभ्यः) दमाररः प्रजाक्रे लिये (श मभयं) कट्याण॒ कारक श्रभय (कुरू) 
करो श्रौर ( नः पश्युभ्य- ) हमारे पशुश्मा को भी ( रभयं ) अरमयद्‌ान कर । (1 

हे दैश्वर ! जिस जिस स्थानम तुम्दारा कर्म चलता है, उस उस स्थान ' 
से मरे लिये, हमारी प्रजार्चो श्रौर पुय के लिये, कल्याणमय भय 1 
दान क्से । 

सख्ये त॑ इन्द्र गाजिनो मा भेम शवसस्पते । 


त्वामभि पर णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ।। ऋ, १।११।२॥ 

दे ( शरस पते इन्द्र ) शक्तिके स्वामी प्रभो! (तेसयख्ये) तेरी स्ित्रना 

म॑ हम ( वाजिनः) वल्लवान्‌ दोनेके कारण किसी सभी (मा मेम) नर्हा 

रत । ( जेतारं >) विजयी श्रौर ( ्च~-पराजिनं ) श्रपराजित दोन के कारण 
(त्वां) तुभे दी (श्रभिप्रणोचुमः) दम नमनक्रतटै। श्रि ५ 

परभु के भङ्घौ मँ पेखा चिलत्तण चल श्राता कि{किसी से मी उरते नी, "1 

चयो कि जिनका रक्तक स्वयं भरु दोचे, उनकी उरानेवल्ति कोन दो सक्ते है? 

ची प्रभु सदा श्चपराजित श्रौर हमेशा विजयी दै, इस लिये उसी कफो नमन 
फरना योग्यदै । 


भयं यावाणएयिवी इदास्तु नोऽयं सोमः सविता | 
नैः कृणोतु । अभ्ध्यं नोस्तृवैःन्तरिल सपषीणां ५ 


हविपाऽभयं नो अस्तु ॥ अ. ६।४०।१॥ ५ 

( द्ाचाप्रथिवी ) दयावा-पृथिवीस्रि (द्द) यहां (न ) हम सवको 4 

( श्रमयं छ्रस्तु ) परभयो, (सामः सविता) सोम भोर सचिता(न ) दम 

सव क लिय ( भयं रोतु ) प्रभयकरे । (उग्र श्रन्तरिल्तं न अमय प्रस्तु) 

महान्‌ श्चनरित्त हम फामयनदवे। (च सप्त प्रःपीयां विपा न शरमयं श्वस्तु) 
श्नौर सप्त ऋपिया शन्द्य के दविन-विप्यास दम सधक्ते छ्भय प्रतिदा, 
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। प्राररेना 1 १७ 


† 
प्राण्‌ क रसियता । 


1 
प्रर ५ ॐ 


यथा गौश्च ष्रथियीच न वि.जीतो न रिप्यतः। 

पचान प्राणमा चिष्मेः॥ ,र२ा१५।१॥ ५ 

(थ्या) हिस प्रसार (घ्या } व्यस्तकः (च) परर ( पृष्धयी ) पएुथिची 

(न्भ ) उरननर्दी (च) श्रारद्न त्तिरे (न पिप्यन ) ष्टसित न्दी 

हेति,( प्य) सी श्क्रार ह (मे प्राण) मेरे प्रण "(मा विभः) नृ मी 
मन्‌ डर! 


यभा रावीच न रिन्त न रिष्यतः 


यास प्रास या दिैः॥ स, २।१५।२॥ 
(यथः) जिख प्रद्धार (शरदः) दिनि (च) शार (राघ्री) राग्री (न यिभीत) 
उगत, (च) भ्यार दस लियि (न प्रेष्यत ) रीन नहा दने, ( पदमे प्राण! 
सा वरि्भः) ष्यी व्रक्रार दह मरेश्राण | तृ मत उर 
| ४ दरभनो 
यथा स्थन द्र्य न दि.खीनो न रिप्य॑नः। 
प्यास प्राण मातिः ॥ स. २।१५।२॥ 
(यथा) जिम प्रकार { मृच्यः) सूर्यं (च) श्रौर (चन्द्रे )चद्र (न 
पिभीत. ) उरते नर्द, (यंन रिप्यनः) एस लिय दानिन नरह शप्र देते 
ष्खी प्रकार (प्व. .) मरे प्रागु | तृ मत उर! 
[| ~~~ 1 
यथा त्रम चन्तं च व चिभीत्तो न रिप्य॑तः। 
त्यास प्राएमादिमः॥ अ. २।१५।४॥ 
यथवा जिस प्रकार (रह्म) पान प्रोर सानी (क्तन्न) शौव श्रौर श्रूर चीर (न ) 
न्दी उग्ने, दस न्वयि नण श्चप्र न्दी दत्ते, दसी प्रकारे मरे प्राण) तू सत डर। 
यथां सत्य चानतं च न विःमीतते न रिष्य॑तः । 
ए्यामे प्राण माच््मिः॥ अ, २।१५।५॥ 
यथा जिस प्रकार ( सत्यं ) सत्य श्रौर (चन्न) छत्येत सरलता, 
का(नः ) डरे नर्हा चस क्लियि विनण्र न्दी रोते, सी प्रकार दे मेरे प्रासा! 


| = 


[स १ 


(क 
॥ 
४, 

॥ = ज 


"< 6 
॥ =) ~ । 


उ -१ + 


१) 
॥ ~ द 


टु कं ++ 


= ~ 


(+< 1 ~ 


| 
ध 


ष 


9 । 


१८५९१ 


5 
भटर ध्+ अ 1 1 व. 


१ ० -*५ 
ध 


स्न 


0 ष्डष्- ध थुः 


१ व ल न व वल = = 2 + ८ ८२१9 


| १८० वेदात । / 
{ गरा भूतं च भव्यं च ने बिभीतो न्‌ रिष्य॑तः । ( 
एवा | प्राणमा विमेः। अ, २।९१५।६ ( 


दस लिये नर नदीं होता, इसी भकार हे मेरे प्राण! तु मत डर। 
इस सूक्तम स्पष्र कटाहे, किडरटीनाशकाटेतुटैः। इसी लिये दर 
पक कों निभैय दोकर धर्म-कायै करना चादिये । डरने से शक्ति की त्षीणता 
दोती है रौर निवैलता श्रा ह । ध्रथां््‌ जो वारंवार डस्ते दै, उनका मन 
श्रत्यत कमजोरहोता है । श्रौर मन श्रशक् दोने पर उस पुख्प मै वल बदृने 
/ की सभावना दी नर्द दै। 
। वैदिक धर्मी स्त्री पुरुषों को यह सुक्क मनन करने योग्य है ! यह 
। सूक कटता दै, फ, “देखो ! पृथिवी श्रौर युलोक, सूये श्रौर चंद्र, ्रादि सव | 
¢ इस लिये वलवान्‌ है, क्रि वे नर्द उरते । यदि उस मे भीति उत्पन्न होगी, तो 
¢ उसकी स्थिति नदीं र्टेगी । दस प्रकार जो ब्राह्मण श्रौर क्षवरिय नदीं उस्ते ¦ 
1 हैवेदी शक्षिशालीदेतिर्दै, परंतु ज उरतदटै, वे क्षीण चलदटो जाते द! इस 
' लिये भ्रत्येक मनुष्य निडर देकर धर्म-कायं करे, श्रागि वदे ओर उश्नति प्राप | 
॥/ 


५/ 
{ यथा जिस धकार (भूतं) भूत श्रौर ८ भव्यं ) भविष्य (न “^ रता नदी, ॥ 
८ 
1 


|| करे 1'* तात्प यह हे, क वैदिक धर्मा मदुष्य कोः सत्य धम फे पालन के लिये 
† निडर दीना चाद्दिये । श्रत गरदस्थी खी पुरुप को उचित दै, किंवे ्रपने 
| वाल-वश्चो को वालक्रपन मे देती शित्तादू, किवे निडर होकर वदृ श्रौर उनके 
॥ मन मे किसी प्रकार करा उरपाकपन न र्दे । ` ५ 


विजय प्राथना 
वयं शुरभिरस्ठंभिरिन्द्र त्वया युजा वयम्‌ । 
सखासत्छामं एतन्यत्तः ॥ छ, १।८।२॥ 
ह (चन्द्र )इृन्द्र्‌ } (चयं) दम (त्वश्रायुना) तेरे साध रदकर तथा 
(शस्छभि ) शसो का प्रयोग फरनेवल ध्रवं के साथ रके (पृतन्यतः) सेना 
स मला करने वाल णद्ध का ( सामद्याम) पराभाव करगे । प 
खीर मनुष्य फो उचिते क्रिः चद स्वये परमेश्वर की भक्तिं करश्रौर 
# परमात्मा को श्रपना र्षक मानि ¦ वथा सर्र फला उत्तम उपयोग कये मं 
\ 


# प्रदाण शर बीसोको साथ लेकर श्रु पदममव केर । तात्पर्य विजय प्राप्त | 
4 न अ न न + 
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{ करने के तीन साधनदे(१) परमेभ्वर परद्द्‌ विश्वास, ( २) पने सैनिको ८ 

के शखरा की उत्तम तेयास, तथा (३) सैनिकों फा उयर शौय । 
वयं जयेम त्वय यजा वृत॑मस्माक्रमंशसुदवा भरं 
मरे । अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कधि प्र शत्र॑णा 


| | 

| 

मघवन्वष्णयारज ॥ ऋ.१।१०२।४। 

दे ( मघवन्‌ ) पेभ्वयस्पक्न प्रभो ! ( त्वया युजा) तेरे साथ युक्त दहोकर | 

( वृते ) घरे टप शन्न कफे ऊपर ( घयं जयेम ) हम विजय भराप्त फर, (भरे भरे) ॥ 
युद्ध म ( श्चस्माकश्चश ) दमारेभाग का (उद्व ) र्तणफर । दे ( शनद्र) | 

रभो! ( श्रस्मभ्य ) हमरे त्तियि ( याटेव सुग धि) धन सुगमता से प्राप्त 

देने वाला कर, ( शवरूणां ) शच्रश्रोः फे ( बृष्एया ) पल (प्ररुज ) न्ट ष्ट कर । ॥ 





ल त 


परमेश्वरके साथ रहने घाले सदा विजय प्राप्त करते ह, भ्त्येक युद्धे 
चे चिजयी ्टोते च । धनादि भोग्य पदाथ भी उनको सुगमता से प्राप्तोति 
उनके श्रु निर्वल दोते जति टै, 


त्वे इन्द्राप्यभ्रूम विप्रा धियं वनेम तया सन्तः 
नवस्यवो धीमरि प्रशस्ति सयस्ते राया दायनें 


स्याम ॥ ऋ, २।११।१२॥ 

हे (डश्न्द्र) प्रभो | दम ( चिभ्राः) ्लानी लोग( त्व श्चभूम )तेरे श्रद्र मन 

स्थिर रस कर रहगे श्रीर्‌ ( ऋनया सपन्त. ) सीय मार्ग से व्यवहार कस्ते हृष 
( धिये घनेम ) बुद्धि शरोर कमे फी सिषे धरास्त करे । ( अवस्यवः) अपने 

र्षण करने वाले टम ( प्रशस्ति धौमदि ) तेस वर्णन तेरे गुण-मन म धारण 

करः शरोर ( सयः ) तत्काल (ते राय. दावने ) तरेधनकेदान के लिये हम 
योग्य (स्याम) दौ । { 
छ्रानी लोग इश्वर मे दी दत्तचित्त दो, सीधे मार्ग सर व्यवहारः करके ( 


[~| व [1 क =< 


न त 


* = 


कमं सिद्धि पराप्त करर, पना रत्तु फरते हुए, देश्वर फे गुणौ का चितन कर 
शमीरः श्रपने श्रापको उसकी द्या के योग्य चनावें । 
यो जात एव पथमो मन॑स्वान्देवो देवान्कर्तुना 


पर्यभूषत्‌ । यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्य॑सेतां नम्णस्यं 
मष्टा स ज॑नास इन्द्रः ॥ छ, २।१२।१॥ 


(यः प्रथमः वेवः) जो पिला देश (जात पए) प्रकट होते री (मनस्वान्‌) ; 
न्यक 


† 
1 


वि 


[1 च 1 0 


1 १८२ खद्ासरव । 


| स ~ । 


| मनन शकि सश्र दोकर ( कलतुना ) श्चपने पुरुपाथं से ( दयान ) सव सूर्यादि 

} दर्यो फा ( पय॑भूषत्‌ ) खशोभित कर्ता रहा ( यस्य शुमाद्‌ , जिसके वलम 

\/ ( सेदसी ) श्लोक श्रौर पृथिवी ( श्रस्यसनां ) कांपत दद (जनास. ; लेगा 
( न्रम्णस्य महा ) मानसिक शल के महत्य स युक्क (सः) वद देव (इन्द्र ) 

{ इन्द्र श्रथात् प्रदी दहं । 

५1 सवसे पिला देव जो सव श्रन्य देवों को तेजस्वी करना दै, जिसके बल 

से सव उरत है । जिसकी श्यात्मिक्र मौर मानसिक शक्ति श्रहितीय दै वदी सव 

फा पक प्रभु द) 

यस्मान्न छत विजयन्ते जनासो यं युद्धः्माना अवमे 


द्चन्ते । यो विश्व॑स्य प्रतिमानं वख यो अच्युनच्युत्‌स 

ज॑नास इन्द्रः ॥ "प, २।१२।६॥ अ. २०।३४।६॥ 

दे ( जनास , लोगो ! ( यस्मात्‌ श्पूते) लिमको छोडकर ८ जनास ) 
लोग ( न विजयन्ते ) विजय को नदीं पाक्त दनि, श्रौर ( युद्ध्माना" ) लद्न 
चाले (वसे) रक्षण के लिये त दवते) जिसकी धार्थना करते दै । श्चौर धः) ज 
विश्वस्य परतिमानं ) विश्व का निमता (वभूव) दै प्नौर जो (श्रच्युनच्युन्‌) 
स्ययेन दिलना ्टुश्रा दसस क दिलाता है हे (जनासः) क्लेगो | ( सः इन्द्रः) 
वट्‌ न्द्र श्रांत सव जगत्‌ का पक राजा रै । 

छ्स्माकमग्ने मघवत्सु धारयायानि स॒जचमजरं सवी 


यम्‌ । वयं जयेम शतिनं खषृ्धिणं वैश्वानर वाजमग्ने 
तवोनित्सिः ॥ कू, ६।८। ६] 
द (वैश्वानर श्र) वेभ्वानर श्चपने ! हमरे (पघ-चत्सु) घनि कू म (श्नामि सुची 
श्जर पतत्रं) उत्तम वाययुक्ठ छविनाशी त्तान्न तेज (घास्य) धारण कर नव ऊनिनिः) 
तेरे संर्पणास दे(श्र्ने)प्रभे(} (ये शनिनंसदसश्ितयाज जयेम) दम सवस्रौ 
श्मथवा दजासं सैनेर्को के साथ टमला करने वाल शयुं कामी पराज्ञेन कर! 
मामव सधक प्रेमसे लटन वाला खो दस श्रकार वल प्राप्त दाना स्या 
भावके जे पने राप्टूदित फे चयि जागत टै, उनम टी राष्ट कौ 


उश्नति होनी दे। ॥ 
वच॑सपराथना । 
पआआयध्यं षम्य रायस्पोपमीद्धिंदम्‌ । 
इद्‌ ९ हिरण्यं वच॑स्वज्रैघायाऽिश्नादु मास्‌ ।। य, २४।४०॥ 
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॥ 
॥ प्राथ्ना 1 १८३ 


1 ( द्वद दिरगय ) यह सुवण शादि धन मरे ल्य ( श्रायुप्ये) दी { 
¢ च्रायुप्य दने वाला । वर्चस्य ) नैज वदनि वाल्ला, (गय पोपं ) राजन्व का 

+ पोपण करन वाला, ! श्रौद्धिदरे) उघ्नति देने वाला श्रौर ( वर्चस्वत्‌ ) शान्तिदेने ५ 
/ वाला हाकर (जत्राय) विजय क्र लिये (मां) मुम ( अआविशनात्‌ उ) 1 
0 प्रा्तटाव्रदी। 

{ प्रथांत्‌ उस धनसरपेमे कमे करने चादि । जिससे दीष श्रायुप्य तेज प 
| एण्व् उन्ननि श्रभ्युदय वल शौर विजय प्रान होता रहे । पसे कम नही करने । 
¢ चाद्ये, क्रि जिनस घ्रायु श्रादि न्यून दोक्रर ्जवननि देाजाय। 0 
( जा मदुष्य धनी दै, उनको योग्य पुरुप्राथं करक दौध श्रायुप्य, तेज- ¢ 
॥ स्विता पुष्ट, उक्ननि श्त, शौर विजय धा करना चाहिये । यदि धन प्राप्न 1 


1 हान स इन गुण्‌! की न्यृनतादलोजाय ते चद योग्य धनी नदीद्ै। न 
॥ गुणा क्री च्रृद्धि करने चाला री घन यःग्य धनदहै। 
अश्वावन्तं रथिनं वीरवन्तं सदन्निणं शतिनं वाज- 
मिन्द्र । मद्रवातं विप्रवीरं स्वषामरमभ्यं चिच 
वृषणं रयिन्दाः + ऋ, १०।४७।५॥ 
दे ( इन्द्र ) प्रभो ' ( श्रश्वाचन्ते ) घोड़ो से, (रथेन ) स्थो से श्रौर 
( वीरवत ) वीरो स्र युक, ( सहस्निणं शतिनं ) सदसो प्रकार के ( वीजं ) वस 
श्मीर शन्न को पास रलनेवाला ( भद्रवतं) कट्याण कारक समाज को साथ 
रखने वाला ( चिप्रयार) विशेष क्षनी श्रोररवीरो से सदा युक्क (स्वा. सां, सव 
को स्वीक्रारने योग्य, (चित्रं रथि) विलक्तणए वल युक घन (छस्मभ्य दाः) मदो 1 
` उक प्रकार का घन प्राप्त करना चादिये। | 
मनद्यजं विप्रचीरं तर्ज धनस्प्तं शुशुवासं सुदर्तम्‌ । 1 
दस्य॒दनं प्र्भिर्दमिन्द्र सत्यमस्मभ्यं चिच्नं दर्षणं रयिन्दाः ॥ | 
ऋ, १०।४७१४॥ 1 
दे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( सनद्वाजं ) जिस से घन प्राप्त दता हे, (विप्रयीर) ॥ 
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ज्ञानी बीर जिसके साथदोतिदै, ( तख्णं) जो तारण करने वाला दोतारहै 

८ धनस्पृतं ) घन फी पतिं करने वाला ( श्श्युवांस ) वद़मे बाला, ( खदत्तं ) 
दक्तता स युक्र, ( दस्युदनं ) शत्रु फा नाश करनेवाला ‹ पूर्भिदं ) शतु के किला | 
दृग का भवन करनेवाला, ( सत्यं ) स्च ( चिच व्रृष्रणं ) विलत्तस यलवान्‌ | 


4 


(रवि) धनको (च्रस्मम्य दा.) रमदें। 
० ^ न भ व म भ भि १ [~| 
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~ 5 4 4 क ~ 14 ~ 1, 
१८४ वदामरन 1 4 
खुत्रयाणं देववन्तं ब्रटन्नसुर ग नीरं प्रथुर्वध्रमिद्र | | 
श्रतचछछपिमुग्रमभिमानिपार्दमस्मभ्यं चिच्च दषणं रयिन्दाः ॥ 
ऋ, १०।४७।२॥ 
टे ( इन्द्र ) ध्रभा! ( सुब्रह्माणं ) उत्तम क्ञान से यकर ( दवचनं) द्विव्य 
, गुर्णो से युक्र ( बृदन्तं ) वड शक्रिशाली ( उरं गभीर ) ) वदे गभीर ( पृथुवु) 
चिस्ठ॒न ्राश्रयस यक्र (श्न ऋरि) ऋषियो के क्ान का चिस्तार करने 
वाला (उग्र) उग्रना सि युक्त श्रता युक ( श्रभिमाति-सादं , शत्रुक्रा पराजय 
करनचलि ( चिश्र ) चिलकद्तण ( वप्ररे रथि) बलवान्‌ ध्रन को ( श्रस्मभ्यं दाः) 
दमदो। 
उक गुण जिसके साथ रदत है, पेसां द धन कमाना चाहिये । श्र्थान्‌ 
धन के स{थ उक्र गुणे( कीं वृद्धि करनी चादिधे । घो, रथ, बीर, श्र, वलि 
। पुरुष, क्षनी, श्रादि उस धन के साथर्दं।पेसाधन न दो, जिस क्र पास 
कोदेवीरश्ररक्षनीनदहो। धन के साथ स्वसंरत्तणएका तारक गुहा श्रौर 
श्रात्मनाशका मारक गुण न र्दे, धन के साथ द॒त्तता वहृश्रौरशब्रुकेनाश / 
करने का पराक्रम दाद्धगत दोजाय । तात्पयै यद हे, करि धनी लेग निन 4 
श्रोर नि्वीरस्र दत दै, वैसे न र्हं । परंतु धनी स्वये ठेस वीर पुरुप यन, फ़ । 
जो श्पंन घन की स्वयं र्ता कर सकं शरोर दूसरों को भी लाभ प्रहुचाघ। 
सरैष्टं धनखभयं समाङ्रनमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः + 


भियं दधाना दयेषु लचर॑वः पराजितासो अप निलयन्नाम्‌। 


न्प्र, १ ०|८४।.५]। ¢ 

( उभयं ) व्यकरिति विषयक श्रौर समाज विषयक दोन प्रकार का (धनं) । 

धन ( श्रस्मभ्य ) दम सवके लिये (स सृष्टं ) उत्पन्न श्रौर (सं श्रते) दकटा / 

करके ( मन्यु" चर्ण. ) तेजस्वी ध्व ( दत्तां ) देवे ! हम सव के ( शत्रव ) ५ 
शश्र ( हद्रयेषु ) श्रपन श्रन्त.कररणो म ( भिव दरधानाः) भयको धारण करने 

दृष ( पराजितास ) परजिन होकर ( श्रप निलन्ताम्‌ ) माग जावे । 

व्यक्ति फे सवधका पक धन दोना दै श्रौर जातिक्ा-समाज का 

श्या राका पक घनदोता ह, वेयक्तिक धन श्र ससुदाविक घन रस {., 

प्रकारकेदो धनदे व्प्रकिति को वंयक्तिक धनथार जानिको जानीय धन 4 

कमाना श्रत्यन्त श्चावश्यक्र ह । दन दानां धनाको प्रपतति करन कायरयत्न र { 


` पकः को करना चाद्ये । श्न दोनो घनो को प्रात क्सने के पुर्पा्रमे पेसा 
1 4 
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विलक्षण शोय दिखाना च।दहिये, क जिससे सच शत्र भरभीन रोकरर दुर भाग { 
जावे 1 धस से पूण विजय भराक्तष्टोतादहे। 1 
वच श्रा घेरि. मे तन्वांश्सदह्‌ श्रोजो वथे। यतम्‌ । 1 

| 


। "डी वि [ 


ह+ > 


हृन्दियाय॑ स्वा करणे वीयौय परति गृह्णामि शनरारदाय ॥ 


पराक्रम, ( चयः ) परुष, ( वलं ) वल, (श्राह ) धारण कर । ( इन्दियाय 
कमर वी्य्याय) रंद्विय, कभ, श्रौर वीयं तथा ( शन शारदाय) सो वकी श्रायु 
क्रे लिये (त्वा प्रतिगृह्णामि) तेय स्वीकार करताहं। 
हर णक मनुष्य फो श्रपने शरीर चैन, श्न, स्फूर्ति, पराक्म,प।सषर 
। बल शादि धारण करके वठृने चादिरयै । दंद्वियशक्रिन, पुरुषाय, बय शरोर दीष | 
| श्रायुष्य की चृद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये । इनकी दिस दही 
मदप्य की योग्यता वदृ जाती दै, श्चौरे नक्र घटन सर मयुष्य की योग्यता घट 
॥ जाती है । घस लिये जितन!{ शक्य हो, उननः! प्रयन्न करक मनुप्य को उक्त 
श्वकितियां श्रपने न्दर वेकसिन करनी चादिये । व्च -शच्य तेजस्विता का 
| योघ कराता है । सह--शब्द से शपुश्रा का पराजित करने की रकित का भाव 


ग ० 9“ 


= 


अ, १६।२७२॥ 
(मे तन्वां) मेरे शयीर मे (वदः) तेज, (सह ) शक्ष्ति, (श्राज ) 
| 


७ 


| 

1 

॥, 

॥ 
श्षात दावा दे! भ्रोजः-शन्दं शरीरिक शकितकर पुरषार्थं करने का भाष वनाना 1 
हे वय"-का श्रथ पौरुपप्रयज्ञ रै। चल-शच्य स्र प्रकारस, शारीरिक, 

\ मानसिक तथा श्रास्मिक वलौ का षोध कराना दे। | 
{ मयुष्य की ये,ग्यता ( १) शन्द्रियश्यकिति, (२) उत्सादमय रया्य॑शक्ति, (२) | 
कमैशक्िति श्रौर (४) दीधे श्रायुपर श्रवलाभ्चत देती है! इनमे स कोरे शक्ति 

कमदह्ो जाए तो योग्यता कमद्ौ जाती है श्रौरः श्रधिक रोने सरे योग्यता वद । 


जाती दै । इसलिये हर एक मनुष्य को इन क्री षृद्धि फरने के पुरपाथमें परा 
काष्ठा करनी चादिये । 


शिवसंकल्प मन । 
| यत्वाग्रनो दूरघुदैलि दैवं त्वुं सुघस्य त्ैवैति । 1 
| दूरंगमं ज्योतिषां ज्योनिरेकन्नन्मे मन॑ः शिवसं- 
{ कल्पमस्तु ॥ य. २४।१॥ ॥ 
| ( यत्‌ ) जो ( जाग्रतः ) जाग्रन श्रवस्था मे. कूरं उदैति) < दूर भागता । 





रोर ( खक्तस्य ) सखु श्रवस्था्मे भी ( तथैव) वैमा (पति) जाताहै 
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प्रधना । १८५ 1 । 


0 बम चम भन द ~> 9 द च 9 9 प 9 ९9 -.-५८१ @ 
। 
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| ( तत्‌ ) बह ( दूर॑गमं ) दूर दुर पटुंचने वाला ( ज्योतिषां ज्योति ) ज्योतिर्यो | 
| क्म मी ्योकीरूपन्प्रधान इन्द्रिय (पक) पक मात्र (देव मर मन ) दिव्य शशि ॥ 
# स्र युक्त मेरा मन ( प्वावसंकल्पं ) शुभ सकरटपमय ( श्रस्तु › देवे । 
मन जाग्रत, स्वम शरोर निद्राम दुर दूर भागता दै, श्रौर भरकता दै { 
चद किंचित्‌ कालमभी स्थिर रहत) नदी दै । वद सदा चचल रता है । परन्तु 
उसके श्रन्दर श्रद्धत दैवी वल्ल रहता हे! वद मन श्रत्यत वेगवान्‌ है श्रौर तेजः | 
स्वर्या काभीप्रकारक्र ह| इस प्रकार का यह मन शभ सकट्प युक्त दोना { 
दिये ! श्रन्यथा इसरफी जो श्रदूमुन शक्ति दै, वदी मदुप्यके घातकादेतुद्धो ( 


सकरत{ द) 1 
येन कमौस्पपसों मनीषिणौ यज्ञे करूख्वन्ति विदधु || 
धीर । यर्पूर्व यच्तमन्तः पजानां तन्मे मन॑ः रिव- | 
सकल्पमस्तु ॥ य. ३ेण२॥ | 


( येन ) जिस मन से ( श्रपस ) पुरुषार्था ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ ( मनी- ` 
विण. ) मन फा सयस फरने वालि लोग ( यक्ते ) सत्कम॑मे श्रौर ( चिदथेयु ) | 
युद्धादि के स्थार्नौमे भी ( कमाण रुरवन्ति ) कमे करते ह, (यत्‌ ) जो मन 
( जानां श्नन्तः ) ्रजाश्रौ के वाच मे ( शपू यक्ते) पूर्य पूज्य रै, ( तत्‌ मे | 
मन ) वह मेरा मन (शिवसकरपं श्रस्तु) शम सकट्प युक्र देवे । | 
सब लोर दपने मने द्वारा दी सव फर्म करतेदै। शांतिके समयके { 
। कमं श्योर युद्धादि के श्रशांति के उद्योग भी उक्त मनद्वारा क्रिये जातेर्द, 
¦ स ल्य सिद्ध वा दै, कि मनक शुद्ध देने सर कम शृद्ध दगे, श्रौर श्वशद् | 
हने सि कम भी श्रद्ध हौगि। यद्‌ प्रपूर्वं शक्तिशाली मन भ्रजाश्र के वीचमे | 
तःकरण के स्थानम्‌ रहता है) यद मन सदा शुभ सकटप कर । प्योक्रि 
यदि यह मन शुम सकरप करेगा, तभी यद उत्तम निर्दय कर्म कर सकतादै 
ष्मन्यथा यदी वोपयुक्त कमं करके मलुष्य के मी दापी यनायेगा । शत. भन 
के शिव सकल्य यपत बनाना भायप्रयक हि) 
यस्पज्षानखत चेतो घुिं यज्ज्योतिरतरगरतं भरजासुं | 


यस्मान्न आने किंखन कर्मं फियते तन्मे मन॑ः सिच- 


सकल्पमस्तु ॥ . ३४।३॥ ¦ 
। (यत्‌) जो मेरा मन (प्रान) हान (उत) तथा (चन. रसितन शक्ति (च) अर ) 
। (षति) वधस युक्त हतया जा (अजाद श्चतरोग्रजाशेमिं (गरुत) श्रमूतरूुप मौर ४ 


~~~ न्च म्व ~= ~ 


कु 0 १ 1. 


धन 9 वग शम प ० प ७ 


भ प 3 9 भज अ 
त सक 9 


५८०८-१ ५ 


०४ 


9 
+< £ 


(ध 


| 


॥ = मि 1 1. 9 
प्राथना । १८७ { 
¦ ( ज्योति. ) तेजोरूप है, ( यस्माद्‌ ऋते ) जिस मन कफे चिना ( क्रचन कर्म ) | 
कादरी कर्म (न कियते ) किया नर जाना, (तत्‌ म मन. शिवसंकर श्रस्तु) 
यद मेरा मन शुभ चिदार करने वाला दवि । 
सन दः प्रद्र एान शत््ति, सिनन शपित श्रौर चैग्र शक्ति रटत्ती है, ५ 
शमीर यद मन भजार मे श्स्तभय श्रौ तेजोमय दै । यह तना शपिति-शाली ¦ 
हैक एस पिना मनुग्पकोषरभी कर्मं कर नदं समता! सव कास्य दसक्री 
सहायता सि किये जाते है । स तिय इसका शुभ सक्ररपमय वनाना चाहिये । 
येनेदं भूतं सुवनं मदिष्यत्पररिथररीतमग्छरनैन स्वम्‌ । 
मेन यक्चस्तायत सदत तन्मे मन॑ रिदसख॑कल्प- 
मस्तु ॥ य. ३४।४॥ 
(यन श्रमूतनन ) जिम श्रमर मनने (इदं श्रूतं मविषप्यत्‌ भुवनं ) यदह 
भूत भविष्य वन॑मान ( सर्वे ) सव कुलु ( परि गृहीतं ) स्वरीरत क्रिया है, जान 
लिया है, (येन) जिस मन दारय (सम्तटोना यत्त. ) खात ऋत्विजो ढारा 
हने दाला वस ( तायते ) फैलाय( जाता दै, (नव्‌ मे मन शिवसंकट्पं श्स्तु) , 
बह मेरा मन शुभ सकल्पयुयत देवि । 
भून,भविप्यवर्तमान कालम जो कुछ वनता हे, वद सन द्वारा दी ग्रहण 
श्रिया जाता दै | श्र्थात्‌ मन (स वह धेय जाता दै, तात्पयं मन की शक्त. 
उससि वद्र है । पेच घ्रानेद्धिय श्रौर च्रदक्रार तथा वुद्धि द्धासया जो यह जीवन 
यक्ष चलाया जा रदा दै, वह मनक ्रधिष्ठावृत्यम ही चल रहा दै । प्रस भकार 
जो मन सव कार्यकारी दैद्भयगण का मुख्याधेषठाता है, वद मन सदा शम 
सकटप करने मला वने श्रौर कदापि श्रश्युभ सेकरप न क्रे । 
गरस्मन्छ्वः सान मरजकियसिन्पतििता रथनाभावि- 
वाराः । यरस्िंधित्तए सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मन॑ः 
शिवसंकल्पमस्तु ॥ य. २४।५॥ 
‹ यष्ट्मन ) जिस मन मे (ऋच ) ऋचाप्-तरदका पथभाग रौर (यस्मिन्‌ 
साम यपि ) जिसमे साम-वद का गीति माग तथा यज्ञु गद्य भाग तान्पयै 
सव वेद्‌ (र्थन्यभौ श्रारा इव ) रथनाभिमे श्रारो के समान (प्रतिष्ठिता ) 
स्थिर दो गये दे, ( भजाना सधं चित्ते) सव भरजार्श्रो का चित्त ( यस्मिन्‌) 
जिसमे (श्रोते ) ्रोतथोत भरा है, ( तत्‌ मे मन शिवसक्रल्यं श्रस्तु ) वहमेरा 


मन शिच सकल्प दवे । 
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मन के न्द्र सम्पूरी चेद्‌ श्रौर सव शास्त्र तथा श्रन्य सव सान श्रोत 
भरोत भरा रछना है, श्र्थात्‌ क्षानीके मन्म यद सवक्षान रदताद। मन की 
शक्ति पेली दै कि जिसमे यद सच शान रह सके । सव प्राक्ञलोगष्सी से मनन 
करते है । इस धकार का यद शाक्किशाली मन सदा शुभम विचारसि युक्त टेव । 


खपारथिरम्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽ मीशयुभि जिनं 
इव । हृत्पतिं्टं यदजिरं जर्विष्टं तन्मे म्नः शिवसंकल्प- 
मस्तु ॥ य. २४।२॥ 


(व्र) जिसप्रकार(खु स।रयि ) उत्तम सारथि ( श्रश्वान्‌ )घ्रोडां को { 
चलाना दै. इव) उन धकार (यत्‌) ज (मनुष्यान्‌) मनुप्योके इन्द्रियरूपो (वाजिनः) 
शअरश्वोको ( श्रभीशुभि- ) लगार्मोद्धारा ( नेनीयते ) चलाता ह श्रौर (यत्‌) ओ ) 
( हत्रातिष्ठं ) हदय मँ रटता श्चा, ( श्रजिरं ) श्रजर श्रौर (जविष्ठं ) वेगवान्‌ 
दै, (तत्‌ मे मन श्चिवक्षकटपं श्रस्तु) वरद मेसा मन उत्तम शुभ सकटप 
युक्त दोचे । 

रथ का सारथी जिस प्रकार धों को चलाता है, उसी( प्रकार यदहमन { 
ष्न्द्रिया के चलाना द । इसी लिये इसका सक्रटप शुभ दोना चादिये । न्दी ५ 
ता यदर्द्रर्योको किसी गदे ओ गिरा देगा । यद मन हृदय मेँ रदताद्श्रा 
छ्रनेन गति के साथ चलता है । इस प्रफार का श्छिशाली मन सद्‌ा थ्ुभ सक~ 
ल्प स युक दोवे । मनुरप्यो का उचिनदै. कि वे इस उपदे के श्रनुस।र पने 
मन कर शुभ सकर्प वन श्चौर श्रपनी उघ्नति सिद्ध कर । 
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मेघामहं प्रथमां चह्मएवतीं च्य॑जूताख्पिंदरनाम्‌ । 


प्रपीनां ब्रह्मचारिभिर््रवामामयसे हुवे ॥२॥ अ. २।१०८ / 

4 ५ 4 ~ = 
(श्द्) मै ( प्रह्मसवर्नी ) सनयुक्र ( ब्ह्मजूतां ) सानिषा द्धाय सविन ४ 
'ऋषि-स्तुनां) ऋषि से स्तुनि फी गदे ( प्रदमचारिभि प्र्रानां) व्रह्मचणिय 
सपान श्यै गर ( कथमा ) चिराल (मैधां) धारषायुक्र बुद्धि फा (देवानः 
प्रवसि १दये(-दृह्द्रयो शरीर शानि्यो-को रत्ताक्रःनिय त दर) पामरा हं1 $ 
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प्राश्रना 1 <€ 


जिम प्रकार की ध्रार्गाचनी बुद्धि की प्रशसा सव चिद्धान करग्हेदै. | 
उसकी धारणा करी उक्ननि प्रपतन प्रन्दर करनी चाहिय । धारणायनी बुद्धिका { 

मधा कटने हे । जिसनमन क श्रन्दर प्षानादि कौ धारणा द्वनी हे, उस शक्ति 
कानार मेधा ह 1 यद मधा शक्ठि जितनी प्रचल टेागी उतनी वुद्धि की विशा- { 
लना मनुष्य दविगया सना ष्टे । षसनिये दर एक मनुष्य के( उचिते, क्रि वद 4 

श्रपन च्न्दर दस धारणाचनी व्रादधि फो चद्भच । 
यां मेधारभवो चिदुर्या मेधामसुरा विदुः । { 
धयो कु क, [1] [| 9 [७९ [द 

ऋष॑यो मद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्यावेशयामसि ॥२३॥ 1 
अ. ६।१०८॥ 

(यां मेधां) जिस मेधा कोा{ ऋनन्रः विदु ) सनी जानने हं, (यां) जिस 
(मेधां ) वद्धि फो ( श्रर-राः) प्राण चिद्या निप्णान ( चिदु ) जानते देश्रथवा ५ 
प्राप्तकस्ते दे शरोर (यां) जिस (भद्रां) कट्यारखमयी (मेधा) बुदधिफा | 


(ऋषय ) ऋषि ( विदु ) जानतेर्दै,( तां मधिश्रविशामल्ति) उस्र बुद्धिको 
शपते श्न्द्र स्थापिन करतादहं। 


सखव प्रानी जिस धारणावती वष्धि का श्र्भव कस्ते दै, वद हरपक को 
प्राप्त कर्न चाहिये । 


याण्ट्ष॑यो भूतकृतो मेधां अधाविनों विदुः । 


न भ ० पन पदम ५8 = र- 
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| 
तया मास्य पेधयाग्ने मेधाविनं कृणु ॥४॥ अ, &।१०८॥ / 
/ षे (प्रस) श्रग्न ! (यां मेधां) जिस मेधा बुद्धि को (मेधाविनः भूत--कृतः) | 
॥ शनी चनौर पुरवा प्यः) ऋषि (विदुः) शरजुभव करते रहे, दे (शन्न) थभो | 
| (तया मेधया) उस मधा ब्रुद्धि सर ( मेधा विन ) वुद्धिमान्‌ (मां छृणु) मुभे कर । 
/ मेधां सायं मेधां प्रात्त्धां मध्यंदिनं परि । | 
( स न 
| मेधां सुरथस्य ररिमिसिवचसा चैशयामदे॥।५॥ अ, ६।१०८॥ 
| ( साय ) सायकाल, ( भातः) धात काल, रौर ( मध्यं दिनं) दिन के ॑ 
८, मध्य म ( सस्य ररिमभिः) सैके किरणो के साथ तथा ( वचसा ) श्रपनी 
{¦ वाक्‌ शक्ते क साश्च ( मघां ) मेधा नामक धारणचती बुद्धि को ( वेशयामहे ) 


। चस्णखक्ररत ह। 


मेधा बुद्धि कौ च्रृद्धि के लिप्रे दर्प को प्रतिदिन खभेशाम प्रयत्न 
करना चादिये । द्तता से प्रयत्न करने पर ही इसकी बद्धे होती दहै। 
भ 


[र 
ए ~~ 1 न व ~ । 


# 1 


¢ 
/ 
¢ 
+ 
\ 
। 
~ 
१६ 
॥ 
4 
4] 
॥ 
# 
¢ 

श 
% 
॥ 


१६० वदाखरत । 


द्वियो की शांति 


ट्य या प॑रमेषिनी वाग्दयी जद्यसशिना। 
यथैव स॑सृजे घोरं नयैव शांनिरत्तु नः। अ. १६।६।३॥ 
(याद्र्यं) जा यद ( बह्म-नप्रिता) ज्ञान स नीन्ण चनी दु ( पर्मोषटिनी 
चाग्दरची ) परमान्मा म सम्बन्ध रखनेवाली वाग्देवी दै ‹ ययाः) जिमस ( प्ररं 
सखृजे , भयेकर प्र्खया उत्पन्न दोना हे, ( नया एव } उससे (न शानि स्त) 
दम शानि प्रान्न दाचे । 


वारी ्रान्मा-का परणा स उत्पन्न दानय = शस वस्‌ क दुख्प्श्राग स 
श्मनन भगड खडसनिटे. श्रांर सदुपयोग से श्रनन्त उपरकारभी टत दे दस 


मटै,जा सचिन कर्तीदे क्रि, दर्पक मनुप्य वारीक्रासदुपगोग करके न्ंनि 
स्थापन करने श्रपनेसजादटा सकना दै करः। 
६ ॥ रमध्िनं 4 = व्रहमस 
हठं यन्‌ -रमष्िनं मनं वां ब्र्म॑सशिनम्‌ । 
येनैव संख्रज चारं तेनैव शांतिरस्तुनः॥ अ. १६।६।४॥ 


त्मा म सम्वन्य रव्वनवाला (मन) मन द, (येन प्व) जिनसे! धरोर" मयर 
परिणाम दाना टद, उतपि दम गानि प्राप्तो} 

हमरे छ्रन्टरमनदै जो श्रान्माक्मी शाक्तिस यदा कार्य कर र्दा रै । 
दस मन के दुरुपयाग म वह्‌ मयानक्र दुष्परिणाम हान दे, परन्तु यदि षघहमन 
श्रपने चल्तमरहा नो श्चत्यन उन्नति धार दनी टे । इसप्लिेये मन स कदापि 
नरे विखार फोरन नरी चाद्धिय. परन्तु श्रच्छं पोपक्त विचार फरक प्रेष्ठ वनने 
कही यन्न दर्फकः फा करन चाषटेये 1 

टमानि यानि पचंद्रिराणि सन॑ःपष्टानिमे दवि च्मणा 


ससितानि 1 अरे म॑खज घोरं तरेव लांन्धिरस्तु नः॥ 


प. १६।६।५॥ 
(द्मानि) य ( पच-दन्टियाणभि ) पाच पार्नद्धियां ( मन पष्टानि \ जिग 
मन दृटा द, { व्रह्म सिनाति ) पाच स्त मुनील वनक्रर मर्षय मग्डन 
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लिये वारी क सदुपयाग छाया द्मे उत्तम गात प्राप्त दएयह प्राध्ना इस मन्त 4 


| 
( इदं )जा ( बह्मनणिनं ) लान से नीच्ण ववा टूश्रा । परस्मिन ) परमा- | 
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का म रः 
प्रधना! १११ 


ह, (थे पव) जनये ( घोर) मयंकर परिणाम मी होती द उनसे भी ह्मे | 
शाति प्राप्त दयि 1 | 

मन, रौर शद्धियां यदि बिग्‌ चर्दे, नो मनुष्य को कितनी ्रापाति में / 
डालती है, यद्‌ वात प्रसिद्ध शै । परन्तु वश्च मँ रद, तो उनसे वहुत उन्नति 
हाता दै । दसालये उनको वश्च मेँ रखकर उनके उत्तम उपयोग द्वारा दी शांति 
स्थाप्ित्त करनी चादिये | 
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बलवती वाणी । 


निटरमैस्यं ऊजा मधुमती वान्ह्‌ ॥ अ. १३।२।१॥ 


( ऊर्जा ) शति वाली, ( मघुभनी ) मीटी (वाक्‌) बारी (निः दुरमेरयः) 
दुधमावस युक्तनदो। 

वाणी म वदी शाक्त दै, प्ल लिये उक्त वाणी का प्रयोग कदापि बुरे, 
भाद ङे साथ नरी करना चाधिये । कई लोग मीडे शब्द योते है, परन्तु 
उनका भाद खडा कड्रा द्योता दै । दस रकार वतव कदापि फोदै मी न करे। , 


मीर वाणी । 
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मथुमतती स्थ मधुमतीं वाचुदेयम्‌ ॥ अ, १६।२।२॥ 
प्रजाजनो ! तुम ( मधुसती स्थ) भद स्वभावसर युक्तद्ो, मै (मधु- ' 
मर्त चाचं ) मीठा मापण ( उदेयम्‌ ) बोले । 
सम्पू प्रजाजनो के साथ माटा मापण कस्ना उचित दै, क्योकि उक्ती , 
स श्र्हिसमय शांति सर्वत्र स्थापित होकर मो व्यवहार सि टी जगव्‌ वश्च | 
मै श्रा सकतादे। 


न 


[^ 
कः 


__ 
॥ 


| कस्याण का उपदे सुननेवारे कान । ' 
( सुतौ कतौ म्रभनतौ कौ द्रं छोक श्रयाम्‌ ॥ ॥ 
| य अ. १६।२४॥ 


२ <स प्ल+ वस कि 


1 | = 


} ¦ १६२ वेदाग्धत 1 


मेरे ( कर्णौ ) कान ( सुतौ ) उत्तम उपदेश श्रवण करनेवाले दै, भरे 
1 । (कर्णो ) कान ( भद्रशुतौ ) कल्याण की वात सखुननेवाले द । इस लिये मे ( भद्र 
{| श्लोकं ) कल्याण मय यश के विप म उपदेश ( श्रूयासं ) खुनू 1 

कार्न सर देखा उपदेश श्रवण करना चाद्ये, एके जिससे श्रपना सदैव 
कल्याण हो, श्रपना यश बहे। 


[१ [ 
तक्ष्ष दह्‌ । 
---*०>०-०*--- 

सुश्रत मोषैस्चतिख् मा दासतां सौ 
चन्तुरज॑सं ज्योतिः ॥ च, १६।२।५॥ 

( खुश्रतिः ) उत्तम वात श्रवण करना श्रौर ( उपश्चति ) उसका श्रंगी- , 

कार करना.येदो गुण(मा) मुभे (मा दासि )न छो, ( सौपरी चद्ुः) | 
गयङ़ के समान तीच्ण दणि मेरी देवि, श्रौर ( श्रजसर ज्योति ) सतत तेज. ' 
स्विता मुम वासर करे। 


उत्तम उपदेश खुनना, उत्तम उपदेश के श्रलुसार पना श्राचरण करना, ¦ 
सृचम रषि का उदय, श्रौर तेजस्विताये चार गुण मनुष्य को श्रपने श्न्दर 


, यदृने चाददिये । 
ऋषियों का प्रचारक । 


छपीणां प्रस्तरोऽमि नमोऽस्तु दैवाय प्रस्तराय॑ ॥ य.१६।२।६॥ 
त्‌ (ऋषीं ) छवियों का ( प्रस्तरः} प्रसारक दै! तु ( दैवाय प्रस्त. 

साय ) दिव्य प्रचारक के तिय ( नमः रस्तु) नमस्कारष्टा। 
ऋवियों के दिव्य घ्रान फा प्रचारक श्रूयि सनानदै । जा दिव्य शानं 

का श्रष्ट प्रचारक होगा. उसका सच्फार करना उिनदहैं। 
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सात हदय, 
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१ व व 


कै यि सि मि ज 0 क क ० ० 


भरसनापं मे दद॑युवी गन्यूनिः मद्र श्रि 


| कि 1 ~ 


विधमणा॥ च्म, १६।३।५॥ 


[९ 


1; 1 ~ 


1 9 
पाथना । १६३ 1 





1 (मे हदयं ) मेरा हरय ( श्रसंतापे ) संताप रदित होवे । ( गव्यूति ) | 
शद्धियां कौ गति ( उर्बी ) वी दो । (विधर्म) धिकिध धर्मं नियमो के पालन | 
, करने के कारण मे (सम्‌-उत्‌-द्रः अस्मि) सम्यक्‌ रीतिस उत्कष के लिये गति | 
॥ उत्पन्न करने वाला वनू । श्रथवा समुद्र के समन गभीर वनू। 
दय मं शांति स्लनी चाहिये । दृद्धियों ्रोर ्रवयक का वल्ल वदना 
चादिये, श्रौर उन्नति प्रप्त करने के लिये सदा प्रयत्न करना चादिये । 


समान छोर्गोमिं श्र । 


| मृधाऽहं श्यीणां सधौ समाननां मयासम्‌ ॥ च. १६।३।१॥ 

(श्रहं) मे (स्यीणां मूध) धर्नौक। सिर श्रौर ( समानानां सधौ ) 
समान विदधान म सिर स्थानीय ( भूयास >) दो जाऊ । 

हरएक मञुष्यको पेखा प्रयल्ल करना चाद्िए, कि जिससे उनके पसि | 

चहुत धन संग्रह हो सके श्रौर प्लान भी सादो, कि जिससे उसकी योग्यता ॥ 

विद्धानोौम भी उच्च वन जाय। | 

#) 


[य कृ, 
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विया श्रौर धन का पकन निवास दोना द्र है! सरस्वती श्र लदमी 
पकनर रै, दसीसे मनुष्यर्का उन्नति दोगी । 
| 


घर्नाका कद्र । 


# 
नाभिरदं श्यीणां नाभिः समानानां भूयासम्‌ ॥ ॥ 
| अ. १६।४।१॥ 
(शह) ओँ (स्यीसां नाभिः) घना का कद्र रीर (समानानां) समान लोगों 

¦ का (नाभि. ) मध्य (भूयास) दोजाऊ । 
(0 श्रपने चासो शरोर धन धान्य दौ, रौर समान विचार चाले लोक भी 
^ चसे श्नोर रद, तथा मँ उक्ष भकार सवका कद्र वने कर रद, यद श्च्छा दर 
॥ प्क मनुष्य के मन मे धारण कस्नी चष्िये । 


मः (> अ9 अ 
त्या म अमर्‌ । 
1 =^ 
| स्वासदसि सुषा अगतो मरत्यष्वा ॥ अ. १६।४।२॥ 
॥ त्‌ ( खु--श्रासत्‌ ) उत्तम श्रवस्था सर युक्त, ( खूषाः ) उस्म उधा-कालेो 
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॥ १६४ वेदाखत । 


{ स युक्ृ, भीर र्वयु श्रा श्रमृतः) मन्यौ मं सर्वधा श्रमर (श्रसि) है। 

(९) श्रपनी श्रवस्था उत्तम करनी चाहिए, (2 भ्रात काल उड र उषा- ' 
फाल के पूर्वं ्रपना फायं फरने को सिद्ध होने फा नाम उत्तम-उपःकाल-वाला 
दोनादहे, (३) तथा मरन वाला मे श्रमर भाच श्रधात्‌ मनुर््यो म रेची श्तक्ति 
स युक मन श्रकाल्यित रखना खादिये । 


>: 


~ न म क 


स्थिरं व्राण अरि अपान । 


मा मां प्राणो हांसीन्मो श्च॑पानोंऽचदाय पर! गात्‌ । 


अ. १२)४)२।॥ 
(घ्राण) प्राण (मा) सुक (मा दासीत्‌) न छोड श्रौ९ (श्रपान, उ) श्रपान 
भी सुभे ( श्रवद्ाय ) छोड करन ( पसा गत्‌ >) दुर न जाये । 
प्राण श्रर श्रपान मरः रद्र उत्तम वलवान्‌ वन कर रटे । 


1) 


म म थ म 0 0 








आजं ही विजय करगे । 


२ । 





श्र्जप्माद्यासनामायाभूमानांगसो चयम्‌ । च्र.१६।६।१॥ , 


(श्चदच् श्रज्ञप्म) ्राल दमने जीत लिया है, (शरद्य) राज दमने (श्रसनाम) ‰ 
घन प्राप्त कियाद । ( वथ ¦ रम { श्रनागस ) पाप रद्धित (श्यभूम) दो गचरै। 

( १ ) विजय प्राप्न करना (2 ) धनादि भोय प्राप्त करना श्रार (३) 
निष्पाप चनना चाद्दिय। इर पः मनुष्य कय उटेष्य हाने चाद्ये 1 प्न 
उष्णं क श्चनषणत्व दर पक फा प्रयत्न फरना चादिय । 

मन श्रादि सपुरं श्ष्तियो फी पूव उपदशायुनार उन्नति कग्नेम द्री 
श्यपना विजय दोणा} श्न निय श्रपनी सर्वायीणु उन्नति फगन क निय हर 
धयः च्‌ परमपुरुषाय करना चण्डि । दस चिध्यमे निम्न लििस्पन म्यूकन 
द्रग्िय - 


९ न ल व + ++ + 
म 


+ +" + 11 {1 | 


व १ ~ 11 ~ 4 


॥ 1 
| प्राश्रना | १९४ ५ 
{ । ), प्व ५ पन ध + ~ 1 


१ अपने उदयका कम ५ | 
| (~ < | 


| 4 ~ 0 न 0 ~ 2 0) 


| वाङ्म॑ चामन्नसोः मग्णन्तरच्णोः श्रोतं कयोः । 4 
{ अप॑लिताः केशा अगोपा दनां वह वाहो्चलप्‌ ॥१॥ | 
{ ऊर्वोरोजो जधयोजवः पाद॑योः 
| पतिठा अरिंशानि मे सवौत्मा निभृष्टः ॥२॥ 1 
/ तनूस्तन्वा मे सहे दतः सवैमायुंरशीय । 1 
स्योन म सीद पुरः पृणस्व पवभानः स्वगं ॥१॥ ॥ 
प्रिये मां कृणु देवेषु मियं राज॑खु.मा कृणु । 
परियं सर्वस्य परयत उन शुद्र उना ॥१॥ ५ 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते दे वान्‌ यज्ञेन वोध्य । ॥ 


आयुः पाणं प्रजां पशून्‌ कीनि यज॑मानं च वधेय ॥२॥ ५ 

क च "= < ६ 

अथव. कां. १६ सू. ६०,६१,२२,६३ + 

(म) मेरे ( श्रासन्‌ ) सुख मे परो आयु की ममापि तक्र ( बाद्छ्‌ ) उत्तम 

वक्तृन्वशाक्चि रद, ( नसो" प्राण. ) नासिका म प्राण शङ्कि सचार करनी ग्ह, | 

अनणा चचु") श्रांखेम दणि उत्तम ध्रकार से रहे, ( कणयोाः श्रो्म्‌ ) कानो । 

श्रचण॒ शाक्क र्द, (श्-पलना कशा ) मरे वाल सफटढन हा, (सअ-शाणा 

) मर दानि मलीन नदा, मरे ाह्ो वह वल) बहुश्राम बहुत बल रदे, 

मर (उवौ >) उस्श्राम(श्राज.) शक्कर, ( जघयाः) जाध्र। मं (जवः) 

वेग रहे, ( पादयाः >) प्या के अन्दर (प्रनिष्टा) स्थिरना श्चौर दढता रहे | 
मे सवी ) मरे सव श्रवयव ( श्ररिषटानि ) दृषट-पुण्ट दा, मेरा ( श्रान्मा ) श्नान्मा 

सदा ८ भरष्टः ) उन्लाह पूरी र्दे, (मे तनु ) मेगः शरीर क सच अवयव (नन्वा) 1 

उत्तम श्रवस्थामरदं। (दन ) दवाने>लशत्रुका ( षदे ) सदन कग्न की / 


शक्ति मरे न्दर र्हे। मे (स्च श्रायुः) परं दीघ श्राय (अशीय) पाक्त कम्टे। पूरौ 
न 0 भ ० प कि ० @ 
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14४। 


। (1 क-म पदम चण न दलन न्द + न + ० 9 + प्र 
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न म) 9 


¢ १६६ वेदास्त । 


1 
{ श्राय की समाप्ति तक्र मेरे सव ्रवयव दृष्ट पुष्ट रहे, (मे) मुभे (स्योने) सुख 
¢ (सीद) ध्राप्च रो, (पुरु पणस्य) वदत परौन्व प्राप्त दो, मे (पवमान) शद्ध दोक्रर ( 
। ( स्वर्गे ) स्वग म-श्र्थात्‌ उत्तम लोाक्र म-ग्रसन्नासर रहुंगा। ॥ 
4 भ हष भ भ (न | १। १ 
दे प्रभो! (मा देवेषु पियं रु) मुभे ब्राह्मणो का प्प्रारा वनाश्रो ( राजसु / 
माश्रियलरणु) ्तात्रय समुद्राय मं मुभे प्रियता प्रान कराश्रो (उत्त शद्रे) श्रौर 4 
द्र समाजम (उत श्रय) तथा चरिग्बभैमे प्यारा वनुं, इना ददौ नही { 
श्रपितु (सवस्य प्रणयत प्रिये) सव देखनेयालेन्प्राणीमात्र का मुक प्रिय कीनिए। 
दे (ब्रह्मणस्पत ) जान के स्वामिन्‌ ( उत्तिष्ठ ) हमार उन्नति कर । श्रौर 1 
( यतेन ) सत्कमे करे दारा (देवान्‌ वोधय) विद्धाना मे जाग्रति उत्पन्न कर। ५ 
नथा ( श्राय प्राणं प्रजां पशून्‌ कीन्तिच यजमानं ) श्राययु, जवन, संतनि, पश्च ) 
प्रालन, कीर्तिं तथा सत्क करनेवाले का (वधय) वल चदा । 


# 


दन सूकरा क मर्जामे मञप्यके प्रभ्युदय का स्वरूव उत्तम गेतिसर 
चरणन करिया है ( १) प्रथमत अपनी शारीरिक शरीर मानसिक क्षियो की 
उक्नति करनी चाददिये । जिसका शरीर कमजोर दै, मन निर्बल है, श्रौर बुधि 
प्तीण दै, वद परोपकार के पुखुधा्थ भी उत्तमना से करन्द सकता । इस लिये 
यैयक्तिक उश्ति का प्रयत्न सवस्ति प्रथम होना चाहिये । ( २) नत्पश्चात्‌ 
दीर्ध श्रायुष्य प्राक करने के लिये मानसिक श्रौर ्रातिमिक समता प्राप्त करनी 
चादिये । शस समतासि ष्टी मचुप्य जनता के उपयाम महत्कार्यं करने योग्य 
नता! समताकाभाव मन्म स्थिरन र्दा, ते वद मनुष्य सार्वजनिक 
कार्य करने मेश्रसम्थदहो जाता दै । मानसिक समता श्रौर स्थिरतासे शारी. 
स्कि श्चायोग्य श्रौर दी श्रायुपष्य भी प्राप्तदोता दै। श्रटपायु मनुष्य नथा 
श्रस्थिर चित्त फा मनुप्य जनता फे दित के कामक कर सकला ६? 
खालीस पचास वर्प तक मनुष्य श्रनुभव प्रत करता दै, शरीर पश्चात्‌ फी 
श्रायु मे बह अदुमवलोगोकोदेतादै। जो मदपय अर्पायु होता ह,यद 
श्रनुमव प्रात करने फी श्रायु मेदी मस्ता, दस क्तिय उसस् कोद पिरप 
कार्यं जननाकलामक लिय ष्ानाश्चश्रफय दै। शत पुरुषार्था मञुष्यन्का 
उचित £, कि पद्‌ श्वारीरिक, मानसिक शरीर श्रान्मिकः उश्चनि के साथ शपनीं 
दध रायु यनानि क्रा यत्न करे} (३) श्ननी योग्यता क पश्चात्‌ वद्ध जनता 
के दित के ्रार्य कर सकता है, श्चोर प्राह्मत, प्षधिय, दैध्य श्नौर शरदो कः डवः 
सोमी महत्कार्यं फर्क, उनको श्राति सपादन कर सकता द! तान्प स जनं 
हितकारी पुरुपा कस्ने स क्षय जनता उसे पर प्रम करना है, मौर यद घोकर 
निय यन सानाद्ै) (४) षन समय उसका कार्यः केल्वल जनना को सत्तु 
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/ करना दी नर्् रोना, प्रत्यत जनताको योग्य कतव्य वताने कर लिये उस 
/ उतम बोध भा प्राक्त क्सनादरातादह्‌ 1 
४/ 





श्रस्तु, स धकार सन्य की छम स्ति उन्नति होती दे। यह मानवी उदय 


{‡ सकता ट| 


शुभ कम करने की प्रतिज्ञा । 





स 22 1 ६ 


\/ १ ~. न्त्‌ 1 | ख 
+ स करभिः णुयाम देवा मदर प॑रयेमा्तभिर्यजच्राः | | 
{ स्मिरैरकस्तुवांसस्तनभिव्धेम देवर्दितं यदायुः ॥ | 
| ऋ, १।८६।८॥ | 
| ( कणंँभि ) कान से (भद्रं छरषुयाम ) कट्याणमय उपदेश दे सुने 


¢ (श्रत्ताभ ) श्रांखो सर (भद्रं पश्यम) कल्याण कारक दशय दही देख । हे ( यजत्रा 
\/ देवा ) याजक विद्धान्‌ लोगो ' (स्थिरैः गैः स्थिर शग से यक्त ( तनूभि ) 
श्तरीर से ( तुष्डुवांख ) ईश्वर फी प्रशंसा करते हुए ( देवहितं श्रायु ) देव के 
दित करने कर लिये पनी श्रायु ( व्यश्चेम ) धराप्त कर । 

\/ शरीर के सपू श्रवयर्वोस्ध्र्ठौ की सवा शरोर उनक्रा सत्कार करते 1 
९ हण तथा सपूर श्रष्ट करैव्यों को पूरौ करते हप, दम पूण श्राय प्राप्त करें । दम 1 
मत्रमे यद्यपि कनश्रौर आंखोका दी उल्लेख दै, तथापि सव श्न्य अवयवो 
॥ क विपये दसी धक्रार निश्चय करना चाहिये । धात्‌ अपने हर पक प्रव ` 
॥ यच श्युभ क्म करने की प्रतिक्षा इस समय करनी चादिये। श्रौर दत्तता के 
/ साथ व्यवद्यार करके उक्त धरािक्ा की पुरत करनी चादिये । श्रपने शरी 
| कते दर एक श्रचयव से दस प्रकार शुद्ध क्म फरने की दत्तताजो वनायेगेःवे 


' टी उन्नत दहा सक्रतेदे। । 
†' दा | 
। 






न = 





५ मनुष्य शरीर की छृतरूत्यता उक्त प्रकार कम करने सर्दी दटो सकती 
| हे । पवये श्रवयच को शुभ कर्म मेँ प्रवृत्त करने खे उ्रत्ति श्रौर अशुभ कम॑ 

| म प्रचरत्त करने स श्रवनति दो दे, यह नियम ध्यान म रलनेसर मचुष्य की 
\/ खदा उक्नति दी होती रदेमी । 


[वि | 


(4 2) 


(+ ~ 


#) 





च ॥ 
१६८ चद्राम्रन । / 
1 
(9 द _ = वे ८ 
८ = ५६ 
9 ` । 
र 4 
[ संस्कास-ग्रकरण \ 
ध स _ 6 
><= - ८ + 
£ [4 { 
ने 1 
गमाधान-संस्कार 
4 
श्रृव्रुवद < य [1 # 
( यथवेव्रद काण्ड & घ्क्क ८१) ९ 
= ~~न ट सिर \ { 
[ख / 
यन्तासि यच्छसे दस्नावप रनांसि सेधसि । | 
। परिदस्नो ् 
प्रजां धनँ च गृह्णानः परिदस्तो अ मृदधयम्‌ ॥१॥ ) 
७. = [8 व (व न (५ चिघ्ता १ 
टे पुरूप ' नृ ( यन्नासि) नियमा क चलनि बालाया गर्भनाशक् रि 1 
फा नियमन श्रथांत्‌ नाश करेनवाला टै। न्‌ ( दस्त) श्रपने दोनों हार्थोको 1 
( यच ) सदायना कर लिय देना है रीर ( र्नांसि ) रत्तो च्र्थात्‌ विघ्नो | 
॥ | ^~ ॐ. = = ॥ 
क्षा ( प्रपसधान्नि) चटानाद (प्रजां) प्रा (च) श्रौर (धन) प्रन का 1 
( गृहान. ) धराप् करता दुध्रा (श्रय) गदन्‌ ( परिदन्त ) दाथ का सदारा † 
देनवाला ( श्रनृन्‌ ;)टा। ॥ 
[न्न ६. मानि ॐ गः ८| वाय 
पर्दिस्त वि ध्रारय योनि गमय धाने) { 
ड + [श 9 [र 
मयादे प॒चमाभरेष्टिनं त्वमा स॑मगरागमे ॥२॥ । 
हे ( पर्दिस्त) धकरा सहारा द्रनेवाल पुख्य ' ( गर्भाय धातवे) ॥ 
गर्भे की पुष्टि लिव (चानि) स्घ्ीषी योनिद्धी (चि धारस्य ) चिरा पक्रार 
स रक्ताफःर 1 ( मयि ? द मयादा युपल पन्नी ! ( पुं ) गर्भस्थ सनान फे | 
(श्चार्धादि ) भनी प्रकार पुष्करः (न्यंमन्‌ (नें! उस सनन का ( छागम्‌) # 
यान्य समय प्रर ( छागमयं ) उन्पन्न श्र । 
( प॑रिरन्न [क ति~ ~ । ५ 1 
यं परिरहर्नमवि-चरादिनिः पुच्रकाम्या। ॥ 
४ 1 ॥ 4 नादिनि / 
त्वष्टा नमस्या च्या वद्चाद्‌ यथा पुत्र जनादिनि ।३॥ १ 
( धुत्रपास्या : उक्तम सन्तान का कामनाव्राली ` श्रदितनि ) दसएय्ना |) 
शान (यं , लिख । परिदिस्तं } दाथ क्ल स्लदागा दनयाः पदि को { श्मपिभः) \ 
धार्त या स्वीकार द्विया द । (त्वपरा ) दिष््यफमा चस्मान्मा (न) उस पति ॥ 
ह 


क -= नन म + प 9 9 ध = धम थ 9 भट ण 9 


~+ ~-~->-------- ~= ~ =^ * ~~ ॥ 1 


सस्कार। १६६ 


च 


न~ ~~ ~ ~ = ~ भ ~ न ७ ~ 





{ को ( श्मवध्रात्‌ ) नियमव्रद्ध करे, जिससे वह पत्नी (वुत्रं) संतान फो 


(जनाद्‌ ति ) उत्पन्न कर 1 ( 
; ( श्धतरवेद काण्ड ६ चङ्ग १७) ५ 
५ यथेयं पथिवी मरी भूतानां गभनादषे। | 
स #: + 
4 एवा ते भियतां गर्भो भुसं सवितवे ॥९॥ |) 
# ( धथा) जै ( श्यं) यद्( म्यी) वडी ( प्रथिर्वा) भूमि (भूताना) 1 
{ प्रियो क्त (गभ) गभे को ( श्रदषे ) भली प्रकार्धास्ण कर्त हे ( पवा) | 
\ शसा प्रकार (ते) सेरा (ग्भ ) गभे (सतं) सन्तान को ( श्रसुसवितये) ॥ 
श्यदुकूलना से उत्पन्न कर्ने के लिते ( भियता) स्थिरो । 1 
| यथेयं एथिची सदी दाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । 1 
| एवा ने भियतां गर्भो सनुत सवितवे ॥२॥ # 
४ (यथा) जिस पक्रार( शयं) यद( मदी ) वदे (पृथिष्ी ) भूमि (1 
{ ८ इमान्‌ ) एन ( वनस्पतीन्‌ ) वृत्तादवि फो धारण करती दै ( पवा ) रत्यादि ४ 
{ पूवैवत्‌ | .* / 
यथेयं पथिवी सरी दाधार प्तान्‌ गिरीन्‌ । | 
| एवा ते भरियतां गर्भो चुस्त सवितवे ॥२॥ ॥ 
¢ जिस प्रकार यद बद्ी भूमि ( पर्व॑तान्‌) पदाड़ो श्रौर (गिरीन्‌) / 
1 पदाय को ( दाधार ) धारण करती दै (णवा) त्यादि पूवैवत्‌ । 
॥ यग्रेयं परथिवी मदी दाधार विचितं जग॑त्‌ । ॥ 
{ एवा तै भियतां गभो श्रजुसूतु सवितवे ॥४॥ | 
| जिस ध्रकार यद वद्य भूमि ( विष्ठित ) विविध प्रकार से स्थित (जगत्‌) । 
| जगत्‌ को धारण करती द ( पवा ते ) इत्यादि पूयवत्‌ । 
॥ ( अथववेद कार्ड ५ सूक्२४ ) | 
/ प॑चैतादिवो योनेरद्गदङ्गात्समाश्चतम्‌ । / 


शेषो गर्भस्य रेतोधाः सरौ पर्णमिवा ठंधत्‌ ॥१॥ 

( शप ) जननेन्द्रिय ( गस्य ) गभ मे (रेतोधा) वीय का धारण 

करने वाला है । जननन्द्िय (योने ) वीय के कारण रूप ( पर्यतास्‌ ) मेरुदरड / 

दिवः ) मरितप्क शरीरः ८ प्चगादगात्‌ ) प्रत्येक श्वग स ( समाभृतम्‌) दकष 1 
न ज न 
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| २०० घेदरामूख । 


॥ 


^ ~ ~ ~ नन 


‡ हुए वीर्थको (सरै) वारम (परी द्व) पखलकी तरद ( श्रदधत्‌ ) योनि 
| मर घार्ण कराता दै । 

( यथेयं एथिवी मरी भूतानां गभमादपे। 

| एवा द॑धामि ते ग तस्मै त्वामव॑से हवे ॥२॥ 
| जिस प्रफार यद वदी पृथ्वी अभूतो के गभै को धारण करती दै उसी ॥ 
प्रकार (ते) वेख ( ग्भ ) गर्म को ( च्रादधामि) यथावत्‌ स्थापित कर्ता हं। 
( तस्त ) उस गभ फे लिप ( रसे) रक्ता करने क लिप (त्वां हुवे) तुके 
 बुलाता हं । | 
॥ मर्म घेटि सिनीवालि गॐ धेटि सरस्वति । | 
# गते च्भ्विनोभा धत्तां पुष्करस्रजा ॥२॥ ॥ 


+ 











॥ 


(य 


५, 


\/ ( सिनाति) दे वदी वदरी एस्फच वा जघावल | ( सरस्वति ) दे | 
4, उत्तम सनवाल ! ( गर्म घे गर्भं येदि ) गभं को ठीक भकार घास्य कर। | 
॥ ( पुष्कर स्रजा ) पु देनेचाले ( उभा ) दोनो ( श्रपरिवना ) रज श्रौर वाथ (ते) 
| तेरे (गर्भ ) गभ फो ( था धच) भती भ्रकार पुष्ट करर । 


गते सिच्ावरुणौः गख देवो वृदस्पत्तिः 


ष्‌ 


---+* ---~ 


स | {~ मे 


{ गर्न त हन्द्र्यायिश्च गभं धाता द॑धातु ते।॥४॥ | 
{ (मिघ्रावरुणौ } प्राण॒ श्योर श्रपान (ते गर्म) तरे गर्म फोपुष्ट करे। (1 
४ (देवः दृदस्पनिः ) श्रकाशमान यदे वद्‌ लोर्फो की रप्तक वुद्धि (गर्म) ग्म को 
{ (दघातु)पु्ट फरे। (न्द्र ) पेवथैवान्‌ श्रात्मा या मन तेरे गर्म फो पुष्ट फरे ।(च) | 
शरीर (घाता) धारण कर्ने वाला (घचचि.) जाटराधिमी तरे गर्भ फो पुष्ट फरे। | 

4 

| विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पियातु । 1 
4 श्या सिश्चतु प्रजा्पतिधांता गर द॑घातु ने ॥५॥ / 
] ( विप्मु ) सर्व व्यापक परमेशदर ( योनि) गर्भाशयं फो ( फट्पयनु } ग 
{ खम फर । रौर वदी ( त्वषा ) विज्वकमा दश्वर्‌ (रूपाय) न्भ क श्राका्यो | 
के ( पितु; यनाचे 1 ( धाना ) सवदा पालन शरन चाला (प्रजापति ) प्राश्यो # 
‡ खा रस्षक परमान्मा (ने) तरे (गर्म) गभा (श्चा निदतु ) सव शकार स |) 
% सनि रीर { दधातु › पुष्ट फ । | 
1, यद्वेद राजा व॑स्णो यद्वां देदी सरंस्यनी । 4 
( यदिन्द्रो यत्रा वेद्‌ नदर मक्ररणं पिय।।द॥ / 


न र ग जद 4 ~ = 0 कव} 


क 1 


सस्फरार । २०१ 


| 

1 ( राजा यस्या ) दुमनिमान्‌ चसणनयोग्य पनि ( गद्द ) तिम श्रौषधघ 
¢ फा जानना टे ( यद्ध() प्रधवा जिस श्र॑प्ध क्रा (देदी) दिव्य युगदनी 
(| (सरस्यनी, पानवरनी पत्नी ( चद्‌ ) जाननी द (यन्‌ ) जिस्‌ प्ोपध को (तृता) 
† शशरुयाराग फा नादो करन वाला (इन्ध ) प्भ्वयचाला वेद्य (चद) जानना 


{ [१ ् # (ज [५ 
¢ हे (नन्‌) उस ( ग्भय्मा ) गम जनक श्रध का ( पिव; पान कर। 
6 गभे अस्मरार्पधीनां ग्नो चनस्पर्मानाम्‌ | 


कैः क क क अमर ५ 
ग्ना विश्वस्य भलस्य मो खन्न गभमेर्ह धाः ॥५॥ 

ह ( श्मद्य ) प्रानस्वष्पर परमात्मन! नृ ( ध्रापधीनां) श्चौपधियो क्रा 
(गभ. ) स्नुति योग्य गदे, तू (वनस्पनानाम ) चनस्पतियो का (गभे. ) 
व्रहण॒ करन योग्य छ्याधय दे श्र । विध्वस्य ; सव ( भूनस्य) प्ाणिमाच्रक्रा 
(भर्म. ) प्माघार ( अखि) है(स ) सान्‌ (ष्ट) दसम (गभ) गभे शक्ति का 
( श्राधाः) श्रच्छी प्रकार धारणां फर । 

अर्थि स्कन्द्‌ वीरश्च गमा भद्दि योन्यांम्‌ । 
वृपासि घ्रप्णावन्‌ प्रजागर त्वा नयामसि ॥८॥ 

( वृप््यावन्‌ ) दे चीधवान्‌ पुरुष । ( पासि) तू. श्रोजस्वी दे ( श्रधि 
स्कन्द्‌ ) उट्‌ फरस्वटाटो (वीर्यस्य) उद्यम कर श्रोर( योन्यां योनिम 
(गर्म ) गर्म को ( श्रां ) स्थापित कर । ( प्रजाये ) उत्तम सन्तान क क्तिय 
(त्वा) तुभे ( श्चानयामसि) दम सर्मापलातेद। 

वि जिंद्धीष्व वारैत्सामे गभस्ते योनिमा शयाम्‌ । 
दुं देवाः पुं सेम॒पा डभनय्राविनम्‌ ॥६॥ 

( बादैत्सामे ) दे श्रत्यन्त परिय क्म फरने वाली पत्नी ! तू ( वि जिटीष्व) 
॥ विशप भकर्योग ्ष्‌कर। (गर्भं ) गर्भ, नते) तरे (योनि) योनिम (श्राश- 
# याम्‌ ) स्थापित दो । ( सोमपः ) मृत पान कर्ने चलि ( देवा › उत्तम गुण 
1, चालो ने { उभयाधिनम्‌ ) मात। पिता दोनों की र्ता करनेवाला ( पुत्र ) पुत्र 
| (शरद. ) दियाद्‌' 

> | „>. दन्यो ४७ 
। धातः अरटेन रूपेणास्या नाया गवीन्योः। 
| पुमांसं पुत्रमा परेद दशमे छासि सूतवे ॥१०॥ 
| हे ( धात ) पोयक्र परमात्मन्‌. ¡ ( थष्ठेन ) शष ( रूप ) रूप के साथ 
| ( श्रस्या ) एस ( नायं ) नासी की ( गवीन्या ) दोने। पाप्वंस्थ नाष्ियां म 


[1 1 


| 


| ~) 9 


/ 


म न्द्रे ० 


८९ यदासत । 


(न 


9 
भे 


(पुमसि पुत्रं ) सन्तान को ( दशमे मासि) दसवं मीने म ( सूलवरे ) उत्पन्न 
दान क लिय ( श्राघदि) श्रच्छरु धक्रार स्थ(परित कर । 
त्वष्टः अन... -.--.- .-.-.---.-. १९ 
दे (त्वर) विश्वकर्मां परमात्मन्‌ ! ( श्रेठन ) दन्यादि “पूववत्‌ । 
सवितः अधैन०..... -....----------...॥ १२॥ 
ह (सविन) सर्वात्पादकः परमात्मन्‌ { (प्रे्ठेन ) इत्यादि पूर्ववत ॥ 
प्रजापने अदैन०... म... ॥१२॥ 
दे (्रजापन) खृष्टि पालक जगद्रीण्वर ! (श्रष्ठन) इत्यादि पूयवत्‌ । 


पसवन सस्कर्‌ । 
८ श्रथवैवेद्‌ काण्ड २ परक २३) 
येन॑ वेद श्रूविध नालग्रांमसि नन्‌ त्वत्‌ । 
तदन्यच्च त्वद षदृरे निर्ध्मसि ॥१॥ 


सुभगे सखी ! (यन) निस क्रारण नृ ( वेटन्‌ ) वन्ध्या { वभूविय) 
हो गड दै, ( तत्‌ ) उस कारणकादम (न्वत्‌ ) तुभमे से( सश्यामात्ति) नशर 
फगन द, श्रत ( नद्विदं ) उस वन्ध्यापन करा (त्वन्‌ ) तुमे (श्प) द्याकर 
( दूरे > टूर ( निदष्यसि ) करदनेदे ॥१॥ 





~ 11 1 


०५ 


[ 


त किक 


~ > 


रान योनिं गन एतु पुमान्‌ वाणं ववपुधिम्‌। | 

५ 1 ॐ 1 

स्रा वीरोऽच्र जायतां पुच्रसे दशमास्यः ।॥२॥ ( 

4 

देखी "\ने) तेर (योने) योनिम (पुमान) रक्षा करनःगला 

( ग्भ.) गभे (प्तु) श्लौ श्रफर ध्राच, दव) जस कि (वाख ) कीर (ष्युधि) 
तरसम्‌ 1 श्नीर (ते) नेरी (वीर. ) पराक्रमी ( दृश्वमासरय ) देस मासतक | 
गर्भम ग््ै दुः पश्र ) सन्तान ( जायताम्‌ > उन्पश्न द -वेद्ाषट(४२४ # 
पुमासं पृं जनय त पुमान्न जायनाम्‌ ] + 

4 

सवामि पुराण माना जानानां जन्यास यान्‌ ॥२॥ (1 

हरी! नृ { परमान ) यदा रूर्नेवातती { पुच } सन्तान का ({ जनय) 1 


उत्पदन कर शयाम पवर (तमम ) उक याद भी पमान } त्र { जानाम्‌) 


[ह = न प्व 1 ग 4 4 0 "+ 24, टै ४ 


[1 1 1 1 4 1 थ 1 १ | 


~ 


। ~ ~, 


# 
१ 1 1 1 


। ज = ^ न 1 1 1 व ~ 1 1 क ~ 1 1 व = 2 ह 


भ्नृस्क्र। २०३ (1 


पदा! प्रौारन्‌ ( जानानां ) ्चर्दमान शरोर उन सन्तमनो फी { 
{यान्‌ ) सिन्ध पिन्‌ ( जनया ) भचिप्य मपषदा करसी, (माना) माता | 
{मच द 13) 

यानि भद्राणि वीजन्यपमा जनयन्ति च। { 


१/ 
नस्त्वं पृच्िन्दस्व सा प्रसर्धनुका भच ॥४ 


रत्री! ( यानि) जिन (भदवार) उत्तम ( बीजानि) सन्तानो फो | 

¦ पपपभ 3) वृपभ क सरणा लवान्‌. पुरक ( जनयान्नि ) पदा करत दे, (तै) 

उन मनुप्णेफदारान्‌ भी ( पुं ) उत्तम मतान फी ( चिन्दरस्व ) धाक्ि कर। { 

} शरीरवत्‌ ( ध्रम्‌ ) उन्म सन्तान फा उत्पन्न करन वाली (चनुका) गायकी ; 

“ तरद्‌ (भव) षहा ॥४॥ 

॥ कृणोमि ने प्राजापत्यमा योनिं गम एतु ते । विन्दस्व 

५ त्व पुचे नरि यस्तुभ्यं बमसच्छसु तस्मै त्वं मवं ॥५॥ 

| हे खरी" म (न) तेख ( प्राजापत्य ) सन्तानोत्पत्ति फमै-पुंखवन 

{ सस्कार ( छणोमि ) फ्रग्ता ह, जिसस(ने) तश (गभ ) गभ (योनि) योनि 
म(श्राण्तु) श्रा जाव। ह (नारि) नापि! (व्व) तृ पेसी ( पुत्रं) खन्तान को 

% ( विन्दस्व) प्राप्त फर(य ) जो { तुभ्यं ) तुभ (शम्‌) शान्ति (श्रसस्‌) दे / 

¢ शरोर (त्व )तृ मी (तस्मै) उस्फेक्लिए (शम्‌ ; शान्ति देनेचाली( मव) 

दो ॥५॥ 


ग च+ म ० + 


यासां यीः पिता एथिवी माता स॑घुद्रो मृल॑ वीरुधां व॒ भूवं । 
तास्त्वा पुचाविच्याय दैवीः प्रावन्त्वोप॑धयः ॥६॥ 

हसती} ( यासां) जिन (वीरुधां) श्रोपधि्या का(यो पिता) सोक 
पिता दे, ( पृथिवी मात्ता ) पृथिवी लाक माता शरोर ( समुद्र मूलं) समुद्र मूल 
श्राधार ( वभव) द,"(ता ) उन श्रापधिषा कामे तुभे ( पुज्- विद्याय ) पुञ्च। 
लाभके लिये दता ह । वे (र्वः) दिव्य गणवालली ( श्रोपषधय ) श्रौपधियां 
तरा (प्र श्रचन्तु) रत्ताकर॥६॥ 

( श्र वेद काण्ड ६ घक्त ११) 

शमीम॑रचत्थ आरूटस्तचं पुंसवनं कृतम्‌ । 
तद्‌ यै परचस्य वेद॑नं तत्‌ स्िष्वा भरामसि ॥१॥ , 


( श्प्रवस्थः ) घे के सदश चलवान्‌ मचुप्य ( शर्मा ) शान्त स्वमाव { 


° (य-स ज स न स ज सण सज स+ 


ए) स= च्म ५ न+ ल्क <+८८- ० «८८ 


व+ + 
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२०४ वदान । 





वालीखी पर (श्रारूदट्‌ ) श्राराटण कर चुका टे, { नच) इस प्लिये यद 
( पंलवनम्‌ ) पसवन चस्कार (कनम्‌) किया ग्या दं ।( तत्‌ वे) यद सस्कार 
रह ( पत्रस्य वदन ) सन्तान श्राति करान वाला) (तत्‌ ) वदी सस्कारषहम 
(खपु) खियाक्रा ( श्राभरामनसि )करतदे॥२९॥ 


पुंसि वे रेलो भवनि तत्‌ न्नि्ाम पिच्यने। 
तदै पुत्रस्य वेद॑नं नत्‌ पजाप॑निरत्रवीत्‌ ॥२॥ 


पटले (रन ) दीर्य पसि ) मचुष्य मे (चै) ही ( भवनि ) होतार, 
(तत्‌) वह (श्रतु )र्पष्छ स (न्तरि्या) सखी म ( पिच्यते ) सच द्विया 
जातादहै) (नद्‌ वै) बह दी (पुत्रस्य) सतान की (वेदने ) प्राप्ति करानेवाला 
होता ह (नन्‌) फला ( प्रजापति ) प्रजापनि परमात्मने ( श्त्रवीन्‌ ) 
करदा दै ॥२॥. 


प्रजापंतिरनुमतिः सिनीवाल्यचीक्लृपत्‌। 


स्रपंयमन्यत्र दधत्‌ पमांसथु ठट धि द ॥२\ 


( प्रजापति ) प्रलाश्रां क्रा स्वामी परमात्मा ( सपय ) सख प्रसव स्वधां 
निमित्त को ( श्न्यघ्न) श्रौर स्थान पर (उ) श्रौर ( पुमांस ) उत्पादक गाक्रि 
को (ट) मचुप्य मै ( दधत्‌ ) धारणा करना दे । श्रौर फिर गर्भ फा (श्रचुमनि) 
पत्ति फी श्चापताकर अनुसार अलनेवाली श्रौर (सिनीवाली) स्नद कर्ने 
वाली खी ( श्रचीकलपत्‌ ) श्रपेन प्नन्द्र वनानी टै ॥३॥ 





गरी 


(४ द (॥ 
सीमन्तोन्नयन संस्कार 
( ग्येद मणडल २ घ° ३२ र्मत्र ४) 
राकामरं सुहवां सष्टनी हव श्गोतं न सभगा 
वोधलु त्मना । मीच्यत्वप॑ः सूच्याऽच्धियमानया 
ददातु चीरं सनददयसुकथ्यम्‌ ॥ 


{ अष) म ( सावनं) शून गुनेयाली ( पुणा ) एदु धकार से बलाय 
आरे यम्य म्नीष्े! शष्टनी ) श्न्द्री स्तुति हाया (ष्व) बुलावा हं छौ प्रद र 


स म्स 





< =+" उन 


यि ८८ ज इ ५ 


+ ० (1 1 मक न" ज) क व € 


को सथ प म प ध ध म 9 ० 9 9 9 9 9 © 


। म 


५ सस्कार । २०५ 


~ ~ +~ ~ ~~ = = भ = = भ ~~ ~~ ~~~ ^~ "~+ ~ ~ ~~ ~~~ ~ | 
( सुभगा ) उत्तम पेप्वय वाली ( नः णोत ) मरे श्राद्वान को सुने श्रौर 
{ (त्मना) श्रपने श्चात्मा सर (योधतु) सुभे श्रच्छी प्रकार समः । श्रौर वह 
हमारे (श्प) धजनन कर्म के (च्रचचिद्यामानया सूच्या ) वरीक सुर्दसे जैसे , 
{ चरसखके चिद्धो फो सकर पूरा क्ररलेतटे पेसे ही वह भीदसे ( सी्यतु)' 
प्रच्छ धकार सीदे श्रौर ( वीरं ) वलवान्‌ (शतदाय) सेका प्रकारस्ि । 
+ दानादि देनेवाले ( उक्थ्यम्‌ ) पगंसनीय पुत्र मुक ( ददातु) दे। 


व 


५ जातकमं संस्कार । 


न 1 पु 


६ यथा वात॑ः पुष्करिर्ण। समिद्धय॑ति स्वेतः । | 
| एवा ते गभ एजतु निरेतु दशमास्यः ॥ छ. ५।७८।७॥ | 
| हे वधू ' (यथा ) जसे ( वातः ) वायु ( सर्वत ) सद तरफसि ( पुष्क- ' 


॥ रिणी) नदरी श्चादि फो ( समिद्यनि ) श्रच्छी तरह चलाता हे (पवा) रेस 
ह (न गभ ) नेरा गर्भं ( पजतु) दिले, चल तथा फिर शरोर ईश्वर करेकि: 
‡ ( दशमास्य ) दशमसि का दोक्रर ( निरेतु ) चादर निकले । | 


नि १ 


| 
यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एज॑ति । 
1 
{ एवा त्वं द॑शमास्य सदाचेदि जरायुणा ॥ ऋ, ५।७८।८॥ 1 
/ दे ( दशमास्य) दसमास तक रहन वाले गभरुथ जीव ¡ ( यथा वातः) | 


जैसे स्वतंत्रता सर वायु ( एजति ) चलता दै ( यथा वनं) जसे वन सवनीय । 

दाता हे, ( यथा समुद्र ) जेस समुद्र॒ गाम्भीर्य श्रौर धैय के साय चलता दे, ॥ 
५ (पवा) पेखे दी (स्वम्‌ ) तू ( जरायुणा ) जरायुन्यभे के ठकने वाले चमे | 
ौ के साथ । वेटि) प्राप्तो, | 


( दश मासज्खशयानः कुमारो अधिं मातरिं। । 
} निरे जीवो अच्चैतो जीवो जीवन्त्या अधि ॥ ऋ.५।७८।६॥ । 
/ ह परमात्मन्‌ ' ( दशमासान्‌ >) दस मदीने तक ( श्रधि मातरि ) माता # 


¢ फे उदर म ( शशयान ) सोनेवाला ( कुमार जीवः ) खुकुमार जीव ( जीष ) 
प्राण॒ धारण कर्ता दुश्रा ( जीवन्त्या श्रधि) जती दईं छ्रपनी माता से 
( श्रच्ततः ) चिना किसी दुःख के श्र्थात्‌ खुख पूर्वक ( निरेतु ) वाहर निकले । 1 


न न ज्य ्ज्म््र न््् 


| 


(~ 


[1 
॥ 1 


# 


^ ये 


4 (५ 
॥ ०६ वेद्रासत । / 
~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ * [म [रै | 
\ 
| एजतु दशास्यो गम जरायुणा सद । 1 
4 
{ यथायं बायुरेज॑नि यथां सुद्र ण्जनि। / 
{ ॥ 
# एवायं दग्धमास्यो तअस्नजलरायुणा सद ॥ य. सरः। | 
{ { दशमास्य. ) दश मास रदेन चला {गभ ) गभ जगाग्रणा सह ) 1 
{ जयाथु के साथ ( पजलु ) वं । (यथा) जल (श्रं वानः) यद वायु ( पजनि ) 


१ चलना श्रषर ( यश्रा समुद्र पजान) जस समुद्र चलना (पव) ण्सदही 
{ (श्रयम्‌ ) गद (दशमास्य ) दस मास रटनचाला मम ( जगायुखा सट ) जरायु 
{ के साध ( मखत ) उत्पन्न हा । 


ह ५ 
५ ( अथव वद काण्ड १ प्रु° ११) 
् [> € रोना ~ _ 
चष॑द्‌ ने प्रपन्नस्मिन्त्सताचमेमा दोना कृणोतु वेधाः । 
सिसन ¢ 1 १. [क [ की 
सिस््रलां नायेनभ्रजाता चि पचीणि जिद्नां सूचा उ ॥१॥ 
द ( पृषन्‌ सव फे पालन छ्रग्नवाल पम्मश्वर ! ( श्रस्मिन ) इ ( सूनौ } 
पुत्रोत्पात्ति क श्रवसर पर ( श्रयम।) न्यायकारौ. धष पुस्पो कामान कर्ने 
याला श्रौर ( चधाः ) प्त्यन्न बु सपश / दाता ) ऋल्विक्‌ः (ते) नर लिय 
( घप्र ) सुन्दरः श्याद्ान (शृणातु ) दरव । द परमन्वर ' ( तरून प्रजाता) सत्य 
गर्भवास श्रवा पूरी गर्मवाली (नागी । स्री ज्ुसवपूर्वक्र (वि सिख्रताम्‌) गर्भं 


[ ॥) चै. शरै ; ५ + क, 
का माचन करर 1 (उ) श्रार ! सून) सन्तान कर उन्पध्न फरने फलि, श्म कः 
(पदम्‌) चव श्र्गोा फः जाद्‌ (वि सिहनाम्‌ } फामल श्रार दाल 7 जाय ॥१॥ 


व्रतस्य दिवः प्रदिश्तख्नस्मये मस्यां उन। 


देवा गम संभरयन न ््युणुवन्त्‌ समवे ।॥२॥ 
(द्विव ) यार्यं {चनस्त्र चाग (उन > श्रि { भुभ्या ; पृथि 
परी (चत्र) चाण (प्रद्विद्य ; द्याश्रा न्यौ (दवा. । दिव्य गुणन 
श्रि, पायु श्रादि } दनद (ग्म } गनद { सक्नस्यन } चनया वयग 
पुष्ट कियाद, प मव द्विववापः प्रर द्व (न ' उम पृष्ट गय फा { मृन्ये) 
उन्पथ्चद्दनि ष्क त्विव { व्यृरुचन्नु ) जगदु स्न मुश्त फर 
स्वया व्यर्णोनु वि व्यानि हापयाममि। 
श्रधयां सृधणे त्यमच स्व पिध्कले नज ॥३॥ 


व क + ४ 


1 
चै 


क उद (0) भो १ न ज ० क 


( 


क ५ ५ च ५ प ज ५ ५.० पम भ म ट 9 ध 
6 


१ 4 1 ¬ 1 > । 
भे चज = कोने भव 9 


"स न स 11 1, 
सर्कार । २०७ 


2) क 1 ~ = [प ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ 


॥ 

| 

1 ( सूषा ) सन्तान उत्पन्न करने बाली नारीः अपने भ्रंग को (ज्युशौतु) 

/ भ्ल भांति कोमल क्रे श्रौर हम उस के लिय ( योनि) प्रसूति के गृह को 

{ ( विहापयामास्ि) प्रस्तुन कस्तद! हे ( सृप्णे ) दे वालक को उत्पन्न करने 

चाली नारी ! तू (श्रथय) प्रसन्नो, हे ( तिष्कले ) वरसी! त्‌ ( अवख) 
सन्तान को पेदा कर। 


नेच मांसे न पीव॑सि नेवं मज्नस्वा्दतम्‌ । अचैत्‌ 
पश्चि सेवलं शुन जराय्वत्तवेऽवं जरायु पद्यताम्‌ ॥४॥ 

( वह जरायु ) (नेव ) नतो ( मासि) मासम (न ) नां्टीं ( पीवा) 
शरीर की मेाटादं व्रढ़ाने वाली वस्तुस, श्रोर (नेव ) नादी ( मजष्ठु ) मजे 
( श्राहतम्‌ ) चधी हुड हे । वह ( शेवल ) सवार श्रथीत्‌ कार घास के समान 
( पश्चि जरायु ) सफद जरायु ( शुने ) कुत्ते के ( श्रत्तवे ) खानक लिये (शव) 
नीचे (पतु) श्राव (जरायु) जरायु ( व) नीचे ( पद्यतम्‌ ) गिर जावे । 

वि त भिनद मेद॑नं विं योनिं चि गवीनिके । 
चि मातर च पुत्रं च वि छमारं जरायुणएाऽच जरायु 
पद्यताम्‌ ।५॥ 


प्रसूता के पत्ति धाय कती दै, किं हे व्वा देनेवालली खली ! मै (ते) 
तेरे (मदनम्‌ ) गभ म्मको (वि) विशे कर श्रौर तेरी (योनिम्‌) गभा^शय 
को (चि) विश्चप कर तथा तेरे ( गवीनिके) योनि के पाश्वैवर्तिनी दोनों 
नादयां को (वि) विशप कर ( मिनष्म) धिदास्ण करती ह, ताकि गभ 
सरलता सर बाहर निकल जवि । (च) श्रौर (जरायुणा ) जरायु से (मततरम्‌) 
मता को (च) श्रौर ( क्मारम्‌ ) अत्यन्त सुकोमल ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को (विवि 
भिनद्धि) विशेष कर छलग करती हृ, (जरायु ) जरायु (शव) नीचे 


( पद्यताम्‌ ) गिर जवे अर्थात्‌ संपूण जरायु ग्भाशय से वाहर निकल 
जावे ॥ ५॥ 


1 यथा वातो थथा मनो यथा पतन्ति पिणं 
एवा त्वं द॑शमास्य साकं जरायुणा पताव जरायु 


पद्यताम्‌ ।॥द६े॥। 
गभ को शीघ्ाति शीघ्र निकलन! चादि, इस बात को दण्टान्तों दार 


वेद्‌ भगवान्‌ सममाते दै 
| 0 भु अ 


स व 0 | 


न श न ल 9 भ 


न 9 





५ = व = 
० ( ~ 


[नी > = 


~ न 0 =) ~ 1, 


/ २५८ चेद्राख्रत । / 
+ त 
४ ( यर्र ) जिस ध्क्तार (चानः) वा ( स्तीघ्र चलना दह) श्रौर (यया) 1 


} जसे ( मन-मन श्गीध्चलनादै श्रौर (यथा) जिस धरकरार ( प्रक्िण ) ! 
\/ पर्दी श्रनि शी प्राकाणंम ( पतन्ति ) उड़ने ह, (णव) वैत दी, दे (दशमास्य) 1 
¢ दस मास गर्ध चलि वालक्त ! (त्वं) तू (जरायुणा) जरायु के ( साक) साध ( 
/ (त) श्तीघ नीच श्रा, ( जरायु ) श्रव ( नीच ) पद्यताम्‌ शिर जवि ॥६॥ | 
\/ इम ए स्ननमृजस्वन्तं धयापां प्रपीनम्ने सरिरस्य \/ 
| मध्य । उत्सं जषस्व मधुमन्तमवैन्त्समद्रिय ९ सर्द- \ 
4 नमा विशस्व ॥ य. -१अर्जा ५ 
दे (शत्र) रभि तुर्य तेजस्वी वालक {तू ( सरिरस्य मध्ये) लोगो } 
\ श्रथात्‌ सम्धन्धियां करे वीच र्म वर्वमान दोकर (श्रपां प्रपौनम्‌ ) जलीय रसा ४ 
{ से स्थूल टुण (अस्वन्तं) यल देनेवाले ( ष्म स्तनम्‌ ) दस्र स्तनक्रा (धय) \ 
प । (मधुमन्त उत्व) सुस्वादु पदाथ क तुर्य प्त स्नन फो समर कर 
(ङुषस्व) सथन कर, इसके सेदन स (प्रवन्‌ ) हे शक्तिरशील देनेवाले वलिक | 
( सघुद्ियम्‌ ) समुद्र श्रन्तरित्त लोक सम्यन्धी ( सदनम्‌ ) सव श्वान करोतु 
( श्या विश्यस्य) श्वर कीरुपासर पराप्त कर! 

यस्ते स्तन॑ः श्तयो यो मयोभूर्य रघा सुविद्यः 

सुदत्रः । मेन विरा पुष्य॑ति वार्याणि सर॑स्वति 

तमिद्‌ धा्तववेऽकः । उचैन्तरिंलमन्येमि ॥ य. ३८५॥ 

द ( सरस्वति ) यदुत सान सपश्नस्री ! (वेयः स्नन- ) तेरा.जो स्तन 
श्वय. ) शरीर मे वर्ममान दै (या मयोभूः) जो सग द्रेनवाला टै (यन) 
जिखस्ननस (चिद्या ययन) यालकफके समस्त स्वीकरण व प्रग कनो नु धुप्पामि) 
पुष्टकर्ताद्(य रन्नधा ) जोङदुम्ध स्फ रतना धारय पफग्नयला द 
( पसुयिद्‌ ) दुग्ध रुप घन फे याल्लक के निवि प्राप्ठ कराना टै (य. सशूज्. ) 
जे पालकः ष्ठा दुग्ध एत उत्तम दान दनेयालला {८ ( तम्‌) उम यतोपरकार्म 
स्नने षा ( ध्य) फालफाकः पीनिके लिय ( दशः ) फर । 


नामकरण संस्कार 


साऽसि कनमोऽदि कस्पसि फो नामासि | 
यस्यं न नामामन्मशि यं न्या समिनार्वतपाम। 


7 ५ ५ # च [| थ) |) ० । [2 गीय) क 8 न 


~~ 


ती 4) 1 ~ 1 ~ 


[क 4 1 1 1 4 ~ 


~~ 
५१ 


ड 


(की 
८4 


स 0 ७9 भ = 


॥ 





4 


न द = स्थ 
= भत भ क 


[0 क क 1 1 1 - - -  - )  - 


सस्कार । २०६ ४ 
| मू खवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याश्खवीरों वीरैः | 
प 
\/ सुपाषः पोषैः । यर, ५।२६॥ | 
1 हे वालक्र ! (कोऽसि) न्‌ू प्रकाशरूप दो, (कतमोऽसि) श्रतिशय 1 


{ परकराशरूप हो, ( कस्यास्ति ) परमात्माकाटै, (को नामासि) तू प्मात्मनामवाला { 
/ हे, ( यस्य त) जिसतरे ( नाम) नामको हम (श्यमन्म्ि) जानतेदहै, (यत्व ५ 
{ सामेन ) जिस तु भको शन्निदायन्छ पद्रा्थोस ( च्र्ततिपाम ) रम ते करतेहं 1 
{ [ परमान्माकेरकरित्‌ भीमे तृप्र करे, यशेष दै] (भृ, भुव, स्वे ) ्रनेक + 
¢ गुरयुक्क परमात्पाकी रूपासख ( प्रजाभि ) सतानोसे, मे (खप्रजाः ) खुन्दर सतान 
¢ वाला (स्याम्‌) दोऊ, ( वीरे) वीर सनानोसे, ( सुवीरः ) रच्छ वीरोसि युक | 
/ दाङ ( पापैः) श्रन्य पोपणीय भन्यादिस (सुपोषः) खुन्दर पोपण, रक्ता करने 

/ राला होजऊ। 


निष्कमणयस्षर । 





न 9 स + 9, 


यिवे तें स्तां वावापूधिकी ्चसन्तापे यंभिभियौं 
शेते स्यं रा त॑पतु शतं वातौ वातुते हृदे । शिवा 
भि च॑रन्तु त्वापो दित्खाः पर्यस्वती . ८२।१४॥ 


ग अ 


१ भ 


दे वालक [ (ते) नेरे निष्कम कालम (दयावाप्रथिवी) यलोक तथा पृथिवी 
लेक (शिवे) कट्याणक्रासे (श्रसन्तपि) द॒ ख न देनेल तथ। (ख्ममिीश्चयो) श्योभा 
द्रोर फेश्वय देनेवाले दोव । (सूर) सूच (ते) तेरे लिय ( शेश्रातपतु) कल्याण 
का प्रकाश करे, (चात) वायु ति द) तेरे हृद्यकरे लिये=मनकी श्ञुकलता क 
लिये (श्च वातु) कल्याण कारी दोकर वदे ( दिव्या पयस्वती श्रापः) दिव्य 
गुणयुक्क श्रौर स्वादु जल ( त्वा) तेरे प्रति (शिवा ) कल्याण कारी होकर 
( परमि त्तरन्तु >) वर्ह । 


शिवास्त सन्त्वोष॑धः उत्‌ त्वादाधैमध॑रस्या उत्तरां 
पएथिवी सभि । तत्र॑ त्वादित्यौ रक्ततां सूयचन्द्रमस।- 
ुभा॥ अ, ८।२।१५॥ 


० न न म 9 द स म दव-9 न > = 


[अ 


न 





म ध -9 +> 


2५५ * ५ 


न १ भ 


| ~~ 
~ 


"न भौ भ व थ 4 ~ ~ ¬| 


4 ह ॥ 
/ २६० चेद्रासून 1 / 
‰ (न (१ ह [४ ् ~ ++ ॐ ५। 
/ ह ब्रानक्ः ! (नि) नेर त्लियि \ श्रोप्रधयः) श्राप्रयिये (सिवा) फस्याण | 


श्ासपदा (उन्‌ ) रार ( स्वा) तुभ छा ( श्रधसस्या भूम्या.) छन्दस ^ 
( उ्रस्ं पूथिरक्रीममि ) यार ( श्राह्ार्षम्‌ ) लया हं, ( प्रादित्यौ ) प्रकर्ति | 
मान ( सूयीचन्छममो) सयं श्रौर चन्द्रमा (उभी) दोनो (त्या रलनाम्‌ ) नेरी 1 
स्पा र ॥ 


अन्नग्रारनसस्कार । 


धियौ तै स्तां बीचिरवा्चवलासाक्दोखधौ । 3 
तौ यच वि वायते एलो सुच्ते शर्दसः ॥ श्न, पराध्त ॥ 


छे थाल! (न) तरे लिप ( वीहयो) जो प्रौर चावल (पिव) 
फल्प्राणकारी ( घरलासौ ) वलकारी श्रीर ( च्रदोमधौ) मधुर स्याद दति | 
(स्ना) षहा 1 (पना) यजा श्चार चावल (यत्प) येया { प्वियाधते ) नरह 
हने द्रेते, तथा (श्रत. ) योगसि प्रात दु-पसते ( मुख्न- ) युदाष्ेने £, उमे 
दुर करदेन) 
यदश्नामि सत्पिकद्धि धान्यं कृष्याः पय॑ः! 
यदाद्यं, गर्दनादयं सवं ते प्मन्नमविषं द्रसोमि ॥.८२।१६॥ 


हि पाण ' (थद्‌ एष्याः धान्य) ओ पि दाग उन्पन्च शन्न भ 
( शपति ) प्वाता है. तथा { दन्पय प्विरसि ) ओ गेय पदाथ पाठाह) 
(यदा) सा भदयरै, कथाचरानाष्ाने स नजो { नाप) शमस्य मी 
{भदत श्रयिष द्पोि ) पट सदर प्ले साग रहित दोसर थमम्‌ ह| 


पश॑पतेऽरस्य नो देष्यनमीयस्यं शुम्मिरणः । 
प्रप्र॑ दानारं तारिष उनो देषि द्विपद नर्ुष्पटे ॥ 
प, १२।८२)) 


द { सश्पत्‌ ) अन्न हः स्यामी परमास्य ¡ ( अनर्माकन्य ) यण यनि 
(८ शस्यत. ) बलकारक (ऋष्य) शक्र क (भः) दमा द्विष (दष) 
कोप, {प हरस्य) बहाव, (न. ) इमः (दिप चत्त ) शष्ट जोर 
धो जारि पशनो केलिदर मी (अज ) वल ङारक दमम्मकत्‌ (पद्धि;रजुजिष। ॥ 


॥ "क "५ 
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मिथ ० 
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क विधन 


नकन $ न ्ज्ः [3 „व, + , 1. भ न 1४ = ६ तः अऊ क मकेन न्न ६ कः ५ अन 


(क 


॥ सस्र । २६१ ( 
॥ न य त 4 
टनशस्छार्‌ { 
{ ( श्रथ वेद का० & घ० ६ ) # 
¢ ----*> +-०*---- 

1 ायम॑गन्त्छदितो ्ञरेणोष्णनं बाथ उदकेनेटि | 1 


# थ 


आदित्या द्रा चसव उन्दन्तु शचतसः सोस्य 


राल्लो वपन प्रखैतसः ॥१॥ ॥ 
| ८ ध्वम्‌ ) यरद ( सविता ) खव प्रफार फे साधना सं युक सारिति (छुरेण) / 
। ) 
1 


उम छुरे फा लेकर ( श््रा~श्रगन्‌ ) श्रा पटुचा द । ६ (चापा ; शौर गति 
वाले पुरुप | शीघ्रता से ( उष्णन उदकेन) गम जल ज्ञेफरः ( वद्धि) श्या । 
| ( श्दित्याः) घान क्र प्रकाशक्र (सटाः ) दुष पतो रलानि खाल्े तथा (धङक.) | 
1 देश्ववर्थं से यु ( प्रचेतस. ) विद्धान्‌ लोग ( सचतस ) रने शुक्र प्चेत- { 
वलिं ( सोमस्य ) शान्त शाता चाले तथा (राक्ष ) पीप्ति युक बालक फा 
( वपत ) मुडन कराये ॥ १॥ 


। दितिः श्यभ्रं पत्वा उन्दन्तु घर्च॑खा । 


चिकित्सतु प्रजाप॑लतिर्दीरघायुत्वाथ चरसे ॥२॥ 


( श्नदिसिः ) शखरिडत श्चश्रात्‌ तज्ञ ह्युरा ( शमश्च ) केशो फो ( घपतु ) 1 
काटे । ( प्रापः ) अजस ( चसा ) देग युक्त स्वमान सर ( उन्द्रन्तु) शा क्ष 
1 गीला करे । ( भ्रसापतिः ) सन्तान का पालक पिता ( दीघोयुत्वाय ससे ) एस 

वालक के दध जोषन तक देखने के लिप ( चि्किःक्षतु ) रोग फो रिच करे । 


येनावपत्सविता सरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य 
शद्भान्‌। सेनं ब्रह्माणो वपनेदमस्य गोखानश्व॑वा- 


० म 


नयमस्तु पजावान्‌ ॥३॥ 


(येन ) जिस प्रकार के (कुरेण) दुरे से (समस्य राठः) शान्त स्वभाव 
राजा का तथा ( वरुणस्य ) घष्ठ गुण युक्त पुरुषो का (सविता विद्धार्‌ ) 
{ सब प्रकारके साधनो से संपन्न श्चोर घपन करिया का श्रच्छो प्रकार जानन 
{ घाल नार सुरन करना है ( तन ) उसी नरह दुरे स द ( ्रह्माण ) व्राह्मण ! | 
¢ (शस्य) श्स बालके (षदं) इन केशं( को ( षप  कटचाश्रा ( अयं ) यदहः 
वालक ( गोमन. श्रश्मवान्‌, भ्रजात्राम्‌ ) ग्य षोड श्त्वादि वशु प्वं ससाद { 


> ॥ 1 क भप 


| २९२ वेदास्त । 


युक्क तथा उत्तम सन्तान दाला ( श्रस्तु ) दोवे॥३॥ 


कृणवेधसंस्कार । 


भद्रं क्भिः श्रृणुयाम देवा भद्रं प॑स्येमाक्तभिय- 
जघ्राः । स्थिररङ्गसतुषटवाशसंस्तनभिव्यशम दि देव- 


दितं यदायुः ॥ य. २५।२१॥ 

( यजजा. ) हे सग करने वाले ( देवाः ) विद्धानो ! हम (कणेभि.) कानों 

से ( भठ्रम्‌ ) शच्च वचन को ( शृखुयाम ) खनं, (अक्ताभेः) खो से (भद्रम्‌) 

| कल्याण के ( पश्येम ) देर्खे, ( स्थिरे ) चड़ ( गैः) अंगों से ( वुष्डुवांसः ) 

॥ स्तुति करते हुए ( तनुभिः ) शरीरो सर (यत्‌) जा (देव हितम्‌ ) विद्धानों के 
` तिये संखकारी ( आयः } श्रवस्था दहं उसका ( व्यशेमदहि ) प्रप्ता 


म ह + 





=) 


स 


न 0 


/ चर्यन्तीवेदा गनीगन्ति करी पियशसम्वा्य परिष- 

। 

। स्वजाना । योरेव शिद्छे वितताधि धन्वन्‌ ज्या इय- 

1 

समने पारयन्ती ॥ य. २६।४०॥ 
4 ह वीर पुरूयो ! ( श्रध धन्वन्‌ विततः ) पार लगन वाली (इयन्या) 
1 यष पत्यचा ( चन्यन्ति दुक्त ) जम कदु करन्से हई भीटेवेद (क्ण) कणं 


1 को ( श्रागनीगन्ति) प्राप्दहेती है, शरोर ( प्रियं सखायं) प्यारे पनि क 
( परिपस्वजाना ) आलिगन करने बाली योपा एव) योप्रा क्य भांति (श्िटकफ्र) 
ङु श्रव्यक्तः शब्द्‌ करती है! 

लोटितन स्वधितिना भिथने कर्ण॑योः कथि । 

श्रक॑त्तीमश्चिना लच्म तर्दरतु प्रजया वहु ॥ त. ६।१४१।२॥ 

( लोदिनन स्वधितिना ) धातुके शस््रस (कणुया मिथुन छथि) 
देण्नैः कान के दद्‌, ( प्ररिविना ) वेद्य ( लच्म ) उस शाभावधेकर काय्य का 
( श्रकत्तौम्‌ ) करर, (तत्‌) वह्‌ ( प्रजया वडु रस्तु) भजा क कल्याण करा 
निषीद करन वालादहा। 


न ० 


ज 


न्मे 
मि मं 


~~~ ~~~ ---~-~--- +~ ~ ~~~ ~ -~- । 


स व प क व ८ य थ थ म न 6 
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1 


व 


ध 


॥ < 


1 क 0 


" ५ न नष ०-८-०५ 


५ 


ग भ न 9 + च = 9 9 9 टम + अट्‌ 0 


सस्कार । २१२ 


उपनयनसेस्कार । 


~~ "-रः- -- 


क 
न 


भ भ भीरी 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


( 
{ 


आचार्यं उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं करणुते ग भमन्तः 
ल रा्रसिख उदरे विभर्ति तं जातं द्र््मनभिसयति 
देवाः ॥ अ. ११।(५)०।३॥ 


षसका श्र ब्रह्मचय्थै ध्रकरसा म देरिपप्‌ । 
स्माध््॑त पिनरो गनं कुमारं पुप्करस्रजम्‌। 
येद्‌ पुरुषोऽसत्‌ ॥ य. २।३३२॥ 
ढे ( प्ितरः) विद्ादन सरे रक्ता करने यले पुरुषो ' तुम (यथा) 
जिस प्रकार यद बरह्मचारी (शट) इस ससार या हम।र कल म शारीरिक श्रोर 1 
श्रात्मिक बल प्राक्त कर विद्या श्रार पुरुषाश्च युक्त (पुरुप श्रसत्‌ ) मुप्य देवि, ( 
उख प्रकार (गर्भे) गभ के समान कोमल, ( पुष्करस्रजम्‌) विया प्रदण के ल्लिये 
प्पो फी माला धारण कथि हु इस ( कमार ) ब्रह्मचारी को ( श्राघत्त) 
स्क्िार फरो ॥ 
य इमां देवो मेग्वलामाववन्ध यः सननाद्‌यडॐनो 


युयोज । यस्प॑देवस्य॑ प्ररिषा चरामः सत पारि. 1 
च्छात्‌सडनोवि खुशात्‌ ॥ अ. ६।१२३।१॥ | 


भ ज द 9 का 9 भ > न 


-- 


(य देव. ) जिस विदान्‌ श्राचायने (न ) हमारे ( इमां) यह (मेखलां ॥ 
मेखला ( श्राववन्ध ) श्चच्छ प्रकारवांधीरहं (य सननाद) जिसने सजा दे 
( | 


उ) श्रीर(य ययाज ) जिसने सयुकरफकी दं (यस्य देवस्य ) जिस विद्धान्‌ 
( प्रशिषा ) उत्तम शासन स (चरामः) दमविचरत दै (स ) वह (नः) 1 
हमे (पारम्‌ ) पार (र्च्छात्‌ ) लगाव (स उ) वदरी क्ण्रस 
( विखत्‌ ) मुक्त करे ॥ 
खहुनास्यमिहत छषींणामस्यायुंघम्‌ । 
पूरव त्तस्य प्राश्चती वीरघ्ी भव मेग्वल ॥ अ, ६।१३२।२॥ 
1 
। 


© 


। ~= ~ (7 


( मेखल ) दे मेखला ' तृ ( श्राहुता ) यथा चिधिदान की गर्‌ ( श्रसि) 
टै ( ऋषीराम्‌ ) धममार्म यतने वाले ऋपियो का ( श्रायुधम्‌ ) शस रूप 


प्लवन ~न = षद ~+ ्-० व-* "० <-> ७9 > + ९ 


[1 ~ 


1 म ~ 


| २९४ येदासत 


-~---~ ~= ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~+ ~~ 


। ~ 
) ( श्रसि) दहै (नतस्य) उन्तम बत वा नियम के ( पूवां ) पदिल्ि ( प्राश्नती ) 
^ व्या दोने चाली श्रौर ( वीरध्री ) वीय का प्राक्त दोन बालीत्‌ (भव) द्ये) 


कै 
~ -~~-~ ~ ~ “~~ ~~ ~ ~~~ 


| लयो त्र॑च्प्वारी यदसि निर्याच॑न्‌ भूतात्‌ पुसं 

यायं । तसह चह्य॑णा तप॑सा अरमिणानयैनं सेग्वं 

| सिनामि ॥ स. ६।१३३।३॥ † 

1 ( भूतात्‌ ) घाप (खत्योः ) मृत्यु स (पुरं) स पुरुप श्रात्मा फो 1 

( (नियाचन्‌ ) बाहर निकलता हुश्रा ( प्रह) मे ( यमाय) नियम पालन के लिए 1 
( यत्‌ ) जा ( बरह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( श्रस्मि) हं (त) वस्त (एन) इस ्रात्मा ४ 


को ( ब्रह्मणा ) वेदक्षान, ( तपसा ) तप येागभ्यास श्रौर (श्रमे) पारेश्रम फे 
साथ ( अनया मेखलया ) इस मेखला से ( रहं ) मे ( सिनामि ) वांधता द| 
श्रद्धाया इदिता तपसोऽधि जाता स्वख ऋरणां 


भ्वृतकरलां वष्यरवं । सा नो मेस्वल्ते छतिसा शरेहि 
मेधास्थों नो परेहि तप॑ इन्द्रियं च॑॥ ऋ, ६।१३३।४॥ 


यद मखला ( श्रद्धाया ) श्रद्धा {नास्तिक बुद्धि विश्वास | की (दुदिता) 
पूरण करन हारा यदा षुजी समान प्रिय ( तपसः ) तपन्योागाभ्यासर से 
८ प्रधि ) श्रच्छु प्रकार (जाता ) उन्पन्न दुद ( भृतरुताम्‌ ) सत्य कर्मी 
( ऋषीणां ) ऋतया की ( स्वसा ) च्छु प्रकार प्रकाश ऋऋरने दायै अथवा 
वदिन के समान दितकाररिणी (वभूव } दुर्ईहै। (सा) खात्‌ (मेख्ले) दहे \/ 
मखल्ला ! ( नः ) हमे ( मति ) मनन श्चष्कि शरीर (र्धा) निश्यात्मिका वुद्धि 
( श्रा) सवश्रोर स (घटि) दान कर (श्रधा)श्रौरभी (नः) हमे (तपः) | 
योागाभ्याख (च) श्मार (दद्वियस्‌) इन्द का चन्डपरक्तम चा देभ्वव्यं 
( यदि ) दान कर ॥४॥ 
यां त्वा प्रव भृतक्रत ऋषयः परिवेष्धिरे। 
4 (1 + 1.0 ॥ ५ (8 
सा त्वं परि ष्वजस्व मां दीघोयत्वाय मेग्ले ॥ 
ऋ, 8।१२२।५॥ 
(यात्वा ) जिस तुका (पत्रं }) पहिल । भन्न ,) खन्यकर्मीं 
(ऋपय )्रयियोन (प्ररि विर) चागाच्रोर व्रधा धा, (लान्दं)सान्‌ू 
( मेगल ) हे मखल ' दधिाषयुक्र लिय (मा) मुम (परि) सय शारस 
( स्वजरसं ) एचचट्‌ जा ॥*॥ 
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८र~<-ज << ~ । 
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र्यं सभित्‌ एधिवी पौर्हितीयोतान्तरित्तं समिधः | 


पणाति । त्रस्यचारी समिधा मेखलया श्रसैए लोका- | 

स्तपसा पिपर्ति} अ. ११।७।२॥ 

(शय) यह परिली (सिन्‌) समिधा (पृथिवी) पृथिवी, (द्विनीया) दवितीय ॥ 
दूमखरासामघा(या ) गल्ला. (उत) श्रर ( भ्रनारत्तं) तारित्तक्ो तसय 6 
(समिधा ) समिधा ( प्रणाति ) वदे पृण करता हं । ( ब्रह्मचारी) बह्यचारी | 
(ससध) ममिधासन्यपाचुषठान सख (मसखलया) मयलासिकषटिवद्ध दानि से, रौर ॥ 
(द्रमरग) परिश्चरमसनधा नपस (लोकान्‌) सय लोमा का (पिपर्ति) पालतादहै। 
सर्दखस्पतिमदुश्युतं प्रियानभिन्द्रस्य कास्यम्‌ । { 

स्रनि मेघामगरासिएशस्वाद्ा | य. ३२।१३॥ / 


( नद सर्पति ) समू चा पतान फ पत्ति क्ता (श््धुतं ) अश्वयै रूप / 
{पिय ) प्रानन्द रूप ( इन्द्रस्य काम्यं ) जीव मात्रत श्रासलपरीय ईभ्यस्क्ते 
तथा (लल) विदेवना स्नक्ति दनेवाली (मेधां) शुद्ध बुद्धि के मे (श्रयासिषम्‌) | 
प्राप्त टा 


अग्र वञ्ज॑स्तपेयताष्धतस्यायाश्य राटमप॑ न्तु जीवि 
तम्‌ ` श्णां ग्रीवाः भर श्णालुषिणिां चरत्रस्येव | 
सतन्शैपतिः ॥ ९।९१२२।९॥ | 


1 ( श्रये ,) यद्‌ धारण फिया( वद्ध ) दर्ड-कामक्रोधादि युक शच्रु फ 
{ मस्न चालला ( ऋतस्य ) यद्ाचर्यरूपी यक्ष प्त सामर्थ्यंस ( त्पैताम्‌ ) चक्त 
1 दावे श्रत्‌ समद्ी शक्ति का पगभव कोष न क्षर सके (स वस्त) यदह मेखला 
४ दरड ( प्रस्य ) काम क्रोघादि युत पुरुप के ( ष्ट ) राज्य को ( च्रपहन्तु ) 1 
/ नष्ट करे श्रार ( ग्रीक -्णानु) गलै कीं द्धा को चिन्लयिन्न करे ( उच्एदा) 

उत्स्नात स्थानम रहने वाली घमनि को ( प्रश्टरतु ) दि्नभिन्न करे । ( एद ) 
{ जिस प्रकार (शची पति ) वुद्धिमान्‌ मयुप्य ( नस्य ) क्रोधा युक पुर्षफो 
॥ 
4 


= ए +~ । 


| 


क 


च्रह्मचय फ छारा नाश कर्तादै) 
अधरोधर उ्तरेस्यो गृढः धरिव्या मोत्ख॑पत्‌ । 
चज्रेणावट्तः शया ॥ < - पछ, ६९१२७ 


( उस्सरेभ्यो ) उत्छष्टतर मद्या सर ( श्रघरे्रः ) श्यत्यन्त चिरूष 
(य भु 


(० + । 
॥ | 6 [1 । 


नु ¬ 1 ¬ 2 
वेद्स्ृत । 


॥1 


-~~-~--~--~~-~~^~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ 


४१ 
9 
११, 








+----~-~--~-----~~~-~-~~ 


श्रादमी ८ गूढः ) द्विपा इुश्रा पृथिवी के न्द्र निमय हुश्चा उस | 
( पृथिव्याः ) परथिवी के पासं से (मा उत्खपत्‌ ) पुनः ऊपर न उदे, ( वच्रण॒ ) 
इस दराड से ( श्रवहत ) चूर चूर कर दिया गया ( शयाम्‌ ) सरो जाव अथात्‌ 
मर जावे । इस मेखला दरड के सामथ्यं से क।म क्रोधादि शच्या का विरल | 
नाश्व करदे । | 
यो जिनाति तमन्िच्छ यों जिनाति ताभिल्तदि । 
जिनतो व॑ज्र त्वं सीमन्तंमन्वश्चमनुं पातय ॥ 


अ. ६।१३२४।३॥ 

( यः) जो शच्र=कामक्रोधादि ( जिनाति ) दानि पहुचातादे, [ हे वञ्र] 

हे दरड ! तू ( तं ) उस शद फो ( अन्विच्नरु ) उसकी खोज कर । तथा 
( यो जिनाति ) जो दानि पहुचात्रा हे, (तं इच्‌) उस्‌ क! जदि) मारो। 
( 
( 





----- ~~ 


प क [रीरि 


जिनतः ) दानि पहुंचाने चाले शद्ध के ( सीमन्तम्‌ ) शिरक मध्य देश को 
अन्वञ्चम्‌ ) अनुकल गतियुक्क करके ( श्रयुपातय ) गिरादो। 


0 


समावत॑नसंस्कार । 





न 


1 





च्राचायै उपनय॑मानो त्रह्चारिएं कृणुते ग भ॑मन्तः। 

तं राज्ीस्तिखर उदरे विभर्ति तं जातं द्र्टमभि सं 

य॑न्ति देवाः ॥ प, ११।८५)७।३॥ | 
इस मनर के श्रथ ब्रह्मचय्यं परकस्ण मे देत्िपः। 

ब्रह्मचारि समिधा सिद्धः काणं वसानो दीक्तितो 

दीधेश्मश्नः । स ख्य एति पूतैस्मादुत्तरं सस॒द्रं लोका- 


न्तसग़भ्य सुद्ुराचरिकरत्‌ ॥ अ, ११।८५)७६॥ 

( समिधा समिद्ध ) तेज से प्रकाशित ( कार्णं वसानः ) रुष्ण॒ चमं 

धारण करता हुश्रा ( दीत्तित. ) चत के श्रयुकरूल श्राचरण करने वाला, श्रार | 
( दीधशमश्रुः) वदी वदी मूद्धा वाला(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी ( पति) प्रगति कर्ता / 


हे । (स. ) वह ( लोकान्‌ सश्रभ्य ) लोगो को कटा करना हुआ, ( मुः) 
व 


भ ० भ 
प 8 


म 4 ० 


म 
भ ०. 


1 





| अ यि 1 १, 


सस्कार । २९७ | 


। 


~~~ ~+ ~~ ~ ~~ ~ +~ ~~~ ए 


वरम्बार उनक्रा ( श्राचरिकरत्‌ ) उरसा देना द श्रोार (पूवस्मान्‌ उत्तरं समुद्र) | 


पूव स उत्तर समुद्र तक (सय णएति, शीघ्री प्हुचनादे। | 
| 


तानि कल्प॑द्र्यचारी सलिलस्यं पृषे नपेऽनिष्टत्‌ 1 
=, स ` ८ $ / 
तप्यमानः ससुद्रे! स सानो व्रः पिंलः परंधित्यां 
वहु रोचते ॥ अ. ११।८५)५२६॥ 
(ब्रह्मच।सा) ब्रह्मचारी (ताने) उनकर विषयमे श्रथात्‌ चु भाचश्चादिकी 
/ न्यूनता के चिपयम किय गय प्रण्ना क विपय ( करर्पत्‌ ) गजना करना ह, उन 
| प्रश्चा कारखक टीकर उत्तरदना दं । श्रथ इन सव श्रगा फी कमयो को 
पृण रता इश्या व्रह्मचारी ( साललस्य पृष्ठ ) नदीक फिनारे ( तपर श्रनिष्टत्‌ ) | 
1 तेप करता ह । (सः स्वान ) चह ब्रह्मचारा समाचत्तन स्नान कराक्र (वश्च ) धारण- 
शक्तिसेपन्न शरोर ( पिगल ) दीप्तिमान्‌ दोकर ( समुद्र तप्यमान ) क्षान समुद्र 
| म तपस्या करन के कारण ( प्रिथिव्यां वहु रोचन) प्रृशथिवीम वहन शोभित 
1 होता दै। 
वशर =घारण करन की शाक्छिवाला । पिद्गल.=दीस, बलवान । 
युवां सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्‌ वनि 
जाय॑मानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो 
मनसा देवयन्तः ॥ ऋ, ३।८।४॥ 
जे पुरुप ( परिवीन ) लव श्रार स॒ यज्ञोपवीत, बह्मचयं सेवन स 
उन्तम चिद्या श्रोर शित्ता स युङ्क ( सुवासा ) सुन्दर चस्र धारण क्षिया दुश्रा 
1 ( युवा } परण ज्वान दोकर विद्या प्रहरण कर प्रदाश्रम मे ( श्रागात्‌ ) शाता दै 
0 (खड) वद्धी दुखर वयाजन्म म (जायमान ) प्रासद्ध दोकर ८ श्चयान्‌ ) 
श्रतिशय शोभायुक्क, मगलकारी ( भवति ) रोता हं ( स्वाध्य ) श्चच्रु प्रकार 


म भ 4 ० 9 


न 9 


1 


ष्ट भ्-9 + श 


1 


# 3 1 1 1 | 


ध्यान युक्त ( मनसा ) चिन्ञ(न से ( देवयन्त }) विद्या च्रद्धिकी कामना करस्ने 
1 वले ( धीरास ) धेये युक ( कवयः ) विद्धान्‌ कशोग (नत ) उसी पुद्प कफो 
( उन्नयन्ति ) उन्नति शील करते दे । 


पिवाहसंस्कारं । 
॥ ब्रह्मचर्थैण कन्यार्युवानं विन्दने पतिम्‌ } 


0 9 न ज न्ञ् 


= च 9 9 च 4 शर ध # 


1 2 
। 
फ 
वद्‌ास्रत । । 


| 
[स 
1 


अनड्वान्‌ स्द्यचर्येषाश्वो घास जिमीषति ॥ | 

च. १९५८७१८ || 

८ ब्रह्मचर्य्यण ) ब्रह्मचारिणी ८ कन्या ) कुमारी ८ युवानं पति वदते ) | 
ब्रह्मचर्य्य॑सतपन्न युवा पति को प्राप्त करतीं दे ) { बह्मचय्यर॒ ) बरह्मचय्यै वलते 1 
सपन्न दनि पर ही { च्रनङवान्‌ श्वः) ब्रुषभ श्रोर रश्व संक्षक पुरुष ( घासं | 





जिगीषति ) मेप्य पदार्थो का मोग कर सक्ते दे। 1 
( ऋ० मडल १० घ्रू° १८२ ) ॥ 

अपश्यं त्वा मन॑सा चेकितानं तप॑सो जातं तप॑सो ( 
क र ? 

चिगूतम्‌ । इद प्रजाभि रथिं रराणः प्रज।यस्व | 

प्रजया पुच्चक्राम ॥१॥ { 


हे वर} (चकितानं) ज्ञान युक्क ( तपस जानम्‌ ) बह्मच्रूपी तप | 

खे उन्पश्न चअरथोत्‌ बरह्मचारी ( तयसो चिभुनम्‌ ) बह्मचयैवन दास शरीरः ५ 

सोन्द्रयोदविविभृतिमान्‌ ( त्वाम्‌ ) तुम को मेने पने (मनसा) मन सि 

( श्रपश्यम्‌ ) देख लिया दै.तुभे भाक्त करने की मेरी इच्छादे। दे ( पुच्रकाम) 

सन्तान चाहने वाले वर ! {इह प्रजाम्‌ ) इस लोकम सन्तान शरोर (रयि) 

, ¶ थन का( रराण..) ्रानन्द्र लेता दश्वा ( प्रजया प्रजायस्व) सन्तान खूप मे 

५ पैदाहो श्र्धात्‌ सन्तानोत्पत्ति कर। 

५ अवश्यं त्वा सर्मस्ता दी््यानां स्वायां तन्‌ ऋतव्ये 8 

नाधमण्नाम्‌ । उप सासचा युश्चनिषैभ्‌ याः प्रजायस्व 

प्रजया पत्रकामि ॥२॥ 

| हे वधू! ( दीध्यानां ) सेंन्दयै युक्त ( स्वायां तनू) छधने शरीर का 

( ऋषत्व्ये नाघमनाम्‌ ) ऋतु कालीम सयोग चण्दती दृद (त्वम्‌) तुभ का 
( मनसा श्रषण्यम्‌ ) मे मनसरचाहता्ं हे ( पुत्रक्तामे )' सन्तान चा 

१, वाती वधु ! (उच्य, युवानि ) अत्यन्त तरूणावस्था सम्पन्न तू (मासुप वभूया.) सुभे 

| विदाह इया प्राप कर श्रार्‌ ( प्रजया प्रज्ञायस्व } सन्तानोत्पात्ति कर 1 

८ यर गश्रमदधामोपधीप्वं विन्दु खुयनेप्वन्तः | अहं 

0 क 

{ प्रजा अजनयं एयिव्यामदं जनिभ्यो अपरीपु पत्रान्‌ ॥३॥ 

¢ श्वर कहता है के ( शरदं ्रापधीपु गभमदधाम्‌ ) नेते वनस्पनिर्योमे ¢ 

\ फ़ल श्रादि के लिए गमे स्थापन कियाद } ( चदं विश्वेषु भुवनेषु रन्त ) # 


त भ म 4 ष न क पितम ४ 


= 


र = 


अ ~ 


प्ट 


| = 


(५ ~ 


० न ०००4 ०-००-० + ० 


सरदार । २१६ 





सवलेश्ामे मेने दी गम स्यापित पियाद्े' ( ्रटम्‌ पृथिव्यां प्रजा आज 
(9) ५ [ 

नयम्‌ } प्रच परप्रजाग मेने द्र उन्प्र्क्ती हे । तथा ( जनिस्य ) प्रजनन 

किया दरवरं { श्रपरीपु पुद्ान्‌ ्रजन्यम ,) स्वयो मे पुत्र उत्पन्न करातादह्ं। 

श्ाथान्‌ इ मनुष्यो ! तुम प्रपती शाक्या सरह सन्तनोःपात्ति क्रिया करा ॥३॥ 
किर्यनी योप स्य॑तते व॑धरयोः परिभ्रीता पर्थसा 


म क चे 


[= 


वरार्यण । सद्र चधू जवनि यत्सुपेशाः स्वयं मामिन्नं 
चलुने जने चित्‌ ॥ , १०।२५।१२॥ 
( यश्रयी ) चियाद करन फी इच्छा चलि (मर्यत ) मनुष्य के (वार्येण) 
भ्रष्ठ ( पन्यसा) स्तुनिया यशा ( फियवी योषा ) फरिननी स्वि (परिधीता) 
श्रर^्परा जानी, (यन्‌ -या) जे (कध) स्मी( द्रा) कस्यराण चाहने वाती 


पन नग व 9० -०+<-+ 


9 2 क त, 


4 

/ तथा (सुपा) खन्छर स्पचानी (बवति) हानी ह (नाचित) वद्ध (जने चिद्‌) 

८ जन समुद्राय या सभरा कछ वीच म (मिनन) श्मपने स्तौ पत्ति ज्ञो | 

{ वरुन ) चुनती ह ॥ | { 

कि नवे {र (भ # 

५ पमा परेन धुनयन्तामशिश्वीः सच शशया ५ 

४ स्धदुगभ्राः। सन्या नत्या युवतयो सवन्तीभ्र्देवा- 1 

4 ४ वि 

| नाससुरत्वमे्म्‌ ॥ ऋ. ३।५५।१६॥ | 

¢ ( प््रप्रदुग्धा") जा दी नर्हा द स्स ( घनच ) गवा की तर रयि 

प याद्ित, (श्यसिध्वी ) चालक्छावरस्था स ग्डिन ( सवदुघाः) सय उत्तम # 

४ ध्यवद्ा्य के! पूगी करन वाल ( गणय ) क्रुमारा-यस्ना को उक्तघ्रन कर !/ 

‡ (युदय ) य(चनाचस्था को प्राप्त ( भवन्ती ) हानी हदं (नव्या नव्वा ) 

¢ नवीन २ शक्तस युन (देवाना ष्क मदन्‌ श्रनुरत्वम्‌) विदठनेदहाराद्िपः | 

¢ गय चि्ान के प्राप्त पृ श्तिन्निन युवतनिया ( च्राधुनयन्तास्‌ ) ग घारण्‌ ॥ 

( छर । युघा वस्था्मर्टा सिया का विवार दोना चादहिपः। 

{ अर्यम्ण यजामहे खुवन्धुं प॑निवेदनम्‌ | | 
न ~ 

/ उवीस्कसिव वन्धनात्‌ मेते श्चासि नाखतः । अ.,१४।१।१७॥ । 

„1 ( स्वुवन्धुम्‌ ) उत्तम वन्धु ( प्रतिचदनम्‌ ) रक्षक पनि के समान प्लान { 


॥ फराने चलि या दनेवाे अथवा र्ता फरन उलि, दवा फो देनेवाल (घमस) [ 
। व्यायफारी परमात्मा को ( यजामहे ) दम पूज, दै 1 ( उर्वारुकमिव) 
{ खरवा जैसल ( वन्धनाद्‌ ) लता वन्धन स पक्त कर्‌ दिना प्रयत्न से अलग ( 
॥ 


५ <न नल ००० 


[~~ 1 1 ~. 
२२० चदाम्रन । 


दाजातादहद । वेस वध्र फा (इत ) प्रिचृकुलस (प्रमुखखामि) हुडानादह 1 
( श्रमुत ) इस पतिग्रृूहस (न) नर्द च्युडता। | 
परेतो खुखामि नाखुनः सुवद्राममुन॑स्करम्‌ | 
यथेयमिन्द्र मीः सुपुत्रा सुभगासति ॥ अ, १४।१।१८॥ 


(इत ;) दस पिव्रग्रह स दस वध क्रा ( प्रमुञ्चाम ) बुडाना ह। 
(श्रमुत ) उस पातग्रूहसर (न) नही । (‹श्चमुन खुवद्धा क्रम्‌ , प्रतिग्रह 
सर श्रच्छी तरह बद्धक्ररताहं। ( यथा) जिसमे ( मादव ) दहे सुख फी वर्षा 
करने हारे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (इय ) यद वध ( सुपुत्रा ) श्रच्चछी सन्तान 
वाली श्रौर ( सुभगा ) वड एेश्वय वाली ( श्रलाति ) रावे ॥ 

तस्व यजामहे सुगन्धि प॑तिवेदनम्‌। 
उवीस्कामिंव वंध॑नादितो सु्तीय मासुनः॥ य. ३।६०॥ 


( खुगर्ध पतिवेदनम्‌ ) उत्तम वन्धु श्रौर रक्षक स्वामी कोदेने चले 
(यम्बक) सव के श्रध्यत्त परमात्मा की दम ( यजामहे ) निररतर पूजा करत 
( उवौकमिव मा श्रमुत ) वह इस खी का लनावन्धन से पके सरवूजे 
नरह पिठ्ग्रह से छुडाता दै शौर पतिगृह से न्दी छुडाता॥ 
गृह्णामि ते सौभगत्वाय दस्तं मया पत्या जर्ष 


यासः! मगो थमा सरिता पुरन्धिमद्यं त्वाद्ग 
देपत्याय देवाः ॥ अ, १४।१।५०॥ 
दहे वरानने ! मे ( सौभगत्वाय ) णेभ्व्य कौ च्ृद्धि के लिये तेरे ( हस्तं) 

दाथ को ( ग्रृह्णामि) ग्रहण करनाहं। त्‌ (मया पत्या ) मुपति फे साथ 
( जरदष्टिः ) ब्रद्धावस्था तक्र सुख पूवक (शरस ) निवास कर) (भग) 
देश्वर ( पुरन्धि ) सव का धारण करने दारा ( श्रर्थमा ) न्यायक्रारी (सिता) 
सवका उत्पादयिता परमात्मा तथा (देवा. ) य समभा मरडपमं स्थित विद्धान्‌ 
श्राज (त्वा) तुभ (मद्य) मरे लिये (श्रदु ) समर्पित करते दहें। 

भग॑स्ते दस्तमनग्रदीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌ । 

पती त्वम॑सि धर्मणा गदषतिस्तवं ॥ अ. १४।१।५९॥ 


हे वरानने ' (भग ) पेश्वय युक्रमे (ते हस्तं श्रग्र्त्‌ ) तरे दाथको 
प्रहणु कर चुका हं । ( सविता -* """ग्ररत्‌ ) धम युक माग मे्रेरक मे 
दाथ फा य्रदणकर चुका हं। (त्वं) तू ( धर्मणा) धम सि ( पत्नी रसि) मेस 
न भ भे 


न १1 


० 
हक 


म 9 


> 


जिन 


0 पा 2 याः अ 


ऋ) 


प न १ म र दम प 9 0 


< [~ 
1 1 प 


॥ 


न न (4 96 


सस्कार। २२१ 
चै ५ (ष & 4 
पत्नीद्। प्यार {दह ; मे (नय 1 नेरा (गृत्पानि ) स्वामी ह । ) 
मसयमध्नु पाप्मा मप्र त्वाद्यादरटस्पनिः | | 


मतरा पन्या प्रजावति सर्ज लरदः शनम्‌ ॥ अ, १४।१।५२] / 

(श्यं ध्म पन्ना दमा (मम प्या शस्नु ) मे पालन क्रमता हं । | 

{ सृहस्पानि >) पुरहिनन\ न्मा) तुका म्फ) मुभ यादं । द (प्रजानि) ॥) 

सुखन्नानत्रान { मखापन्या) मुकर्पानि कास्याश ( ग्द शनम) सोच्ध 1 
तफ (स जीत ) कर्णाय पृचर जनी रह । 


। "क, क = ~ न ~ प 


} 

त्वषा वामो व्यदधराच्छुमे क व्रदम्प्नैः परसि 1 
न 7 ५ र ध ध 
कवीनाम । ननमां नारं सविना भगश्च सू्थामिव 4 
° ि ॥ि ५ 1 
परिः घन्तां प्रजया ॥ ` द्म. १८१४२ ६ 


(यरस्पनः) पुराति फी ( सवीनाम्‌ ) छान चिद्धाना की ( प्रशिषा) 
प्रास (न्त्र ) न्प न (वास } चस्य घ्योर { युन) सुन्द्रर श्चाभूपण । 
(फ) स्तुव क कय वनाय दभ, \ नेन ) उस वरय भुपग्यादिस युक्त (मां नार्य) 
ट्स नाम क्रा { निना} रम कायम व्रारन करन वाला छर ( जग ) के्वरय 1 
ग्रासो पनि ( सृयामव ) सय किरण कीन्ह (थतया) सुखन्तान साटिन 4 
{ परि धनाम धार्म कर ॥ 


इन्द्राय दयावांपथिवी मानरि्रां सिच्यावर्णा नगे। 
प्रश्विनाा । चदस्पनिमम्नो त्र्य मामं इमां नारीं 


१ 
#/ 
प्रजया चभयन्तु॥ १२४।१।५४॥ { 

ह स्रम्याधरिया ! जन ( इन्ठ्राम्री ) विजुली पोर स्रि ( द्यावापृथ्वी ) श्रादित्य ४ 
द्रि भृमि (मानसिक ) चायु ( मित्राचस्सोा } प्राग्‌ द्मार प्रपान तथा (सग) ५ 
प 

॥ 

| 


(क 1 1 11 117 ¬ 9 


प्ययं (यभा) दाना (प्रण्विना ) सदद्य शार सत्यापदशक्त (वृटस्पानिः, 
न्यायक्(स राजा (मस्न ' सय मनुष्य (त्रह्मा) परमात्मा (साम ) चन्द्रमा 
सव प्रा कीचृद्धि मार पालन ऋग्न दे, चस (मां) दस (नारा)ख्री को 
{ प्रजया ) सुसन्लान म । वन्यन्तु) वरदन करा श्रवद्‌ दो । 

पटं वि प्थरामि मयि रूपमरया वददित्परयन्मनमः 


॥ 
कलापम्‌ ।न स्तथमश्रे मनसे सुच्ये स्वयं अथ्ना- | 
ना चरणस्य पाशान्‌ | अ, २१५४।९१।४५ 


9 क व अ [८ 1 1 1 4 ~ 1 


५ ज च~ 


> 


4 अ+ भ > भ 


० च्छ्ल नलति व्ल व्व सि व 9 
॥ भ 
२२२ उदास्त । 


अ 


~ ~ ~ ~~ ~ ~ >+ ~~~ -~~~~ ^~-~~ 





~+ ~ -~~ 


जैखे (भनख) मनसे (कुलाये) ङलद्द्धिको (पश्यन्‌) देखता श्रा (अद) मै 
(शस्या रूपम्‌ ) इस रूपवती स्तक रूप या स्वभाव फो (वेदत्‌ इत) जानकर ॥ 
ही (विष्यामि) प्राप्त होता दहं । वैसे दी वह (मयि) मुभकोप्राप्षष्टो । ञेस्म 


| 
/ 
¢| 


<~~~-~~~-~-~--~--~ ~~~, { 


# 


( मनसा ) मनसि भी इसके साथ (स्तय) चोर को (उदसुच्यै) छोट्ता 
हं शरोर उसके चिना किली पदाथ का भोग नही करता (स्वय) श्राप (श्रभ्नान) 1 


॥ 1) 


पुरुषाथ सर सिथिल होकर भी ( वरुणस्य ) उक्र ग्योवदार से दुर्व्यसनी 
पुरुप के ( पाशान्‌) ्वधर्नौको दूर करताहं,येसेत्‌ भी कर। | 
उशतीः कन्यला इमाः पिठलोकात्‌ पतिं यतीः । { 
अय दीन्ता५्क्तत स्वाद। ॥ च, १४।२।४२॥ 


(मां) ये (उशती ) कामना करती हुई (कन्यलाः) शोभावती 
' कन्यायै ( पिदलोकरात्‌ ) पितृक्कल से ८ प्ति ) पतिकुल को (यती ) जाती हुई 
` (स्वाष्ठा) सुन्दर वाणी! से (दसीत्ताम्‌) (नयम वतका (श्रव चर्त) धारण कर 
रथात्‌ पतिनरतादि बतो मे रहने वाली हों । 
थे पितरौ वधूद्शौ इमं व॑दटुतुमागमन्‌ । ते अस्यै 
वघ्यै संषटन्यै प्रजावच्छुम यच्छन्तु ॥ अ, १४।२।७३॥ 
(ये) ज ( षधूद्रशा ) वघ को देखने वाले ( पितर ) पिताश्रावि 
संधी लोग ( टम ) इस ( वदतुम्‌ ) विवाद मे ( श्रागमन्‌ ) श्रापदहै, (ते) वे 
( स्थे षध्वै ) एस घधू को ( संपलन्पे ) पतिक सदित ( पजावय्‌ ) सन्तान 
( सर्म ) सुख ( यच्छन्तु ) देवे श्र्थात्‌ वैसा श्राशीकीद्‌ र । 
(अथव बेद्‌ काण्ड २ ° ३०) 
यथेदे भूम्या अपि ठणं वालों मथायति । एवा 
मथ्नामि ते मसो यथा मां कामिन्यसो थथा मन्ना 
च॑गा अस॑ः ॥१॥ 
( यधा) जिस पकार ( भूम्या श्रधि) भूति पर (इदम्‌) ध्न (द) 
तरो के ( वादः ) वायु ( मथायति ) मन्थन करसखता ै (एवा ) एस पकार 
हे पत्मी { (ते मन. मध्नाक्भि ) तेरे मनका श्राल्लोडधग करके उस के श्रम्द्र के 
भाद को भरद वर्क जान लेता हं (यथा) डिख्सेष्‌ (माम) मेरे व्रति 


# ~ कदि भ क भव 9 प ्-9 
ट 


॥ 


क 


{ कामिमै असः ) उस्म संङ्ट्प शरीर पेमषाली हो (यथा ) भौर प्त 
{ सेव (मत्‌) युस (शपा ग रसः) प्रविङल मत दो 
न 1 


पद चय ज 








| 4 ध क 4 
सस्कार । २२३ । 


|| | ~ ------~^ -~-*~- ~ = + ~~~ ~~ ~~~ 


11 स चे्याभ्ये प्न्विना ाभिना सच्च वसथ | 
सं वा भगारो श्ररमत सं चित्तानि सखु वेता ॥२॥ 


{7 प्रश्न ) हे फा्यो म व्याप्त माता श्चोर पिता! तुम दोन | 
( कछषामिनानकामिन्पं ) परस्पर पक्र दृ्तर छी च्छा करने वाले कन्या शौर घर ५ 
फा { सषत्‌+नयाथ ) भली प्रकार पक दुरे को प्राप्त कयश्रो प्रथात्‌ उनक्षे 
संयंध( कफो च्द् कये! (चत्तंग्रदोय) श्रौ दनको दकट्धा फसो। दे कन्या श्रौर { 
पर | तुम दाना ( मगाक्ल=धगणा ) फल्या का [प्ण्वयस्य समग्रस्य धममस्य 
यसष्ठ धिय | प्वानंसस्ययोक्चैय चरणां भग द्रनीस्णा ] ( शछग्मरत ) भ्रात दहो । 
(वा) ठम दानाम (चित्तानि स श्रगमन) प्चित्त समानश! (उ) छ्मौर (तास त 
श्रग्मत्त ) चरत भी समान रसो! | 


ष 


म 


नि 


+~ 


५) 


(यथवै० कां० २ घ्रु० ३६) 
प्रानो श्रत्रे सुमतिं सखलो गभदिमां शारी यहयो मर्मेन। | 


(1 


न 


जुषा तरेषु समनेषु वस्णरोषं पत्या सभग सस्त्वस्पै ॥१॥ 
| ( द्ग ) हे परमःत्मन्‌ {( नः ) मारी ( एय ) इस ( खमष्त ) छच्छुीं 
॥, धुद्धिवाली (शुमा ) फन्याको ( सम्भल ) प्रच्छ भापण वालादर (न 
| भगेन स ) एमारे कल्याण फे साथ ( घ्रा गमेत्‌ ) प्राप्त हो ! यह कन्या कैसी 
क? (करेषु) ध्र लेर्गो म पूजित है 1 ( खमनषु ) साघु विचार वातो 
1 म (घटश. ) मनोदस्टे । ( घस्य) श्प फन्या के ह्िये ( शापम्‌ ) शीघ्र 
( पश्या ) पति फे साध ( सोभगम्‌ श्रस्तु ) फस्यार ष्टा । 
| सोनजष् व्रह्म॑जषटमयैरला संश्छनं सरग॑म्‌ | 
घातुर्दवस्यं सत्येनं कृणोमि पफतिवेर्दनस््‌ ॥२॥ 
( धातु ) सय फे धारण फग्ने वाले ( देवस्य ) परक्राश स्वरूप परमेष्णर 
{ के ( सव्येन ) सत्य नियम से ( सेोमसुष्रं ) पेश्वय॑चान्‌ षुरूषो के परिय ( घ्रह्व- 
जुष्टं ) पष्यक्षनी पुरुषो से सेवित श्रौर ( अयैस्णा ) धरै के मान क्न वाते 
| सक्च स ( सभ्रतं ) प्राप्त प्केये हुये (भगम्‌ ) सेषनीय ( पतिवेदनम्‌ ) पति 
चीर प्रवी की प्रा्तिरूप विवाह फा (कृसामि) मे करता ॥ 


इयम॑भ्ने नारी पतिं विदेष्ट सोम्य ष्टि राजां गगा 
| क्ुणोतिं। सुवाना पुश्रान्‌ सरिंषी भाति गत्वा पतिं 
१ सुभगा वि राजतु ॥३॥ 


न व पदा का यन चटक ० दम भम ट व -० 9 थ > 


[1 9 


( 


न ० ग द 


~ 


न क ० गही यि न = 


क 


० पत लाल व द ५ 


२२२ वेदास्त । 


जेस (भनसा) मनसे कलाय) ङलवृद्धिको (पश्यन्‌) देखता श्रा (खद) मै 
(शस्या रूपम्‌ ) इस रूपवती स्जीके रूप या स्वभाव को (बेदत्‌ इत) जानकर 
दी (चिष्याभि) प्रा दोता हं । वैसे दी वह (मयिः मुभको धराप्तद्ो । ञेसमे 
मनसा) मनते भी दसक्रे साथ (स्तय) चोरी को (उदसुच्य) छोटता # 
ष श्रौर उसके चिना किसी पदाथ का भोग नदीं क्रता.(स्रय) श्राप (भथ्नान) । 
पुरूपाथं से सिथिल होकर भी ( वरुणस्य ) उच्छ ञ्योवदार ख दुव्यसनी |/ 
पुरुप करे ( पाश्तान्‌ >) वधर्नो को दूर करता हं, वैसे तू भी कर। 
उशतीः कन्यला इसाः पितलोकात्‌ पतिं यतीः। 
अय दीक्ता५खक्तत स्वाद्‌ ॥ अ, १४।२।५२॥ | 
(इमां) ये ( उशती ) कामना करती हुई ( कन्यलाः) शोभावती 
फन्यायै ( पिदरलोकात्‌ ) पिदुल से ( पति ) पत्तिकुल को (यतीः) जाती हरं ॥ 
(स्वा्टा) खुन्दर वा! से (दौत्ताम्‌) नियम वतका (श्रव श्रखत्तत) धारण करं | 
प्रथात्‌ पतिननादि तों मे रटने वाली दो। / 
ये पितरौ वधूदशी इमं व॑रतुमाय॑मन्‌ । ते अस्यै 
वध्वै संकतन्यै प्रजावच्छमे यच्छन्तु ॥ अ, १४।२।७३॥ 
(ये) जे ( वधूदश ) वघू को देखने वाले ( पितर ) पिता श्रादि 
| खंपंधी लोग ( मं ) इस ( वदतुम्‌ ) विवाद म ( श्रागमन्‌ ) श्राप, (ते) षे 
। ( स्ये षध्वे ) इस षधू फो ( संपतन्ये ) पिके सदित ( प्रजावत्‌ ) सम्तान 
। ( शमे ) ख ( यच्छन्तु ) दवे अर्थात्‌ वैखा श्राशीर्द दे । 
(यथे वेद काण्ड २ घ्रू० ३०) 
थद भूम्या अपि ठृणं वातो मथायति । एवा 
मथ्नामि ते मनो यशा मां कामिन्यसो यधा मन्ना- 
वंगा असः ॥२॥ ` 
\ ( यथा ) जिख प्रकार ( भूम्या श्चरधि ) भूमि पर ( इदम्‌ ) इन ( दरे ) 
॥ शणो शो ( दात. ) षायु ( मथायति ) मन्यन करलेता ै (थवा ) षस रकार 
| हे पत्मी { (त मनः मघ्नामि ) तेरे मनका श्रालोडन करे उस के अन्दर के । 
{4 भाषो को अरद्वी तर् जानल्िता हं (यथा) जिससे वू (माम्‌) भरे भ्रति | 
1 


1 


॥ नते 
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पवक = 69 देनो 


स स्व 


किक 


न भ 


¦ ( कामिमीए असः ) उखम संकस्प शरोर गरेमवासही हो (यथा ) श्रौर प्रित 
\सेचू (भर्‌) सुक्क (श्रपया म भदः) प्रतिस मस दहो। 3 
{८ 


=----~-- ८ = "न --- ॥ 1 


= सज्ज 


६ ~ नि > 1, 





ट सस्श्नार्‌ 1 २२ | 
॥ सत चेन्नयायो श्चभ्विना कामिना च वथः ( 
| सदा भगासे अग्मत सख वित्तानि सद्धं त्रत ॥२॥ | 
| (ठे श्रण्विनौ ) दहे कायो म व्याघ्र मत्ता श्रौर पिता! तुम दोनो 


( ( फामिना=कामिनौ ) परस्पर पक दुसर्‌ की इच्छा कर्मे वले कन्या प्रौर वर ८ 
#1 या ( स+दत्‌+नयाय ) मली प्रकार पक दुसरे को प्राप्त कराश्रो श्रधांत्‌ उनके | 
1 स्वर्घो फो रट्‌ फरो । (च सतं वक्तथ ) श्रौ दनफो इकट्ा कये । हे कन्या श्रौर ! 
। वर ] तुम दानं ( भयास्त-न्भगा ) कस्या का [ पे्वयस्य समश्रस्य धर्मस्य 
¢ यल. धिय । प्षानवैरग्ययोश्चैव परणं भग इनीरणा ] ( प्रगमत ) धात दो । 
(1 (चां) तुम दोना (चित्तानि सं शछ्रगमन) चित्त समाना! (उ) श्रौर (नतास 
 श्ग्भत ) यत भी समानो । ॥ 
(अधै० कां० २ प्रू० ३६) 1 
^ आ ने चरमे सुमति सन्नलो गमदिमां कुमारीं सह नो भ्भन। 
उट गुरोषं ॐ _। >, 
| ङ्ष्टा वरेषु समनेषु वल्गुरोपं पत्था सगमस्त्वस्यै ॥१॥ | 
( श्रये) दे पर्मःत्मन्‌ ¡(न ) दमाय ( इयं ) दस ( खमतिं ) च्छ { 
| बुद्धिवाली (ष्ुमारीं ) कन्याफो ( सम्भल ) श्रच्छं भाषण वालाषर (न 
| भगेन सष ) मारे कल्याण फ साथ ( श्रा गमत्‌ ) प्राप्त दो | यह कन्या कैसी 
1 है? (चरेषु द्धा) श्रटसोगो मे पृल्ित दै । (समनेषु ) सशघु विचार वालो 
1 मर (वस्णु ) मनोदरदहै । (श्रस्यै) ल फन्याके लिये ( श्रोपम्‌ ) शीघ्र 
( पत्या ) पति फे साथ ( सोमगम्‌ श्स्तु ) कस्याणष्टो। 
सोभ ्रद्यष्टमयस्णा सं्लं चमम्‌ । 


धातुर्देवस्य सत्येनं कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥२॥ 


( घातु ) खव फे धारण फरने वाले ( देवस्य ) पकराशच स्वरूप परमेश्वर 
फे ( सत्येन ) सत्थ नियम से ( सोमजुषटं ) पेश्वर्थवान्‌ पुरषो फे भिय ( घ्रह्म- 
जुष्टं ) व्रह्म्षानी पुरुषो से सेवित श्रार ( यस्या ) ष्ठा फे मान छरने वाते 

| णा सि ( संभ्रतं ) धराष्ठ क्रिये हुये (भगम ) सेवनीय ( पतिवेदनम्‌ ) परति 


प भभ 


से 


च्रौर प्रवी की प्रासिरूप विवाह का (रुणामि) न करताष्टु। ५ 

{ इय्प्ने नारी परति विदेष्ट सोमो दि राजां सुभगां 1 
करुषोतिं। सुवाना पुरान्‌ सर्रिंषी जयाति गत्वा पर्ति { 

| सुमगा षि रजतु ॥२॥ 1 


ति 1 01 4 1 1 5 


| व ध 
॥ २२४ वेदास्त । 


{ ----~ ---~ ~~ ---~- ~--~ - ~ ~ ---~---~ -------~-------"---~ +~ 
॥ ( शे ) दे क्षानस्वरूप परमा्मन्‌ ! ( इयम्‌ ) यदह नासी ( पत्त) पति । 
0 को ( वदेषए ) घ्राकप्र करे । (सोम ) फेश्वयवान्‌ वर इसको (खुमगः सौभाग्य 
+| वती ( कृणोति ) करता हे यदह नारी ( पुत्रान्‌ सुवाना ) उत्तम पुर्बोंषो पेदा 

करती ई (महिषी भवाति ) पूजन होवे श्रोर ( परसि गत्वा ) पति को प्राप 1 
दोकर { सुभगा विर।जलु ) सौभाग्यवती होकर सुख स रदे । 


य्थाखरो म॑घवंञ्ारूरेष पियो सगाणं सुषदा बभव । 
एवा भगस्य जष्टेयमस्तु नारी संपिया पत्याविराधयन्ती ॥४॥ | 

( मघवन्‌ ) हे परमात्मन्‌ { (यथा ) जिस भकार (चारु ) खुन्दर 
८ ्राखरः ) खोद या मदि ( सगणं ) जगली पशुश्च का (परिय ) परिय (खुषदा 
रमणीय घर ( वभूव) टोतादहे, (एव) इसी प्रकार (द्यं नाय) यह नारी 
( भगस्य जुष्टा-स्तु ) एश्वर्य का निवास स्थान हो; श्रौर ( स प्थिया ) पतिको 
प्रिय दो छ्रार (पत्या) पतिसे ( श्रविराधयन्ती ) चिराघन करन वालीदो। 

४९५ [9 
मग॑स्य नावमा रोद पएृणोमङपदस्वतीम्‌ 
तथ्ोपप्र्तारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥५॥ | 

ह कन्या! तृ ( भरस्य ) पेयययै छादि दु प्रकार केभगकी (पण 
नावं श्रारोह ) पूरी भरी दृद नौका पर चद्‌ । (श्रजुपदस्वतीम्‌ ) श्रौर जो नोका 
चछ्दूरहे ( तया) उस नावसे (य प्रतिकास्य वर) जो कामना फस्ने 
योग्य चर ह, उस (उप प्रतार्य) पारलं जाश 

आ क्रन्दय धनपते वरमामनसं करणु । 
सच प्रद्तिणं कृण भो चरः प्र॑तिक्ताम्यः ॥६॥ 

( ध्रनपत ) हरव धना कः स्वामी परमात्मन ! (वरं श्राक्रन्दम ) वर 
का हमार यहां श्रादर पृदक वुलाच्नो । ( श्चामनसम्‌ छखु ) श्वं स शान्त || 
मनवाला कग! उम (सर्व) सव धकार सि (घद्क्तिगोषछ्खु) धरा क्तकरो | 

† 
॥( 


भ 9 4. 
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स 


1 
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॥ ~ | 


म वटस्म््स 


(य चर प्रनिक्रास्य ) जा चर कामनाकरन योग्ये) 
उद्‌ दिरर्यं गुल्यल्वयमौन्नो अथो मगः 
ण्ते पनिंभ्यस्त्वामद्धः प्रतिक्ामाय वेत्तवे ॥७)। 
कन्या } (शद्‌ द्िरण्यं ) यदह सुरम्‌ ( गुल्गुलु) धूप, ( श्रौत्त ) लेप 


रतश खमन्धित पदार्थ ( श्रथ भग ) रौर अन्य प्रकारका देवरथं (पते) 
यसय (न्वाम्‌.) तुभे (पतिभ्य शरद ) पातक तिये च्या जा र्टाः { 


कः 
अ द 5 क 4 क [1 ~ 0 म म 


४ 


† 
। 


न न न 


# । 


भन पेन भानि भत = क +~ क न ण ~ ५ ज + ५ 
( भ्रतिकामाय वेत्तवे ) पतिकी फामना पूरौ करने श्रौर उसे लाम पटुचनि के { 
लिये इन सव चस्तुश्रां सरे पति की सेवा कर । | 


स्रा तँ नयतु सविता न॑यतु पति्यैः प॑तिकाम्य॑ः। 


{ ओ. धेद्योप 
त्वमस्य धच्यापध ॥८। 
हे कन्या ' ( सविता ) सव फा प्रेरक परमात्मा (ते) तेरे समीप उस 

पति फा ( आनयतु) प्राप्त करावे शरोर (नयतु) म्यादपूधैक चलवि८(य | 
पति ) जो पत्ति (धतिकाम्य ) कामना करन योग्य दे । (श्रोपधे) दे दोपनाशक 
(त्वे) तू (चरस्य) दस कन्या के लिये पति को ( घेददि ) पुष्ट कर श्चौर यदा । 

एयमगन्‌ पतिकामा जनिंकामोऽहमारामम्‌ । 

अश्वः कनिक्रदद्‌ यथा भगेना सदाग॑मम्‌ ॥ अ, २।३०।५॥ 


(इर्य) यद खरी (पतिकामा) पतिकी च्छा करती दुई ८ श्रगन्‌ ) 
चराश है श्रौर (शरद ) मे ( जनिक्रामः) सन्तान की इृच्छावाला दोकर स 
( श्रागमम्‌ ) प्रात हुश्रा हं । ( शरदे) मे इस्र पल्ीके पास ( भगेन सद ) पेश्व्यं 
श्रौर कल्याण के साथ इस प्रकार (श्गमम्‌) प्राप्त हुश्रा हं ( यथा) जिस 
प्रक्(र ( कनिक्रदद्‌ ) खव गजता हवा ( श्रश्व ) गतिशचील मेघ प्राप्त दोतादं। 


वानप्रस्यसस्कर्‌ । 


अभ्याद्धामि समिधमग्ने तपते त्वभि । 


व्रतं च॑ श्रद्धां चेवैमीन्धे त्वां दीक्षितो अहम्‌ ॥ य. २०।२४॥ 


हे ( बनपते श्रथ ) नियमपालकरेश्वर ! ( दीति ) दीत्ताको प्राप्त रोता । 

द्श्रा ( श्र) मे ( त्वयि) तुम स्थिर होकर (नतम्‌) ब्ह्मचयोदिं नियमों 
काधारण८(च) श्रौर उसकी सामग्री ( द्धा) सत्यक्री धारणको (च) 
श्रीर्‌ उसक्रे उपायो फा (उपमि) प्राप्त दाता हं । इष लिये जेस श्चि (समिधं) 
समिधा को ( श्रभ्यादधामि ) डालना हं श्रौर (इन्ध) प्रञ्वलित करता हं उसी 
प्रकार श्रपनेमे चिद्या श्रौर बत्तको धारण कर पर्वालित करता ह । श्रौर वैते 
दी (त्वरा) तुमको श्रपन आ्ान्मामे धारण करता श्मौर खदा प्रकाशित करताहं । ; 
आ नयैतमा श्मस्व सुक्रतां लोकमपि गच्छतु ? 
प्रजानन्‌ । तत्वा तमांसि वहुधा मदान्त्यजो | 


, नक्तमा करमनां तृतीयम्‌ ॥ अ, ६।५।१॥ { 
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। २२६ वेदास्त । 


~ ----~---~--~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ----- ~~ -------- - - ~ ˆ~ -~ ~ 





~~~ 


} ~~~ 9 
| हे गरदस्थ ! ( प्रजानन्‌ ) प्रकरष्तास जानता हुश्रात्तु ( पतम्‌) इस 
| वानप्रस्य श्राश्रम क{ (श्या रभ) श्रारम्भ कर, { दानय ) शरोर श्रपने मन | 

फो गृदस्थाश्रम से इधर की तरफ ला। ( खुरूनाम्‌ >) पु्यात्माश्रो फे ( लोक्- ¦ 
मपि ›) देखने योग्य वानधस्थाध्रम को भी (गच्छतु) प्राक्त दो) ( बहुधा ) षुत 
प्रकार के ( महान्ति ) चड़ बडे ( तमांसि ) क्ञान दुख श्रादि संसारके मोहो 


 । 


{ को ( तीत्वी ) तरक श्रथौत्‌ उनसर प्रथक्‌ दोकर (श्रज ) पने च्रास्माफो 
| प्मजर श्रमर जान । ( क्रतीयम्‌ ) तीसखर (नाकम्‌ ) दु खरष्टित बवानप्रस्थाश्षम | 


का ( श्राक्रमनम्‌ ) श्रक्रमण कर श्र्थात्‌ रतिपूरवक श्रारूढदो। । 
मद्रमिच्छत ऋषयः स्वर्विदस्तपों दी्ासुपनिषे- 

॥ दुर । तत्त राष्ट बलमोजश्च जातं त्वस्मै देवा 
॥ उपस न॑मन्तु ॥ अ. १६।४११॥ 1 
प विद्धान्‌ मवुष्यो ! जैस ( खिद्‌ ) सुख को प्राप्त दोनेवाल ( ऋषयः) | 


| चिद्वान्‌ लेग ( श्रत्रे ; प्रथम ( दत्तम्‌ ) बह्यचयोदि श्राश्चरमौ की द्रीत्ता-उपदश 

लेकर (तपः) प्राणायाम श्रोर पदीन्तां) विद्याध्ययन जित्ेन्द्रियत्वादि शुभ लस्षरोका | 
( उप निष्रदुः ) प्राप्त दोकर श्रचुषछान करतेदे, वेसे इस (भद्र ) कट्याणकरारक्र ॥ 
वानप्रस्थाश्नम की ( इच्छन्त. ) इच्छा करो । जैसे राजकुमार जद्यचयोश्रमका 

क्रकफे ( ततः ) तदनन्तर (श्रो ) पराक्रम (च) श्रौर ( बलम्‌) वलको / 
प्राप्त हो के { जातम्‌ ) प्रसिद्धः प्राप्त हुवे (र्ट ) राष्टू्‌ की इच्छा श्र रक्ता | 
कस्ते है, श्रो ८ श्स्मे) न्यायकारी धाक विदान्‌ राजाश्रयो (देवाः) 1 
विद्धान्‌ ज्ञोम भमन करत दै, ( तत्‌ ) वैसे सव लोग वानधस्थाश्रमक्रो शाक्त ट्व | 
छ्रापक्ते ( उपरसन्नमन्तु ) समीप दोके नशर दोर । 


अरस्यान्यरर्यान्यसौ या भच नश्य॑सि | कथा 
ग्रामन पृच्छसि न त्वा मीरिव दिन्दलीः | ऋ.१०।१४२। १ 


( शरस ) यद ( श्रएयानि श्रररयानि ) जंगलो जगलो घूमनेवाला ॥ 
वानप्रस्थी ( प्रच नण्स) गार्वोस दूर पराप्त होना दे । श्चश्रौत्‌ गावौ मनद्‌। | 
रता परन्तुउन सदूर रहना दहे ।वदत्‌ ( ग्राम) नगरासतथा गायाम ५ 
जानकी (क्था) वातया दशाको क्यों (न पच्यति) नदीं पृच्छता! 
(त्वा) तुको ष्सन निजन चनम ध्यूमनेद्वेक्या (मी) मय (न ) न्दा [ 
( विन्दती ) लगतादे? 1 


1 [अ „प 


घ्षारकवाय कटढत चदपषाचाने चाचक्रः। 


1 ~) द. 1 


न म न ५» द थ 


प 


[व न न 1 य 1 1 1 | 


५ संस्कार । २२७ 


४ ्ाघारटिर्भिरिव धाव्य॑न्नरण्यानिथदीयते । क. १०।१४६।२॥ 


{ श्राप्राटिभिरियि धाययन्‌) जिस भ्रक्रार ग्यक वीणापर खुटियो 
याकम कर यादना फरक निप्रादादि सानस्वया को निक्रालता हृश्मा 
( मदीय ) योभित होना ह उसी प्रकार ( बृपारयाय वदने ) किलक बोलने 
पर ( विि्रः) खर्वा श्ष्द्‌ फरमेवाला पल्लियिगेष ( उपाचति) उसके 
प्न्यत्तर म श्चन्द्र फस्तादे तय ( श्यरण्याति ) जंगल ( सीयते ) शोभिने दोता 
ट} शीर उन गगक श्रना फी भानि वानप्रस्थी प्रसन्न दोना दे । 

उन गाव॑ इवादन्त्युत वेश्च दृस्यते । 


उनो श्ररण्यानिः सायं शकटीरिव सजति ॥ ऋ. १०।१४३।३॥ 


८ उत } श्चार (गाय द्य शरदेन्ति ) जिस प्रकार गौव श्रौर सगादि 
जगल घान श्स्यादि उरन ह. एसी धरफार वानप्रस्थी कन्द मूलादि फलोको 
स्परनिदे) (उन) श्चारः ( वथ्म्रव द्वपृधने) जितत धकार चृष्त लतादिर्यो का 
श्र जगल. छी ध्रक्रार घ्रानप्स्यी फा ध्र भी जगल रै) (उन ) शौर 
{ खाय ) सायेफाल समिधाद्वि लने फ लिये प्राय हप बह्यचास्यिं फे तिये 
( रगथानि. ) जगल ( शन््यं ) समिधयात्रं (चिसञजनि) देना दै । 

न वा प्च॑रणयानिरन्त्मन्यश्चन्नानमि गच्छति । 


स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाक्रम नि प॑यन | क, १०।१४३।५॥ 
(नवा श्रगगग्रानि. हन्ति) जगल मे ग्टेन वाले जन्तु इस वानथरस्थी ५ 

ता नट मारत । (धन्यश्च दन्‌ न श्रभिगच्छनि। श्नोर घ्न्य व्याघ्रादि भी इसके 
पास ध्राकर दल नरी मारन द| यद ( स्त्वादेः. फलस्पर जग्ध्वाय ) स्वादु फर्लो 
¡ ्राकर (यश्णाकाम) वद्‌ सखस यथण्र (नि पयय, जीवन व्यतीत करतारै। | 


प्राद्जनग्ि सुरनि च॑हक्नामक्रुपीवलाम्‌ | 
/ 

प्रां खगाणां मानरमरख्यानिम॑शंसिपम्‌ ॥ ऋ.१०।१४२।३॥ 1 
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{ प्राजनगन्धि) कस्नर्ग श्रादि खगन पटाश्चा की जिम म गन्ध 

५ श्ानीदट् । सुगा ) सगंध्चन पु्पो की जिसमं हदा चलती टे, (बहन्नाम) ५ 

जिसमनाना प्रक्रार क्र श्चन्न कन्द मृल फलादि ( छपीवलाम ) जाद्रपि 

के योग्य नरी \म्रूगाणा मातरं) जा ्गादि जन्तुर की मानार ।पेख } 

४ ( श्ररगयानि ) जगल की (प्रह) मे (प्र शरशक्तिपम्‌ ) स्तुनि करता ह । ; 
\ 

| त 
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१. नी 0 ~ सी नं 


२२८ वेदास्त । ॥ ॥ 
अथ संन्यास प्रकरणम्‌ । । 


( ऋण्येद & म॑० ११३ प्र ) | 
शर्यणावति सोममिन्द्रः पिवतु वचा । बलं दधान 
{ 


~~ +~ 








-------~ ~ 


-----~---------- 


आत्मनि करिष्यन्वीधं महदिन्द्रायेन्दो परिं सखव ।.१॥ 


हे सन्यास लने वाले मनुष्य ! जस ( वरचदा) मर्धो का नाश करने 
वाला (इन्द्र ) सूर्यं ( शर्यणावति ) दिसर्नीय पदाथा से युक्त भूमितल 
स्थित (सोमम्‌) स्सकार्पातादऽवस दीद (दन्दो) चन्द्रमा के सदश 
शीतलतः देनेवाल सन्यगीसिन्‌ ! उत्तम कन्द मूलादि के रस को ( पिवतु) पान 
कर श्रौर ( श्रात्मनि ) श्रपनी श्चात्मा म (महत्‌ ) वड्‌ (दीर्य ) सामथ्यकी 
( करिष्यन्‌ ) परासि फी इच्छा प्यक (वलं ) वल (दधान ) धारण करते 
हप ( इन्द्राय ) परमेश्वयै की प्रापि के लिए ( परिस्रव ) सव के सत्योपदेश 
कर ॥ १॥ 


अआ प॑वस्व दिशां पत आर्जीकात्‌ सोम मीदवः । 
छऋतवाकेनं सत्येनं अद्धया तपसा सुत इद्र॑येदो 


1 कि शि) 


परिं सच ॥२॥ 
दे (सोभ) सोम्य गुण सम्पन्न ( मीदव ›) सत्य से सव के अन्त करणं 
को सीचने दर ( दिशां पते ) सव दविशार्श्राम स्थित मनुष्यो को सच्चा श्रान 
कर पालन करन दारे (इन्दा ) वैरागयद्रैयुणखयुक्त सन्यासिन्‌¡ तु (ऋतवा ( 
फन ) यथाथ बोलने ( ( सत्येन ) सत्य भार्ण करने स (श्रद्धया) सत्य क 
धारसख म सच्ची पीति श्रौर ( तपसा) भ्राणायाम योगाभ्यास सर (श्रार्जकात्‌) 
सरलता सि ( खत ) निष्पन्न होता हुश्रा पने शसैर, दन्दरिय, मन, श्रार 
बुद्ध को ( भ्रा पवस्व ) पविन्न कर श्रौर ८ इन्द्राय) परमेश्वथेवान्‌ परमेश्वर 
की प्राति के लिये ( परिस्रवे ) सव श्रार गमन कर ॥ २१ 
पजन्थनव्रद्धं मिषं तं सस्य दुटिनाभ॑रत्‌ । 
गन्धर्वाः पत्यगरभ्णन्तं सोमे ग्समार्दधुरि- 
न्द्रधिन्दो परि स्रवः ॥३॥ ) 
(सूर्यस्य दुदिता) खय की दुहिता श्चर्थान्‌ श्रद्धा जिस गस फो (श्राभरल्‌) 


मादर कर्ली ड श्रौर जो ८ पर्जन्य ब्रद्ध ) पञ्जन्यस्थानीय मस्तिष्क स वद्या { 
त का थ त 
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{ जाकर (मद्दिपं) मदान{उसर ( गधा ) विषया का धारण कराने 

{. बाली दिव्य इन्दरियां ( पत्यगरम्णन्‌ ) पति दण कर रही है उस रस का समि) 

१ सोम श्र्थात्‌ शान्तिक कषान मे धारण किया जाता दै । इस लिये हे ( इन्दो ) 

| प्रानन्ददायक क्षानरस संपन्न ! { इन्द्राय ) श्रत्मा क लिये जिसस क्रि यह रस 
प्राक्त दो ( परिखवच ) सवश्रोर स प्राप्त हलजिये। 


५ ऋतं वदंन्नतघ्न मत्वं बद॑न्त्सत्यकम॑न । श्रद्धां चद- 
॥ न्त्सोम राजन्धात्रा सेम परिष्कृत इन्द्रिंदो परिं सच ॥४॥ 
{ दे ( ऋत॒घयस्न ) सन्य घन रौर सत्य कीतिं वाले | ( सत्यकमैन्‌ ) सत्य 


, वेदोक्त करम करन चाले ! (राजन. ) सव रार प्रकाशयुक्न श्रात्मा चालते! 
| ( षृन्दो) सव फो प्रान देनेवाले सौम्य सन्यासिन' तृ ( छन वदन्‌ ) पत्त 
¢ पातको छो कर यथाथ वोलता दुश्रा ( सस्यं वदन्‌ ) सस्य बोलता दुश्ा 
+ ( श्रद्धाम्‌ ) सत्य धारणम प्रीति क्रते का (वदन्‌ ) उपदृश करतादहुश्मा 
{ ( धात्रा ) सक्लविभ्वके धारण फरने दार प्ररमतत्मा स यागाभ््ास करके 
| ( परिष्छृत ) श दोता हुश्रा ( इन्य ) योग स उत्पन्न हुए परमेश्व्यं की 
सिद्धि क लिप ( परिस्रव ) यथाथ पुरुधाथं कर ॥ ४॥ | 


त्यसग्रस्य चतः स संवन्ति संसवाः । सं यन्ति 


रसिनो रसः युजानो ब्रह्मणा हर इन्दरधिन्दो परिं सव ॥५॥ || 
हे ( इन्दो ) श्रानन्दस्वरूप (दरे) दुखोके दरने बाले ! ( ब्रह्मणा ) 
चतुर्वेदेवत्ता स ( पुनानः ) सरस्करियमाण विवेक दारा विविच्यमान तुम्हार ` 
¦ ( सत्यमुध्रस्य ) सत्य के कारण बलशाली श्रौर ( बृहत ) मदान्‌ तुम्ह्यर | 
¡ ( सेखवा › परासिया श्रधीत्‌ श्राविभौव ( से स्रवन्ति ) ्राविभूत होते दैः शरीर | { 
{ ( रसिन ) श्रास्वादयुक्क तुम्दान ( रसा" ) श्रास्वाद (सं यन्ति) प्॑तदोनिदहे। | 
( इन्द्राय ) इस श्रात्मा के लवि ( परिख्रच) सव प्रकार स प्राक्त हजिि। । 
। यञ्च ब्रह्य प॑वमान ह्रुन्दस्यां ईवाच वदन्‌ । ग्राव्णा ( 


सोभ महीयते सोभनानन्दं जनयन्निद्रयिन्दौ परिं खव ॥६॥ ॥ 
दे ( खुन्दस्यषम्‌ ) स्वतत्रता युक्र (वाचम्‌ ) वारीको (वदन्‌) कटने | | 


{# वाले '( सोमेन ) विद्या, योगाभ्यास श्रौर परमेश्वर की भक्ित से ( आनन्दम्‌ ) 
1 


1 | 


[१ ०. 


=+ ०० + 


| 

| 

| सच के लिए ्रानन्द्‌ को ( जनयन्‌ ` पकरर क्रत हप ( इन्दो ) आ्रानन्दप्रद ! 
८ पचमान , पविच्रात्मन्‌ पवित्र करने ह!र सन्या्तिन्‌ ! ( यत्र ) जिल (सोमे) 

; परमेश्व्युकष्त परमात्मा मे (ब्रह्मा ) चारोवेदौ का जानने हारा विद्धान्‌ 
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२३ वेदास्त । 


| 
। 
१ 
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मीयते ›) महत्व को प्राप्त होकर सत्कार को पराप्त हाता हे, ज्ेसे ( ग्राव्णा) 
मेघ से सव जगत्‌ को श्नानन्द दोता दै वैसे त्‌ सव को ( इन्द्राय ) परमैश्वय- 
युक्त मोस्त का श्रानन्द देने के लिये सव साधनो को ( परि स्रव) सव प्रकार 
ख पराप्त कर ॥ ५॥ 
यच्र ज्योतिरजस्रं यसमिंलोके स्व॑र्दितम्‌ । तरिमन्मां 
परेदि पवमानाश्ते लोके अतित इन्द्र यिन्दा परिं स्रव ।॥।७॥ 
दे ( पवमान ) सच को पवित्र करने वाले ८ इन्दो ) सर्वानन्ददायक 
परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जहां तरे स्वरूप म ( श्रजखरम्‌ ) निरंतर व्यापक नेरा 
1 ( ज्योति ) तेज है, ( यस्मिन्‌ ) जिस ( लोके ) क्षानसे देखने योग्य तुभ मं 
(स्वः) नित्य खुख (दितम्‌ ) स्थत दै (तास्मन्‌ ) उस (सृते) जन्ममर्णएसे श्रल्य 
] श्रीर ( श्रक्तिते ) नाश से रदित ( लोके ) द्रष्टव्य पने स्वरूप मे श्राप(मा) | 
| मुका (इन्द्राय) परमेश्वयं प्राक्षि के लिये ( घदि ) कृपा पूर्वक धारणं कीजिये । | 
छर सुभ पर माता के समानरूपा भावस ( पारेखव ) श्रानन्द की वषा 
कीजिये ॥ ७॥ 
यच्र राजां वैवस्वतो यच्रावरोध॑नं दिवः । यचासू्ं 


हृतीरापस्तच्न मामस्तं कृधीन्द्रयिन्दो परि सव ॥८॥ 


दे ( इन्दा ) श्रनन्दप्रद्‌ परम्मन्‌ | (यत्र ) जिस तुभ मे (वेवङ्वत. ) 

॥ सूय का प्रकाश ( राजा ) भ्रकःशमास दोरा दे (यत्र ) निस च्चाप मे (दिव) 

1 विजली श्रवा बुरी कासना मी ( श्रवरोधम्‌ ) रुकावट हे ( यत्र) जिसश्चराप 

म ( श्रमः) व कारण रूप ( यह्ती ) वद्धे व्यापक श्राकाशस्थ (श्राप. ) भ्रार 

॥ प्रद चायु दे, ( तञ ) उस श्रपने स्वरूप मँ ( माम्‌ ) मुभ को ( श्रखतम्‌ ) भोक्त 

पात्ति { रुषि ) करा्दप । ( इन्द्राय ) परमेश्व के लिये ( परिखरव ) श्रां भाव 
से च्चाप मुभे प्राप्त हजिये ॥ ८॥ 


यच्ानुक्रामं चरणं त्रिनाके विदिवे दिवः। लोका यत्र 
ज्योतिष्मन्तस्तच् मामग्धतं कृ धीन्द्रयेन्दा परि सव ।॥€॥ 


दे ( शन्दो ) परमात्मन्‌ ! ( यञ्च ) जिस श्प मे ( श्रचुकामम्‌) इच्छा 
फे ्रनुकल स्वतंघ्र ( चर्णम्‌ ) विदरना टै, ( यत्र ) जिस ( चिनाके ) राध्या 
त्मिकः श्राधिमौतिक श्रौर श्राधिदैविक दुस्ो से रहित ( च्रिदिवे) तीनसूरय 
विदत श्रौर भौम श्रिया से भ्रकाशित सुख स्वरूप मे( द्वः) काथनाकसनं 1 
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सस्कार । ग्य { 


॥ ~ > 


ग्य शुद्ध कामना बले (लोका ) यथाय क्षानयुक्त ( उ्योतिष्मन्त ) शद्ध , 
` विक्लानयुक्त सुक्रित करा प्राप्त दए सिद्ध पुरुप विचरते दै ( तत्न ) उस्र श्रपने 1 
स्वरूप म ( माम्‌ ) मुमका (श्ररृतम्‌ ) मोक्त प्राप्त (ङि) कर्ष श्रौरः 
( इन्द्राय ) उस परम श्रानन्देभ्ययं के लिए (परि खव ) छपा सरे प्राप्त 
हलि ॥ ६॥ 
यत्र कामा निकामाश्च यत्र चध्रस्य विष्टपम्‌ । स्वधा 


च यत्र तृ्धिंश्च तच मामसरनं कृधीन्द्रधथिन्दो परि खच ॥१०॥ 


हे ( इन्दा ) श्रानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( यत्र) जिस श्रापमे (कामा) 
सव्र फामनाप (नि कामा ) च्रौर श्रभिलापार्‌ द्रुट जाती दै । (च) श्रौर (यत्र) 
निस श्राप ( व्रघस्य) सवस वड़े प्रकाशमान सूर्य का ( विष्पम्‌ ) विशि 
सुख (च) श्रौर (यत्न) निल श्रापम (स्वधा) च्रापनार्द( धारण (च) 
श्रौ (ठसिः) पणं ठति है ( तत्र ; उस श्रपने स्व्ररूप मे (माम्‌) 
मुभको ( श्रमम्‌ ) प्राप्तमुकिति बाला (कृधि ) कीज्यि तथा ( इद्राय ) सव 
दुःख निचारण के लिये श्राप मुम्‌ पर ( परिस्रव) करुणा चृतति कीजिये ॥ १०॥ 
१ > 1 
यत्रानन्दाश्च मोदश्च सुद: प्रखुद आस॑ते ¦ कामस्य 
यच्राप्राः कामास्तत्र मामस्नं करधीन्दादो परि स्रव ॥ ११॥ 
हे (इन्दो) श्रनन्दस्वरूप परमार््न्‌ ! (यत्र) जिस श्रापमें 
( श्रानन्दा ) सम्पण सश्द्धि (च) शरोर (मेदा ) सपूरी हं (सुद्‌ ) सपु 
प्रसन्नता ( च) श्र ( धरमुद्‌ ) प्रकृ प्रसन्नता (श्रासते ) स्थित दे, (यज) 
जिस श्रापर्मे ( कामस्य ) च्रभिलापरी पुरुप की (कमा ) सव कामनापं (श्राताः) 
ध्र्त होानी है,( तत्र ) उरस श्रपने स्वरूपम ( इंद्राय) परमेश्व के प्लेये 
( माम्‌ ) मुके ( च्सतम्‌ ) मुक्ति की प्राप्ति बाला (छृधि ) कीजिये श्रौर 
सव जीवो को ( परिस्रव \ सच शरोर सर प्राप्त हजिये ॥ ९१॥ 
( अथ्वै° १६ का० ४३ ० ) 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्तया तपसा सद । 
अग्रिमा तत्र॑ नयत्वभ्निभधा दधातु > ॥१॥ 


[| 


[0 1 १ = 1 


0 


1 
ण 
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1 


म क [ 


ज 4 


वायुमा तर्च नयतु वायुः पाणान्‌ द॑धातु मे ॥२॥ | 


र्‌्‌ व म म वीण क 


[नभौ भभ भ 2 4 ११ 


© नन 


[1 1 1 0 अ ~ = 1 ~) 


~. ~ >~ ~~~ 


वदशत । 


त्र्या मा तलं नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे ॥८॥ 


( यन्न ) जिस लोक के ( बह्यनिद ) वेदधेत्ता ब्रह्मज्ञानी सन्यासी लोग 
( दीत्तया ) शर्दिसा सत्यभाप्रणादि बतो स (सह ) श्रौर ( तपसा ) तपके 
दवारा ( यान्ति) पराक्षकरने दै! (शअ्रश्चि ) सवोग्रणी पथु (मा) मुभ (नत्र) ' 
वर्दी =उखी लोकमे-श्रवस्थाम (नयतु) पह्चाग् । श्रौर (मे) मुभे (मघ!) सदः 


सद्धिवेिनी उत्तम बुद्धि को (दधातु) धारण कराए ॥ १॥ 


जीचनी शक्ति दाता प्रभु सुभे वहां पहुचापट आर वह वायु मुपे (प्राणान्‌) 
| प्राण को धारण कराय ॥२॥ .. 


८ न 


व 


/ 


( घ्रह्म दघातु ) व्रह्मह्लान, वेदान को धारण कराए ॥८॥ 
न= = भ 0 कि क म अ यज्ज प्ज=न्न ् छर 


(सूयः) स्थावरः जगम सकल जगत्‌ का 
श्रात्मस्वरूप भ्रु मुभे वहां पहुचाप । श्चौर वद सूयं मुभ (च्ल) दशन 
शशि को धारण फराए॥३॥ 


न न 8 ०-०-59 


(चन्द्र ) आनन्दकन्द स्चदानन्द्‌ सुन) 

¦ चदा पटुचाए, चद चन्द्र मुभम (मन ) मननश़्िको धारणं कराप्ट ॥४॥ 
(सोम ) शान्ति थद्रात। चिक्लानी थमु मुभे चदां पदुचाप, श्रौर सुम (पथ ) 

जल, रस, दुग्धादि उत्तम पदाथ तथा बृद्धिको ध।रणु क्रापः" ५॥ 

(इन्दर ) सये शक्षिशालो पेश्व्य्थवान्‌ भगवान्‌ मुभे वदां ले जाए । श्रौर वद मुम 

(बल) शक्िका (दधतु) श्राघान करे ॥ ६॥ 

पटुचाप श्रौर मुम ( श्रग्धतं ) अमरपन=मोकच्त को धारण कराए ॥ ७॥ 

1 जिस शवस्था को व्रह्यवेत्ता तप शौर दीत्ता स प्राक्त फरतेषे ! (ब्रह्मामानत्र 


(छप) व्यापक प्रभु मु षा 


॥ 
। 
॥ 
{ 


[1 ~ व ए + ए 1 ९ 1 


(+ 


<+ 


1 


नयतु ) ब्रह्य सुरे वदां पटुचाप श्रौर (मे ) मुके ( प्रह्मा ) वेद्रदाता भगवान्‌ | 


4 ¬ 4 4 ¢ 29 9 न र 9 6 


[१ , का 3 1 त ~ ~~ ~ ~ -~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ म 2 


अन्त्येष्टिसस्कार्‌ । 


---->~^>>^~“---~ 
वायुरनिलमग्डनमम्रदं भस्मान्त्तरीरम्‌ । 
दम्‌ कते स्मर क्तिथि स्मर कृनरस्मर॥ य. ४०।१५॥ 


द ८ छते) फम फरने वले जीच नु शरीर छूटने समय ( श्चारेम्‌ ) 
परमातमाक्रा (स्मर) स्मरण फर 1 (किध) सामय्यफे लिये (स्मर) स्मरण फर। 
(रतं) च््यि हप का ( स्मर ) स्मरण कर । (वायु) प्रथम श्राध्याच्मिक प्राण 
( श्रनि ) तदन्नर शधिदैवन भ्रण (शसते) फिर उस ध्रारस्वरूप 
परमात्मा को भ्रात दो । (श्रथ) पश्चात्‌ (गदं शसीसम्‌ ) यह भौतिक शरीर 
{ मस्मान्तम्‌ ) भस्म स श्रन्त पालान्नणएट होने पाला दै । 


इमौ युनज्मि ते व्ही असुनीताय वोचे । 1 
1 


सी 
; ५ 
` | 
18, 


षभ) 


५ 
रथ 


+ 


त्र | 


न 
[1 


ताभ्यीं यमस्य सादनं समितीश्वार्वं गच्छतात्‌ ॥ अ.१८२।५६ 


दे जीव ' ( ते शस्ुनीताय ) तेरे पराण चिदीन श्रृतदेद फो ( धोदृदे } 
वन करने के लिये-सद्धति पराप्त फरनि फे ल्यि ८ इमौ वदरी ) इस गाहपत्य , 
श्वर श्रादवनीय श्रि फो म ( युनाञिमि ) य॒ फस्ताह-तेरे देद मे लगाता हं । / 
( साभ्यां ) उन दोना वद्ियो फे द्धाय तू ( यमस्य सादनम्‌ ) सर्वनियता | 
¦ परमात्मक समीप परलोक को (च) श्रर ( समिती ) ध्ष्ठ गतिर्यो को | 
{ श्रव गच्दुतात्‌ ) प्राक्त द्या) 
प्रा रभस्व जातवेदस्तेज॑स्वद्धरों श्चस्तु ते । 
शरीरमस्य स ददप्िनं घटि सुकरता लोके ॥ अ, १८।३।७१॥ 


हे ( जातवेद ) श्ये ! ( श्रार्भस्व) स म्रत देद फो प्रप्त होश्मर 
(ते) तेस (दर ) दर्णक्षामथ्थै ( तेजस्यत्‌ ) तेजस्प्री ( श्वस्तु ) दो । ( शरस्य) 
1 षस प्राणी के ( शरीर ) खेत शसीर फो ( सं दद ) जला दे। (श्य प्नं) श्रौीर 
1 शस फा ( चुरुताम्‌ लोके ) पुरयात्माश्रो फे लोक-स्वगे लोक म (यहि) 
। घारणु कर । 
1 सरां रूप स सेस्कारोा का प्रकरण समाप्त । 


भ 


न भ 4५ 


न १ 


>= | 
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न न्न 





म 


(=>: 
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चद म 0 0 क म मि 9 0 0 9 0 मि 4 


1 २२४ | वेदाग्रत । 1 


1 ` श्ल ॥ 
(५ एरपा्थं “ । 
| 1 | 


> 


( छुकनमेह <समं 
1 वेह कमणि जिजीविषेच्छत समा; । - 
| एवं त्वयि नान्तोऽस्ति न क्रम लिप्यते नरं ॥ थ. ४०। २ 
{ (दह) इस लोकम (कमात कुचन्‌ प्व) श्चपने कतैव्य कस्ते इुददी | 
॥ (शत समा ; सोवश्र (जिजीवियेव्‌) जीनेकी इच्छा करनी चादिष्ट (एवं त्वयि) 
यदी तरे लिय एक माम है, (इत श्रन्यथा नास्ति) इससे दुसरा कोद माम न्दी { 
1 द, (कभ) कर्ैव्य क्म करनेसे (नर) मनुष्ये (न लिप्यते) दोप न्द होता । 
स जगते परम पुर्यार्थं करते दु दी मुष्कौ दीध्रै जीवन याप्त 
करनेकी इच्छा करनी चादि ! पुरुपा्थैमय जीवन व्यतीत करना दी मयुप्यक्रा ! 
परम धभ दै। उद्धारका दखरा कोर भी माम नदी दै। क्तव्यनं करते हृष | 
। 


| कभी किसकी उन्नति नदी दहो सकती । कषैव्य कम करनेसेदी सव दोप दृर 


हो जते द रौर मयुष्य निदपी दो जाता है। 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वभा॑य स्पट्यन्ति । 


यन्ति परमादमतन्द्राः ॥ ऋ, ८।२।१८]] 


(देवा ) देव (खन्वन्ते) यक्ष कतक (इच्छन्ति) चाहते दँ (स्वमाय) खुस्त 
मचुप्यको (न स्पृहयन्ति) न्दी चाहते! (भ्रमाद) श्शुद्ध करनेवालेका (तद्वा) 
श्रालस्य न करत हुए (यति) दमन कस्ते । श्रथवा (श्रतन्द्रा ) श्रालस्यरा्ेत { 
मद्य (-माद्‌) वहत घडे सुखक्रो (यन्ति) पाक्त कस्ते हे । 

पुरुषार्थौ मचुप्यक्ी ही देव खदटायता करते द, उस्त मयुप्यकी नदा । 
तथा देव प्रमादी मयुप्यक्रो दंड देते ह । शसलिये दरप्कको उचित है, फि वद 


~, 


प्रमादन करत हुए सदा श्रेष्ठतम पुरुपाथै करे श्रौर अपनी तथा शपा 





स 0 व वो क 9 


ध 


६ जातिका श्रभ्युदय सिद्ध करे । ८ 
( पिर्वतं च तृप्णुत चा च गच्छतं प्रजां च॑ धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ । { 
५/ 


क| सोमे 
0 | सजोषसा उषसा सूर्य्य॑णए च सोमे पिवत्तमरिवना ॥ छ.८,२५।१०॥ 
॥ 


1१ 


(पिवतत) पियो, (च च) श्रौर (दष्णुन) दे टो जाश्नो, (गच्च) अराग 
वद्धो, च च) शरीर (जां धत्त) पजाका धारण करो, (च) शरोर द्विरं धत्त 
^ धन पास रखो । दे ( श्रभ्विना > बृद्धिशीलो 1 ( उपस सूर्सख च सजेयसा ) 
| कान श्मौर भगवग्न्‌ फा भीति पूर्वक श्राराधन कस्ते हट (समं पिवते ) षव 


॥ ग्रकारके स्युश्च फो पराप्त कसे । 
(गु पु ऽन्न 


क व+ ^ > चदव 


५ = 





अन ॥ १ 
॥ पुरुपा 1 4 
पुरपाथ २३४ प 


1-------~-~ ~ ~ 


५ जय॑तं च पर स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च॑ धत्तं 
। द्रविणं च धत्तं ॥ ऋ, ८।३५।११॥ 
। (जयतत) विज्ञय प्राप्त करो, (च च श्रौर (स्तुतं) प्रशंसनीय की (वनं 
रक्ता कये प्रजा प्रौर घन वढाश्रो, ` । 
हतं च श्रन्‌ यत॑तं च मिधिर्णः । प्रजां च॑ धत्तं 
द्रविणं च धत्तम्‌ ॥ चछ. ८।२५।१२ 
(श्न्रून्‌ दतं) शङ्का नाश फरो, (मिन्निण) भि्ोक्रे साथ (यततं) 
| यत्न कसे, प्रज! श्रौर घन कमाश्रये, ˆ । 
॥ ब्रह्म॑ जिन्वतस॒त जिन्वतं धियों तं रचांसि 
॥ सेधतममीवाः ॥ ऋ. ८।३५।१६॥ | 
(बरह्म जिन्वतं) कषान प्राप्त फरो, (धिय जिन्वत) शवुद्धियां पास रसो, 
(रस्तांसि दत) दुष्टांका नाश करो, (श्रमीवाः सध) रोगोको दूर करो, ` ` । 
+ ~] जिन्वतं 1 [1 रन्तासि 
च्रं जिन्वतु जिन्वतं चुन्ट्तं म 
सेधतममीवाः ॥ "छ, ८।२५।१॥ 
(ततत्रं जिन्वत) पात्र तेज कम।श्रो, (उत) श्रौर (नृन्‌ जिन्वतं) नेता्चोका 
्रादर कथो, राप्तसोंकए दनन कणे श्रौर सोर्गोको दुर करो, ~ । 


धेनजिन्वतखुत जिन्वतं विशो दतं रीसि 
सेधतमर्मावाः । छ, ८।३५।१२८॥ 
धेनुः जिन्वतं) गौचको- भाक्त कथे, (विश॒ जिन्वतं) भ्रजाश्रोको प्रात 
फे, वुष्टौका नाश करो चोरः रो्गोको दुर करो, ` 1 
आशीणं ऊर्जँखुत सै।ण्जास्त्वं दन्त धरत द्रविणं ॥ 
सचैतसौ । जयं क्तेच्णि सदसायर्िद्र कृखवानो 
अन्यानधरान्त्सपत्नान्‌ ॥ श, २।२६।३॥ 


(न ) हमारे लिये (राशी ) आशीवौद दो अथात्‌ हमारा मल्लाद्ो। षि 
(स-चतसौ) समान चित्त वालो | (ऊ) श्रन्न श्चौर पुरुषार्थ, (सौ-प्रजास्त्व) 
उत्तम सतानं, (दत्त) शक्ति, (उत द्रवि) ओर धन (घत्त) धारण कसो । (छ) 
#| दे भ्रमो ! (श्रये) यदह मयुष्य (सखा) बलस (जये) विजय ्ेश्राशि) प्रदेश 





चल सल्ल" + +++ 
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+ ~ ~ 
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1 


न पस्य. 


(ङृरवान ) धाप्त करतः इुश्रा (अन्यान्‌ सपत्नान्‌) न्य शञ्चभ्रोंको (श्रघसान्‌) 
नीचे करा हे 
हरणक मयुष्यको शना कल्याख सिद्ध करना चाहिये । तथा ख, (४ 


(न न 





| शक्त, सुरजा, घ्न, घन, श्रादि भात कर्ते हण, समैश्च विजय पात करके, | 
"स्पव्लस्यस्जस्व व्लस प्लस्लन््वसव्म्स्वज्सयस्ज न 


[ 1 क 0, 1 
खद्ाख्धन । 


1 

त देशक ~ ॥ चर | [नन ॥ क ५ 4 
, सच { जीतकर परपन शचुश्योको दूर भगाना चादिये। ॥# 
| उर्जे त्वा यल! त्वीजसे सरसे त्वा | श्रसिभूयाय ( 


त्वा राष्टर्थत्याय पर्यूहामि शतशारदाय ।॥ अ. १६।३७।३॥ 


॥ (ऊर्ज) श्र्नके लिये, चलाय) पुरुपार्थङ़े लिये, (श्रो जस) शारीरिक शक्तिके 
/ लिये, (सदसे) उत्साहके लिये, (श्रभिभरुयाय) विजयक लिये, (राष्टूभ्रत्याय) | 
। राप्टूसेवाके लिये, तथा (शतशारदाय) सवर्प श्रायुण्यके क्तिये (त्वा पथाम) 
¦ वभे स्वीकार करता हं । 

क्रिसी चीजको खीकार करनेके समय यदह भाव मनम रदना चाहिये, 
क्रिमे उस पदाथैको उष कारणोके लिये स्वीकार करता हं। उस पदार्थकों । 
स्वीकार करके उक्र गुणोकी श्रभिचद्धि करना मेरा कर्तव्य टै । श्र्थात्‌ मनुप्यको 
(१) श्चन्न (२) पुरुपाथे (३) शारीरिक नीरोगता, (४) उत्साह, (५) विजय, (६) 
राष्ट्सेवा, (७) दीष श्रायुष्यकी प्राक्षि करनी चादिये । 


| 
॥ 
। 








द. 





प प य 


| पावेपा मां वृतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे 

॥ वदङ्तानाः । सोम॑स्येव मौजवतस्यं सत्तो विभी- 

दको जावि दमच्छान्‌ ॥ श्छ. १०।३४।१॥ 

1 (्रा-वेपा ) क{पिनिवाले (्र-चात-श्जाः) वासे चंचलं हृष हृष्ट (शरिरे 
व््ताना ) मेजपर वारंवार उलटपुलट होनेवाल (यृदत.) षड जुण्के पसि (मा ¦/ 


सादयन्ति) मुभे टर्पित करते ई 1 (मौजवतस्य सोमस्य) सखच्टतायुक्क सोम 
॥ रसके (भक्त श्व) पानके समान (विमीदक) विरेप पिय थर (जागरचि) 
जाग्रति देनेवाला (मद्य-शच्चान्‌) पेखा मरे लिये यद जुश्राद। 
1 जुष्वाजको जृध्ा यदुत प्यार होता! परन्तु शस जूविके कारण | 
| उसकी दृश्या केस हाती दै, इसका वरन शग दस्वियि-- 


अ 


ए) 


¢ न मा मिनेय न जिरीठ एषा शिवा सम्विस्य उत ८ 
) 

॥ मश्य॑मासीत्‌। यक्तस्यराटमैकपरस्यं देतोरय॑च्रतामपं | 

प 

१। जायामरोधम्‌ ॥ च्च. १०३५२॥१ 


[2 


च >~ 


व 1 ~ ¬ ~ ~ 1 + ~~ ~, 

। | 
"क जृश्रा शत्‌ क = ( 
/ (णा) यहमेरी खी (मान पिमथः) मुभे करट नदी देनी थी, (न जिदीड) ‡ 


प न सुरस कभी क्रो करनी थी। तथा (स-खिभ्य शिवा) अपने मिक ( 

} साध प्रम करनेवाली (उतत) श्र (मद्य श्रासीत्‌) मरे साथ भी येम करली थी, 

\ (पकपरस्य श्रत्तस्य देता.) फेवल रस जुचके कारण (शह) मने (श्रचु्तां जाया) 4 

{ श्ययुफूल श्राचरण करनचाली पनिना खीक। भी (प्प प्रराधर) दूर फर दिया द। 
जुचैवाजसी यृदमनुम्वमे हानि क्रिस प्रकार होनी है यद एस मत्रमे 

\/ यताया दै 1 वद चधा दोकरर द्यपनी धमपततीकफोभीदुगवद्रेताटे'!) 


1 दवेष्टि श्वश्ररपं जाया रुणएद्धिन नायिनो विन्दते 


मर्डिनासम्‌ । चम्बस्येव जरतो वरन्य॑स्य नारं विन्दामि 
कितवस्य भोग॑म्‌ ॥ ऋ. १०।३४।३।॥ 
(भ्वश्र्‌ दि) सस मेरी निन्दा करर्टी दे (जाया श्रप रुणद्धि) घमे 
पणी मेरा प्रतिकार फरती दे । ज्ुयसे (नाशयतः) सत्त क्रिया श्रा (स्डितार 
चिन्दते) सुस्व देनेवाले को भित्र मी नदी मिल सकता । (श्रश्वस्य वस्न्यस्य) 
किरयाका फाम करनेवाला घोडा (जरत श्व) जैसा नाशको प्राप्त होना दै, 
उस प्रकार (दरद) मे (कितवस्य भगे) जुयेवाज वननेने कोद लाम (न विन्दामि) 
नही पेखता। परल त 
स्ुवेवाजको फोर लाभ नदीं देना उसकी निन्दा सव फरते है 
शौर उसको के(र पास नर्द रान देवा एसलियि जृश्रा खेलना न कमी चाद्ये । 
न्ये जायां परिश्शन्त्यस्य यस्यार्षद्दने वा- 


ज्यः त्तः । पिता माता भराचर एनमाह्न जानीमो 


नयता वद्धमतम्‌ ॥ ऋ, १०।३४।४। 
(बाजी श्रत्त ) प्रयल जुचा यस्य वेदने) जिसका क्षान श्रोर धन (श्रगधत्‌) 
नाश करता दै, (रस्य जायां) उसकी सीको (श्न्ये पारण्धशन्ति) दखरे ही 
पराम कस्ते ह । (पिता) पिता, (माता) माता, श्रौर (श्रातर) भाद, (पन 
ष्टु ) इसके विषयमे कते हँ क्रि (न जानीम ) दम दसो नी जानते । 
(पतं बद्धं नयत) दस फो बाधकर ले जाद । 
जूचेवाजके विषयमे सवधी लोग किस ध्रकारकी दीन समति रखते दं, 
दसक्रा वरन यदा दै । 
यदादीष्ये न ठंविपाख्येभिः परायद्धयोऽच॑रीये 
ससिभ्यः । न्युंस्ाश्च वश्रवो वाचमरछर्त एमीरदेषां 
निष्कतं जारिणीव ॥ . १०।३२।५॥ 
(यदा) जव (परायद्धशध. सखिभ्यः) ुर गहनेकी च्छा करनेवाले मित्रोसि 
(च हीये) मे श्रलग होता था, उस समय (पमि न दविषाशि) इनके साथ | 


स १ 
। ~ 


ए कः त, 


प 9 च्म दत पम दि ८9 धु + पर 
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५ ल व्ल = ~ + न कः ० 

{ 
हने 

{ २३८ वेद्रामृत ! + 


1 न्ने नरी जग्रा चलृगाः तखा ने (तद्ये) निश्चय कस्त धा । परन्तु जच | 
¢ (वश्चव ) भूर स्गके जूचेकर पसे (न्या च सलक पटपर के जति द, शौर 
1 (वाद शक्रं) जव उनकी श्रावाज दती है, उस समय (जारिणी शव) जारिसी ४ 
/ खीक्त समान (ष्पा निष्रुत्त) इन पासके खलके स्थानपर (इत्‌ पमि) निश्वयसे { 
॥ मे पटुचना हं । 

| जुवेवाज जव श्पन मिनन्ति अपनी सिद खुनता दै, तच चद मनमे 
कता दै, पि श्रव इसके वाद जुश्रा नरह चलंगा, परु जव जुवक्री श्रावाज ' 
/ । सुनता दै, उस समय वदां शरचश्य पुनता ट, श्रौर जुश्रा चलता दे । श्रथांत्‌ ' 
॥ उना निश्चय पद्ध नर्द ता । इसलिये जुवेचाज पेखा निश्चय करे, किं फिर 


[4 


| श्रना निश्चय चद न वद्रल सक्र । दरपकर द्यरसनके विषयमे यरी उपदेश 
॥ क चै 
1; स्मरण रखने योग्य ठ! 


इ) 


~ 


एद "द. हव, ०६ ( स ~~ > 


॥ स भामेति क्रतवः परच्छमानो जेष्यामीति तन्वा 
{ शू्य॑जानः । अन्तासों अस्य वििरन्ति काम प्रति- 
दीति दधत्‌ श्रा कृतानि ॥ छ, १०।२४१॥ | 
# (तन्वा शश्यजान.) शरीरसे गरम देता श्रा (जप्यानि दति) कया मै 


॥ जीत लेगा ? प्ल (पृच्छमान ) विचार करता श्रा, (कितव) जूयवाज (सभा 
| पति) जूचा-खानि फो पटुचता द \ श्रौर वद्यं देखता है, कि (रतानि) श्रपना 
| कमाया दटुश्या (धतिदीन्ने) दूसरी तरपफःसे खलनेवाल्के लिये (्ा-दधत ) लगाते | 
| हप भी (शरस्य कामे) इसकी श्रभिलापा फो (प्र्षास ) जुणक्ते पाति (वितरन्ति) ५ 


( ददाते ई । | 

{| जूचवाज क्रिस धकार फमता दै, यद यदां चताया दे। इस्त प्रकार | 

| किसको म्प फसना नर्द चादिष्ट ॥ ५ 
। 

| न्तास इदंङुधिनो नितोदिनो निकृत्वांनस्तपंना- 

॥ स्तापयिष्एव॑ः। कुमारदेष्णा जथतः पुनदैणो मध्वा 

| सथ्काः करितव्यं व्दैणौ ॥ श. १०।२५।७॥ 
{ २ 


नः 


= ~~ 
+) ^ 


(खन्तास ) जुप्के पासे (त्‌ श्रङ्कशिन ) उकखनि वाले (नि-तोदिन्‌ ) 
( । छनि प्रकार्य कट द्रेनेवाललि,(निरूस्वान ) घोखा देनेवाल, (तपना) जलनिवानः 
¢ (तापयिप्सच ) कष्ट दवेनेचले (क्-मारदेष्णा ) चुरी तरह न्द ससनयाञ्च 
¢ (लयत कतस्य वणा पुन दन ) जीतनवालिका मी ददि दगा फिर न 
* करनेवाले (मध्वा सेषक्षा ) उपरते मिटाससे मेर हप, परन्तु श) ( 

{ 


) तरकर खदा शा करनेयत्ति ह! तत्प सद भ्रकारसे सुचेयार्जाि नाग 
निया कक क, न 


< 


न + 
( 


| ~ ~) 1 11 1 1 ~ ~ 1 
जुश्रा मत सेल । २२६ 


\, 


= ~~~ + "~ 


विपथः क्रीव्ठति चात पयां देव इव सविता 
सलत्यर्ध॑म। । उग्रम चिन्सन्यवे ना नमन्ते राजा 


चिदेभ्यो नम इत्कृणोति ॥ , १०।३४।८॥ 
(फां घातः) दन्ना समृ (चि-पञ्च-दछ्यश) तीनगुण पांचाफो खनि 
\ धघाला (ीडनि) येलता ट । (सत्यधर्मा सचिता देव. इव) सत्य धर्मफे पालन 
४, फस्नवाले सृ देवपरे समान य (उग्रस्य मन्यवे) प्रर प्तश्ियक्ते कोधे सामने 

भी (न नमन्ते) र्दी नमत । (एभ्य) दने सामने (राजा चित्‌) राजा भी (शत्‌ 
\/ नम णानि) नमस्कार ह फर्ताष्ं। 

प्राह्ण, प्षप्निय, बैधय, णद्र, शौर निषाद्‌ ये पांच प्रकारणे लेगदें। 
{ एनम पाल, नमणु, श्रौरवृद्ध य तीन प्रकार द्ोतेष्। प्रचकमे ये तीन तीन | 
६ नेमे, पच शुणा तीन अर्धात्‌ पंद्रह ्रफारफे लोग दोतते दं सूर्य वेव प्रयेक 
‡ दिनि श्राकर न मयु्यकी श्रायु छीनकर चला जारद्या दै । सी “कार पके 
\/ पांतिभीः जष्टांजात्ि ई, वा उन जुवे-वाजोका धन श्रादि सवक दीनले जते ह । 
{ शलनेके मिषसे सचक्रा सुख दस्तद्ं1 ये जुपफे पांस फिसीफे सन्मुख नप्र नदीं 


9 


कु 0 1 


वट ल-० + स्द् 


"० = 


दते, परन्तु जो दनक पास पटुता दै, वदे वडा राजाभीफ्यानहो,नश्न 
र दीन वनता ४ । द्रसलिये फ़ भी दस जुप्फ़े पास न पहुचे । 


| नीचा च॑नैन्त उपरि र्फुरन्त्यरस्तासो रस्त॑वन्तं 
| सदन्ते । दिव्या अरग।रा इरिंे न्युः शीताः सन्तो 


व य कमण - 


| दयं निधटृन्ति॥ च, १०।३४।६॥५ 
ये स्वर्यं (नीचा वतैन्त) नीचे ई, परन्तु (उपरि-स्फुरन्ति) सवके ऊपर । 
॥ नाचते ४! (श्रदस्तास्र) दनफो हाथ नरी दै, परन्तु ये (दस्त-वन्तं सन्ते) ॥ 


हातवा(लोफो पाजित फरते दे । (इरिणे न्युप्ता ) जुप्के चौकीपर पंके ष्प्ये 
(दिष्य्राः) खलनेक्र पाते (शछगाय) जलानेवाले कायले है, ये (शीता. सन्तः) | 





स्वयं शीत दोनेपर भा (दृदयं ददन्ति) दयको जला देते हैँ । 
| सथके पेश्वर्यफो जलानेचाला जुश्चा वदटुतदी बुर! है, सलियि किसीफो | 
¶ भी दसफे पास मर्दी जाना चादिष्ट । 
1 


जाया तप्यते कितवस्य रीना माता पुश्स्य चरतः 


५ 


# छ स्वित्‌ । छणाचा विभ्यद्धन॑मिच्छमानोऽन्येषा- | 

# मस्तखुप नर्तमेति ॥ ऋ, १०।२४।१०॥ { 

| (कितवस्य जाया) जुप्वाजकी खी (दीना) कषटमय श्रवस्थाक्तो पराप्त { 
दोकर (तप्यत) दु-ख भोगती घं। (क स्वित्‌ चरतः) कां कटा पूमनेवाले 





¢ अ्पबाज (पुत्रस्य माता) लडकी माता रोरी रटत हे । ऋणावा) कजम सद्‌ा ( 
न ज न १ 


न 0. १, 


। 
1 " २४० वेदास्त । 





"- ~ ~ ~~ ~-------- ~~~ ----~ -~-- ˆ~ ~ ~ ~ ~ ---~--- ~ ~~~ ~ ~~ 


रदना हुश्रा जुप्वाज (चिभ्यत्‌) सद्‌ा डरता रहना दे । (घनं च्ुमान ) धनकी { 
८ इच्छा करता दुश्रा (नक्त) रातक्े समय श्रन्यषां-भस्त) दूससोके मकानों 1 

। (उप पत्ति) पटुचता दै । ( 
५ जषेवाजके. कानमे उसके सव संवेधी कष्ट भोगते दै, श्रौर उसक सयव 1 
॥ राते पीटते रदत दे, वद स्वयं कर्जामिं इवनके कारण सदा डरता रदा द, | 
६ शरोर पसा कमानकरे लिये रात्रीके समय दूसरके मकान तोड कर चोरी करः ( 
¢ नके लिये प्रत्त दोता द । इस प्रकार जूप्वाजीसे चोर बनता दै श्रौर तमं ` 
| पकडा जाता दे। इस किय श्रनर्थक्रारक जुश्रा किसीको खेलना नद चादिप। 


ज्र 


1 सिं ॥ न \. ततापान्येष = | 9 9 1.9 
| च्य दृष्टाय कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च { 
4 € 1 ९ 3 
1 योनिम्‌ । पूवीहे अश्वान्युयुजे दि चभ्नन्त्सो भन्नेरन्तें । 
| = न> ४. 
| धरूषलः प॑पाद ॥ ऋ. १०।२४।११॥ 
व (५ ५ क ० श 4 @ च ज [> ५, 
{ ८ श्रन्यां जायां सिय) दृसरों की युवती सि फो शरोर ( स-शतं) 
, दसरा के श्रच्चे कर्म थवा दसस फी श्रच्छी अवस्था क ( च योनि) तथा 
¢ दूसरा के श्रच्छे मकान श्रादि को (रष्टवाय) देखकर ( श तताप ) उस 


टन 


` { जुवेव(ज को यदा दुःख दोता दै, जो जुववाज ( पू-रगैपऽकवेरे ( बभनन्‌ 
॥ शश्वन्‌ ) भूरे ज्गवले घोडे श्रपनी गाड़ीमे ( युयुजे) जेतना था, (सरि) 
¢ वद ष्टी ( प-ल ) घर्मका धात करनेवाला शामको सर्द इटए्नेफे लिये ( भ्र. 
| शन्ते ) श्पन्नि के पास ( पपाद ) गिरता द । त । 
दूसरे देश्वर्य देखकर जुदेवाजको वद्धा केश होतः दै । जुदेवाजक्षा यद 
श्यस्था होता है, कि जो सवेरे घे(दोष्टि बग्धीतें वैता दै, वद द शामक्ो निधन 
खनता दै, श्रौर शीत निवारणके लिये उसको श्रागके पास ही बैठकर गुजारा 
कृरना पटृता द । सालय जुश्रा कम नर्द खेलना चाहिये । 


यो व॑ः सेनानीभहतो यणस्य राजा नात॑स्प प्रथमे व भूयं । 
तस्मै छृणोमि न धनां रुणध्मि दसा पाचीस्ततं 
व॑दामि ॥ च्छ, १०।३४।१२॥ 


(व. ) श्राप से ( महन गणस्य ) मदान्‌ सन्य समुदुयका (य , 
सेनानी ) जो सनानायक चन सकता दै, खीर जो ( वत्तस्य ) सम मनुप्याका 
( पथम राजा बभूवः ) सुस्य राजा दो जाता है, ( वसै ) उसी लिये { घना 
एमणुपमि } मे घन देवा हं.1 (न र्खध्मि ) उनकी उश्रनिमे रुकावट म गदी 
करता 1 { भं तत्‌ ऋतं यदामि ) मे षद सरयदी कना हं, कि (वश गराः ) 
दश शशाप उमरे लिय पू्द दिशे समान संचार योग्य ्रकारामय अनादा 

[1 
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॥ जूश्रा मत खलो 1 २४१ ॥ 
/ 


प 
॥ जे सैन्यफा नायक, लोर्गोक्षा रजनकती श्रोर पुरुषार्था दाता दै, उसको 
॥ सय दिशा उपदिशाश्रोम विजय परापत ्ोता दै 1 परंतु छुवेवाजकी सर्वत्र ्रषनति | 
| दती दै। 
| सैम दन्यः कृपिमित्छरषस्व वित्ते र॑मस्व वहु 
मन्य॑मानः । तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे 
॥ विच सवितायमर्यः ॥ ऋ. १०।३४।१३॥ 
|| दे ( कितव ) जुप्प्वाज ! (श्रकै मादौन्य ) जुश्रा मत खेल । (रषि 
| शत्‌ छपस्व ) निश्चयसे यती फर । ( वटु मन्यमानः वित्ते स्मस्व ) श्रपने धन 
| को यटुत समकर उखा श्चपने भग कर । ( तत्न गाव ) वदा गौ ह, ( तत्र | 
| जाया ) वहां तरी धर्मपत्नी टै, उनके तरफ देख । ( श्रयं श्रय. सविता ) रेष्ठ | 
| सथिता ( तत्‌ मे विच ) यष्ट मुभे कटता दै । 
| जुश्रा नर्द येलना । यती करना 1 पनी गौर्वै श्चपनी गृदिसी श्रादिकी | 
| सभालकफरना। जा श्रपना धन दो, उसतीमे श्पना माग मगना । कभी कर्जा ` 
| | करफे तेहवार नदी मनाना । यद्धी पर्मेश्वरका सवक्रो उपदेश है । 

) 


मित्रं ङृण्घ्व ग्ल खुकतां नो मा नौं घोरेण चरताभि } 
धृष्णु । नि वो लु मन्युर्चिशतासरांतिरन्यो ब॑त्रणां 


~ 


प्रसितौ न्वस्तु ॥ प, १०३४।१४॥ 
( भिन्ने छगुष्व ) मिश्र वनादृपए 1 ( नो सृलत खलु ) निश्चयपृूचैक हम ॥ 


= न ५. 


खयको सुख दीजिए 1 ( धारेण ) कोधे (न. ) दम सवपर ( धृष्णु मा श्रसि 

चरत ) हमला न कीलिप। (च मन्यु ) श्राप सवका फोध( नि विशतां) न्ट 

होवे । ( श्रन्य श्रराति- ) दूसरा शत्र ( वश्रणां भक्तो ) पापरकता्रोके काबू | 

म (चु श्रस्तु) निश्चयसिरद। | 
परस्पर मित्रता कीजिए । सवको खुख दीजिप । क्रोध से लदा कग्डे 

न वढाष्पः । श्राप शतिक साधं सय कार्यं कीजिपः। भरण पोप्ण कतीश्रके { 


न 


फावूरम सच शघुश्यो फो रखिपए । 

स सूक्तका यद स्पष्ट उपदेश है, कि दरपक प्रकारका ज्ञश्रा खेलना 
वषा हानिकारक दै । इस लियि उसे फार भीन खल्ले । खेती श्ादि श्रच्छ व्यव- 
साय करके श्रपने उप्रभोग के साधन उत्पन्न करे शरीर श्रानन्दसे श्रपना 1 

1 
| 


अ 





जवन, श्चरपना योग्य कतव्य करते हुए, व्यवीत कर। श्रपने मनक्ते श्रयुक्रूल जो 
व्यवसाय दो*वदही मखुप्य करे्रोार श्पने ुखसाधन वद्ावे । 
दस विषयमे निम्न सूक देखन योग्य दै-- 
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म धो क भ 


नानानं वाउ नो धियो वि वरतानि जनांनाम्‌। 
तक्ता रिष्टं सनं भिषक्‌ चरह्मा सुन्वततमिच्छुती° ॥ १ ॥ 


(नः जनानां) हमे मसुप्योॐ (नतानि) कर्म श्रौर (धिय ) कर्पनार्य ॥ 
(वि देउ) निथयसि भिन्न भिश्नदयी हे । षस कारण समाजमें (नानानं) भिन्नता ॥ 
है । (तक्ता रिष्टं इच्छति) वद द्रे हप की शोर देखता है, (भिषक्‌ ख्तं च्च्यति) 1 
चैद्य रागीको चाहता दै; तथा (ह्या खन्व॑तं च्छति) ब्राह्मण यक्षकर्तको 1 
द्रेखना रटता है 1 


जरतीभिरोर्षधीभिः पर्णेभिः शश्ुनानाम्‌ । - 
कासारो अरभभियंभिर्हिरंर्यवंतभिच्छुती० ॥ २॥ ॥ 


कू. 51 ११२॥ ` 
(जरनीभि अपधीभि.) परिपक्र, श्र(परधियोंस वैद्य, (शङुननां पर्लमि.) 1 
परक्षियांफे प्या कारगर, नथा (यमि श्रषमभि ) चमकदार रनोंसे (कार्मर ) , 
सुनार-गिट्पकार, (दविररथवतं च्छति) पेसे्लेकी च्छा करता है । | 


० 


कारूरहं ततो भिपयपलप्र्तिणीं नना । ॥; 


नानाधियो रसयवोऽनु गा इव तस्थिमे० ॥ ३॥ 4 

छ. &। ११२॥ 1 

(चहं फास , सं क्गर हट 1 {नन निष्क) मरा पिना वंदे । (नना + 
उपलप्रत्तिणी) मग मता चफी पीस्ती द । शस प्रकार {नाना-चियः) नाना 4 
/ 


॥ = 


जिमि 





दरक्रारवधे युद्धियां धारणा कग्नव्रालि परन्तु (वमू-यव ) धनी शय्या करनेषाते 
हम सव श्रपन श्रपन खायशा ।श्चनु चल्थिम) श्रुष्रान करत । श्रार गा. श्य) 
जसी भिश्न माव एङत्रग्हनी द, क्से णद परग्मरत्तद्। 


[7 च 1 1 


/ 
[ श्वो चोग्यटा सुग्वं रथं रसनाडुपमव्रिः । रेषो | 
गोम॑स्वन्नी मदर चारिन्‌ सरकं इच्छनीन्टरयेन्दरो 
॥ परिन्द 1॥£॥ श. €। ११२॥ 


कि = 4 1 [1 षः भक 


1 


( मयुष्यो फे षिविध करम । २४३ ॥ 
॥ चाटदा श्रश्व सुखं रथं च्छति) रथ खीचने वाला घोडा श्रारामसे स्थ { 
¢ खीचना चादता द । (उपमे्निण दसनां) साथी लेग हास्य विनोद चाहते दै । | 
¦ (शेपो सेमरबन्तौ भेदौ) पुरुप खीकी श्च्छा करतः दै । द्धक वार्‌ शत्‌ 

[| शच्छति) मैडक पानी चादता दै । सल्िये दे (इन्दे) कलावान्‌ सोम | त्‌ 
{| (ल्द्राय परिख) परम ेश्व्यबान्‌ के (लिये फल जाश्चो । 

1 दस सूक्रका श्राशय--दरप्फ मनुप्यकी बुद्धि श्रौर मन शक्ति भिन्न भिन्न 
¢ होती दे । किसीकी बुद्धि लकड्ीके कामम चलती दै, तो दूसरा लेके कामको 
¦ {! परसद कस्ता दै! दक्तो पकार पन्यान्य मनुष्य श्रन्यान्य व्यवसाय करते द, 
४ श्रौर श्रपनी रुचिके श्नुरूप ध्रयल करके यश भरा करते दै। बदर लुदार, 
‡ सुनार श्रादिके व्यवसाय उसी प्रकार उत्पन्न हुप हे, शरीर याजकोका व्यवसाय 
भी श्सी पकार चलत्ता है ! श्रोपधयां श्रौर दवादयां जमा करके चैय रोगीकी 
। प्रतीक्ला करता दै, सोना चांदी रल श्रादि जमा करफे कारीगर विविध प्रकारके 
। श्राभूपण्‌ तैयार करके प्रादकोकी प्रतीत्ता करता है, इसी धकार शणन्यान्य 
| कारगर श्यन्यान्य ग्राहक(क्षा मार देखते है । 

| समाजम पक मजुष्य कारीगर दोता दै, दुसरा वैय वनता है, तीसरा 
' सुनारफा काम करता दै। चौथा ऋत्विज्‌का कामः करता दै। इसी प्रकार 
| श्न्यान्य लोग श्रन्यान्य कायै करते है । परन्तु सवक्रा पएकदी उदेश्य दता है, 
वह यह दै, करि “धन कमाना श्रौर सुखस् श्रपना जीवन व्यतीत करन।"* 1 दस 
उद्यसे सव ज्लोग फायं करते र्दते दै । 

ˆ पक घरपर चार भाई चार विभिन्न व्यवसाय कर्ते दै, श्रौर श्रपना 
उद्य पूरौ करके श्रानेद प्रप्त करतें जिस प्रकार विविध रंगरूपवाली 
मोर्चे पकः दी गोशालामे श्रानदसे रदत दै, ठकि उस प्रकार विविध धद 
करनेबले मनुप्य पक मकानमे श्रौर प्क प्राम तथा एक देशमें खसे श्रौर 
शांतिसे र्टते दै । 

तात्पयै यद दै, फिः विविध कारीगरीकी उन्ननि करक दरएक मलुप्यको 
उत्तम ष्ट धन प्राप्त करके दुसर्योसे विरोध न करते हुप सुख श्रौर समाधा- 
नस रहना चाद्य । दरखी स सक्र उश्ननि दोगी । दसय कोर माम नदीं दै । 

दरस सृक्क प्रत्यक मंत्रके श्रतमे "शदराय दन्डो परिस्रव ।' यह वाक्य 
है । यरद वाक्य श्रद्ंत मदत्वपृरी दै । ५“इद्र” शब्द परम पेश्वर्यवान्‌का वाचक 
दै, घनी, घनचान्‌ , धनाय ये उसके श्रय स्प दै । "ददु" शब्द्‌ “सोम, चेर 
कलानिधि, कलावान्‌ '' के वाचक दे) चद्र सोलद कलाश्च युक्कटोलारे) 


ॐ क क 


प्रीर प्रलयक्र कलाके चार विभाग टेनेसे ६2 कलाघ्रोका सप्रह चद्रके पास ( 
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मानना साभाविक है । सव कलाचानोंक्रा राजा चद्र है । चद्ध श्रपनी कलाश्रोंकी , 
नरृद्धि कग्नादै। श्रौर धनी सथैसे श्रधिकायिक धकाशरूपी धन प्रतिदिन | 

(~ (कः, 
प्राक्च कर्ता है! जव नक बह कलश्रक्मी बृद्धि करता दे तच तक ही उसको , 


श्रथिक्राथिकर धन प्रास होता दे। परन्तु जिस दिनसे चंद्री कलां ध्रटने | 
काण 1 


1 1 


~ - 
॥ 
२४४ खेदामत 1 | 
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लगती दै, उस द्िनसे उसको प्रकाश घनी न्यून प्राप्त दोता है, श्नौर श्त्मे सय , 


कलाश्रोका चय होने वह पूरौ निधन वनता है । इसका तात्पयं यद है, कि 
मयुप्यको कलाय्यकी चद्धि अधिकाधिक करनी चादिये । जिखक्ते उसफो धन 
श्नौर देभ्वर्यकौ विवुल प्रि दौकर, खुखसे जीवन व्यतीत करमेके विपुल साधन 
उसके पास इफटटु टो जार्येगे । 
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दान अर परोपकार , 
{ (५. ॐ | 
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चन्त 


न वा ॐ देवाः च्ुधमिदटधं दंदुरुताऽशिंतसुपं 
गच्छन्ति पृत्यथः । उतो रथिः शृणतो नोप॑ 
ऽणन्मरडितारं [स रा 8 + 

/ दस्यत्युताऽश्णन्मडितारं न विन्दते ॥ छ. १०।११७१॥ 
(0 ति (देवा ) देर्बानि गरीर्वोके लिये दि (चु इत्‌ ) भूख नामक (वधं ददु ) सत्यु 

दिया दे, पेखा (न वा उ) पिखयस नदीं कद( जा सक्ता, कोके (श्रशितं.उत) 
{ भजन करनेवलिफे पास मी (खत्यव उपगच्चृन्ति) सत्यु पटचदी जाती है। 
। (उत्त) निश्चय सं (णत. रय) दान देनेवालेका धन (न उप दस्यति) नाश्च 
५, नदी देता, (उत्त) परन्तु (श्रपएणन्‌) दान न देनेवालेको कोई (मईतार खख , 
¦ देनेवाला मित्र (न विन्दते) नदीं प्रात दोता । 

घनिक लोग भी मरत दहै, श्रौर गरीय भी यदुत पुष्ट रदते है, इसलिये 

गरीव कष्ट भोग्नेके लियिदरी निमांण दप, रेखा कना भूल दै 1 घनयानु 
¢ लोग भरी्वोको दान प्रीर सद्ायता देकर उनको सुग्वी कररे। ठान श्र परो 
¢ पकार करनेस घनवार्नोका घन नष्ट नदौ दोना, प्रत्युत वदृ जाता द । दानी ' 
ई मनुष्यो सुख श्योर शाति देनवाते मित्र टन दी मिलते ह परन्तु दसर्योफी 

खषहायता न करने यालाषो कोट्मी खख देनेवाला व्च नटी मिल सफता ! 
‰ सलिये पसपकारः करना रर्फकके योग्य द 

‡ 1 पित्वो 

{ य श्ाधाय चकमानाय पित्वोऽश्रवान्त्सन्‌ रद 
{ मायोप जग्धं । स्थिरं मनः कएने मेने मेषो 
चित्स मीदिनारं न विन्दन ॥ प्र. १०।११५७३॥ 
0 
| 


भ 


नम क 


~ 
न 96० 


1 


त तः ज 


(य शश्रयान्‌ सन्‌) जा पन पास प्त र्ता एुश्रा (चित्य यकमा 
नाय) श्वद्रक्त इच्छा करनेवाले (रकिनध्य) यरी श्ययग्धात्न चडष्रर्‌ (उपय 


न भ ध नि म कम क क 


र 
¢ दान श्रौर परोपकार । २७५ | 


] ग्मुषे) पास अय दए (श्राभधाय) यरीवक्रे लिये श्पना (मन) मन (स्थिरं रखते) ( 

¢" कडेर करत! दै, श्र्धात्‌ उसको श्चन नदीं देता, (उत) श्चौर उसके (पुर सेवते) 

|} | = [1 [> भस ५ 

{| सामने दी मजस ख्ये श्रष्न खाता हे, (चित्‌ स ) निश्वयसरे उसफो (मरडितारः) 

{ खख दनेवाला मि (न विन्दते) नदीं प्रास्त दोता। । 
दर्वाजेपर गरीव मचुप्य के श्चनिपर भी जो उसको कु सदायता नर्द 

देता, परन्तु स्वयं श्न्नका भोग करता दै। वद्‌ सचमुच चखा स्वार्थी दै, एसालिये 

उसफो खख देनेवाला मित्र नर्द मिल्लत(, श्रोर पद्िसे उसको पदाना 

पडता है! 


स इद्धोजो यो गृहवे ददात्यनकामाय चरते 
कृशाय । अरमस्मै नवति यामहूता उताप- 


रीधर एते सख्यम्‌ ॥ ऋ. १०।११७।३॥ 
(य ) जो (कशाय) दु्वल रुण (श्न्न-कामाय चरते) श्रौर श्घ्नकी इच्डासे 
श्रमण करनेवाल्ते (ग्वे) धर धरम जाकर भीख मागनेवाले याचककषो (ददाति) 
श्रघ्नदेतादहै, (स इत्‌ भोज) वद ददी सष्वा भोजन करता है । (असमै) इस ' 
दाताकरे पास (याम-हतौ) योग्य समयपर दान करनेके लिये (शरं भवति) , 
पर्याप्त श्रघ्न दोता है । (उत) चनौर (अ्-परीपु) कटिन भरसगम (सखाय ङखते 
मिश्र वनाताहै। * 
श्र्थात्‌ दानफा भाव दोनेके कारण दाताको मिघोंका सादाय्य धाप्त 
होता है! जेः दुसर्सको दान देता है. वदी सच्चा भोजन करता दै ! दूससेको 
दान नदते हप्णदी ज खये भोजन करता दै, वद सचा भोजनी नदी दै । 
¦ दानी मनुप्यको सदा बहुत मित्र दाते दं, इसलिये उसका जीवनक्रम श्रयत 
खुखेस उवतीत दोता दै । 
नस सण्वायो न ददाति सख्ये सचाखवे सच- 
मानाय पित्वः । खपास्मात्पेयान्न तदोको अस्ति 
पृणन्त॑सन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥ ऋ. १०।११७।४॥ 


(पित्व. सचमानायः) श्रन्नकी इच्छा फरनेवाले (सचाद्टुवे सव्ये) समान 
विचारक मिघ्रकोमी (य नद्दाति) जो नदीं देता, न स सखा) वह स्वा 
मित्र नदी दै, (श्रमात्‌) इससे (श्रप प्रेयात्‌) दूर भागना चाददिप् (तत्‌ श्रोक 
न श्रस्ति) उसका घर सच्चा घर दी नदीं दैः । (पृणन्तं अन्य) दुसरे दान दनेवाले 
श्रौर (श्नरण) सरसतास श्राय देनवातलेकी ( चित्‌ इच्छेत्‌) इच्छा करनी 
योग्य दे। जे धनी मयुप्य गरी मयुप्यको कभी दान नदीं देता, उसका धर 
सश्या प्रर नहीं दै । वदासि दुर दी जाना चाद्ये । क्योकि सच्चा घर चष्ट होता 


है किः जषा दानी मचुपष्य रहता दै । उनके पास सव मित्र इकडे होते द । 
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२४६ वेदात । / 
न 
॥ पएणियादिचार्धमानाय तचथान्द्राधींयांसमदपर्येत ( 
॥ पथाम्‌ । श्रो टि वतन्ते रथ्यैव चक्राऽन्यम॑न्यसुष । 
| तिछन्त रा्यः॥ ऋ, १०।११५७१५ ॥ ( 
/ (तव्यान्‌) बलवान्‌ (नाधमानाय) सहायताकौ ष्च्छा करनवप्ले श््रशक्र { 
¢; फे लिये (दत्‌ पृणीयाच्‌) श्वय सदायता दवे श्रौर (द्ाघायसिं पन्थां) द्रीधै \/ 


# मामकी श्रार (श्नु पर्येत) ध्यान देवे । (रथ्या चक्रा हव) रथके चक्नके समान / 
1 (उ दि) निश्चयसरे धन (श्रावर्तन्त) घूमते है । (राय ) सेपत्तिां (धन्ये न्यं) { 
‰ प्के पासते दुसरे प्रति (उप तिष्ठन्त) चली जाती दै ॥ ¢ 
॥ घन क्रिसी पकरके पासदी स्थिर रूपसे न्द रहता, जो श्राज धीमान्‌ 
4 दिखा देता है, वद दी भविष्य कालम श्रयत निधम चन जाता है । एसलिये \ 
#. घनका गर्वं फिसीको नदी करना चादि । भविष्य कालक वडे लेवे मा पर / 
श्रि रखकर, जे। सद्ायता देनेके लिये सचमुच योग्य है, उनो श्रवणश्य सदा- { 
यता दवेनी चादिए॥ % 
मोघमन्नं विन्दते स्रभचेताः सत्यं नरवीमि वध इत्स { 
तस्यं । नाध्रमणं पष्यति नो सस््रायं केव॑लाघो { 
भवति केवखादी ॥ ऋ. १०।११.७६॥ | 
१ 
{ 


का. कको 9 


(य ) जा घनवान्‌ दोतादुश्रा भी श्र्व-मरं श्रषठ मन वालक (न पुष्यति) 
सदायता नरी कर्ता श्र (ना सखाय) श्रपने मिव्रका मी साषाय्य मरा कर्ता, 
वह (केवल-घ्रादी) केवल सख्य दी भोग करनवाला (केवल-श्रघ ) केवल पापरूप 
(भवतति) वनता है । (सत्यं वीमि) सच कदता ह क्रि, वद ( श्रप्रयेता ) # 
दु चुद्धिवालः मनुष्य (शन्न मोध्रं चिन्दने) श्रघ्नको व्यथ प्राप्त करता दे । उनका 4 
मश्च स्या श्न्न न समाषिण परन्तु (स दत्‌) वद श्स्न निश्वधस (तस्य घध) \ 
उसका नाद्र ॥ ॥ 

युके पास भोग वढनेसे उनकाटी नाण दाता ष्े, इसनिये सनोकी 
श्मवद्य सदायता करनी चाद्ये । दुसर्गक्रो दने नदेतेष्टुयद्ीजे। स्वये भोग ट 
भागता दै. उसका वद्र श्रप्न सथा घ्न्तनदी ह, परन्तु वद श्रन्न सनतु 4 
उस नाश्तका देतु है दश्वालिय दान कस्नकः पश्ान्‌ हे द्श्रह्या मोग करना { 
स्राददिये 

कुपानित्फाल श्नं करोति यन्नध्वानमपं 
घक्त चरित्रः । वदटन्द्रह्माऽ्वदने वनीयान्‌ 
पणन्नापिरष्षन्तमनमि स्यान ॥ च्व. १०११०५७ ॥ 

{पन्‌ शन्‌ ' चनी स्रताषटुश्यादी पास ) क्ारद्री ( प्यानं एषानि 
भानन्त द्र प्नौर (यन्‌) चलनयालाी (रिय "वायति द्ध्यानं शषवुतेः) (| 
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मार्गकरो समाक्त करता ह ! (वदन्‌ बह्मा) उपदेश करनेवाला सानी (शअ-वदूनः) / 
श्युप वंटनेवालसर (चनीयान्‌) रष द । उसी ध्रक्रार (प्रणन्‌ श्चापि) दाना मित्र ॥ 
(श्रपृरन्त) श्रदाना रूपणे (श्नमि स्यात्‌) घ्र र । 

पुरुपार्था किसान धान्य उन्पन्न करना हे; शरोर पुरुपा थमि मनुष्य एक ८ 
स्थानस दुर स्थानक पटुचना ट! श्रशथात्‌ उच्रतिके लिय उपदृश न कर्न- 
याल मनुप्यस उपदेश करनेयाला धट । प्रौग श्रदातास योग्य नीम दान | 


~ ~ ~~ 


फरनेवाला वहुन शच्या हे ॥ { 
पएकपाद्धयों द्विपदो वि च॑कमे द्विपाल्तिषादं 
मभ्यति पश्चान्‌ । चयष्पादेति द्विपदाौमभिररे 1 
सपर्यन्‌ पक्तीरुप निमानः ॥ ऋ. १०।११७।८॥ 


(पर -पात््‌) ण्कगुणा धन रखनेवाला (भूय , षिशप कर .छि-प्दः) 
दुगने धनवालक (विचक्रम) मागका श्राक्रमण करता दै । (द्दि-पाद्‌ ) दुगना धन 
रस्ननेवाला (चरिपादे) तिगने धन चालक (पश्चात्‌) पक्र (शमि पनि) जाना ५ 
। (चतुःपाद्‌ ) चोगुना धन रप्रनवाला (प्ध-पदा) दुगन धन बालके (शभिः 
स्वर) स्तुति छी ध्वनिम (उप-तिष्टमान ) श्रादरक्रो ध्रात्त राना दुश्रा छोटे धनि. ॥ 
कोक (पक्षी ) पक्षिया (सपण्यन्‌) देयता हुश्रा (णनि) चलना दै। ५/ 

साधारण मनुष्य श्रधिक्र श्रधिक्र घन फमानकफे लिये यत दिन पयत 
करते र्ते दै श्रौर साधारण लोक धनिर्कोक्रा ही श्रादर सत्कार करते रहते } 
है, परन्तु वास्तवम सदृगुणोकरा श्राद्र दोना चादिष्ट । शरोर श्रपन श्रदरश्रषठ ५ 
गुर्णोका सचधन करना चाये । विया श्रौर सद्गुणो कौ श्रपेत्ता धना ¶ 
समान श्रधिकफ नर्द दे। 


५ 
1 
समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्टः सम्मातरां चिन्न 1 
( सम ददाति । यमयोधित्र समा वीयौणि जानी | 
^ भी स र नि न 
॥ चनित्सन्तौ न समे एलीनः ॥ ऋ. १०।११७६॥ 


¢ (र म क य ५ ० = 9 
(| (समां हस्तो शित्‌) दोनाराथ एकर जेस हानेपर भी (न मम चिविष्र) { 
॥ समान कर्म नदीं कस्ते ।(सम्मातरौ चित्‌) पक्र माताकी चचछृदिया होती हुईमी ¦ 


न [1 0 1 | 


| रस 
२. 
[3 


9 रोनी 09 9 अके 0 


[1 1 । 


¦ दो गौव (खम न दुद्दाने) पक जैसा दृध न्दी देती । (यमयो. चित्‌) पकरसाथ +| 
¦ जन्मे हप युगल भाई भी (न समा वीयोशि) एकरसा पराक्रम करनवाल नदीं होने । 
' तथा (क्षाती चित्‌) एक कुलक्रे दति हुवे भी (समन पृणीत ) पक जेसा दान 
नीं कस्त । 

दर्पकक्री पुख्पार्थ करनेकी शष्ठ भिन्न भिन्न दोती टे, इसलिये दुमा 
। अ्रख्छा कम नी करता, इस देव॒ते स्वये सत्करमस पराडसुख नदीं दाना चाहिप। 


सवक्तो सदा उश्नतिके लिये परुपाथ करनादी चाद्िये । श्रौर दूसरा सन्कमे 
+वार सयग न ग ~ न 


3 > 
५ (0 थ) 


॥। 
५ 


भ क क) 


+> न र 


स न न 4 


५ 


म 


| 


द. न्द क 


॥। 
ध) 


~ न~ ^ ज ^-^ ष न + 4 


# 


---~---“ ~= ~ 


रद वेदात । 
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धया दान नर्हा करना दै, इसलिये तै भी नही करूगा, पेखा कना किसको 
भीः योग्य नरी ह] दरपक्रको सत्कर्म करनेक्रे समय, "दूससेखे श्रधिक धरष्ठ कमै 
म कस्मा" एसा भाव मनम धारण करना चाष्टिये । श्रौर श्रलययथिक परोपकारके 
क्र्म करफे प्राद्र जीवन व्यतीत करना चादिये 1 






> {६ 4 देषियां \ ४2 
इ। सर॑स्वती मद तिस्रो देवीभेयो खः । 
वर्दिः सीद॑त्वसिधः ॥ चछ. १।१३।६ ॥ 


( श्ना ) मावृभापा, ( सरखती ) मादसभ्यता श्रौर (मदी) मादेभूमि 
ये (निख दरेवी ) तीन देवतां ( मयोभुव ) कल्याण करनवाली हँ । सालय 
ये तीनो द्रवता ( वर्हि ) श्रन्त करणम ( श्रसिध ) न भलत टुप ( सीदन्तु ) 
पटे । 

"ट्टा" शब्द्‌ “भापा" वाचक, एट्छाश्यौर इृडाये दोनो यन्द दल" 
धातुसे यने दै 1 डा शरोर लाके श्रथ वद्ुत ह 1 परन्तु यहां "माधा श्रथ विव 
तित है । श्रधस्पट दनक लियि प्रधमं “माद्-मापा' देसा प्रशं लिला ई) 
जे जिन लोगो की जन्मभापा दोत्ता है वदी उनकी मावभाया कटी जाती दै । 

"सरस्वती शच्द्‌ का मूल श्रयं ( सरस्‌ ) भरवादस्र युक्क द । श्नादि 
प्रवाद से गुखुशिष्यपरम्परा कफ दायजो विचारी सस्छति श्यौर सभ्यता श्राती 
द, उस प्रचादमयी सभ्यता फा नाम सरस्वती | 

"मदो" ाव्टका भाव भूमिदं अर्थान्‌ माच-भूमि यदी श्रध यहां विव- 
' वित ह ।ये तीनो देवियां पली है, कि जिनकी उपासना दरदः मनुष्य फा 
करनी चाष्ठिये । षन तीन देिर्यो क उपासक राष्ट श्रन्दर लिनेन श्धिक 
गि, उनना राष्ट श्रधिक श्रभ्युदय हाया! दसणिय दी वदा कहना ६, 
पिः श्न त्यनदेचियाक् लिये टर के ष्टदय म॑ स्यान हाना चदि) 


निख्रो देवीवरिरेद संदन्नासिटा सरस्यनी मदी 


-पार्दनी यणाना ॥ प्रथ ० ५।२७६॥ 
निम्ने दैवीर्दधिरेद र सदन्त्विद्धा मरस्यनी नारत्य। 
मरी गणाना ॥ यजु° २७ ! १६॥ 


2 9 71 या का का ०, १५. 


+ च > न षदा“ 


= "भत 


ख 


सस्र 


५ 


कर + भ = 69 


[1 


भ = न ५ च 9 कण च शद ब 9 ०9 च-प -9 ८ --9 


काकि क 


५८ (क क + क +, = ज क 7 = 1 क 1 । 3 4 0 0 


४ ग 

४ स्परस्यदी ष्या । २४६ 

‰ ~ ~ 1. 

† {शा > पानी, ( सरण्यन) पि श्रीर (सम भारनी ) मस्करी 

+ भूणिय (नसे सूक) सीन दिया (सपा म्रुप) उरसा उन्परर फयनेपाल्ली ष । 

; येरीन (द सिध) म नृती पष (शद्‌ यदि} ह्य मनम (दया सीदन्तु) पटे) 

॥ स्मरंस्यर्ना साधयन्नी धियं न रच्छ देवी मारती 

1 वि क क द्वी वर्दिग्दम ४ 

॥ चिश्वत॑नि; 1 निस देवीः स्छषयां उर्दिगेदमच््र 

(। ष 

/ पान्तु सरणं विपन्यं ॥ श्र. २।३।८॥ 

ति (नः पवि साधयन्ती } दिमाररो पुद्धिका साधन फग्नयाती। ( सस्स्यर्त() 

पिया. दुल्टा ) मासृभाषा नधा ( दित्चकृनः मारी) यस पिप माषमूमि 

५ य ( सिखदर्वा) तीन दिया (स्वधया) श्रपनी धमस्या शक्षि फः साय (षत 
भह } एम यपम्धानष्ल { आरण्य निच) श्याश्चय तेकर ( शव््छुद्रं) दोप 

+ स्द्िव शोनित ( पान्तु } सुरित पर| 

८ चिघा-मेन्छ्त, भाया पार मादृभूमि यतीन देयिया षी श्वक्कि शाली 

„ ४, सपनी शक्तित प्रमे ्याश्रय देन्य द्म भ्मयद् हमारा एत तादस्सरिफि यप 

र पृदकरापं ' मारी पूत द्यायुनरः एन तीन दपिया फी भाक्त एमसि याती रहे । 


¦ छमा नारती नारनीभिः सजोषा इव्यां देवमय 


6 भिरभ्निः । सर॑स्वनी सारस्वनेभिरर्वाच्‌ तिस्रो 


ौ देवी्चर्िरिदं म॑दन्तु ॥ । चछ. ७ २।८॥ 
(^ ( भारम भारती ) मारन थान्‌ भमि फे उपरफो जनते साथ 
+ माद्भूमि, ( दर मनुष्य ) दिव्य मनुष्यो फ साथ ( षव्छाष्डा) मदमा 
( भ्वारस्वतमि सरम्पर्ता) विद्याभक्रार साथ चिद्या देवी, ये तीना देविय 
1 (सजाता } समन त्रप्ति (शरवाक) हमार पास श्राफर ( वादि ) अन्त - 
^ करणा म (ध्रा नाद्न्तु ) बट। 
५। रपय; मलग्थ दः मनफे श्रन्दर तीन देयिय फ विषय म मक्षि श्रवए्य 
#\ रटनी चाद्ये 1 (१) सथ दशयान्ध्वाके साथ मातभृ, (२) मादभापाः 
मिपि फे साथ मातमापा, (३) श्रार समान मन्यताचलिं फ साय पच्या, 
¢ ये तीन दरेवि्ं द, जिनकी उपासना द्रण्क मयुप्य फा करनी चादिये। 


८ 


1 सरखती देवी । 


पावका न; सर॑स्वनी वार्जभिर्वाजिर्नीवत्ती । यञ 


यष्टु धियावसुः ॥ छ, १।३।१० ॥ 
॥ ( पायक्रा ) पपयन्न करनेवाली, ( धियावसुः ) युद्धिके साथ रहनेवाल्षी 


4 
| 


न ~> 


नि 


न न 


> । 
† २५० वदासरत । । 
(| प ( 
| ( वाजमभि वजनीवती ) श्रनक वर्लो स वलवती ( सरस्‌-वती ) सरस्वती | 
0 विद्यदिवी (न ) हमारे ( य्न >) वाणीक यक्ष की ( चष्ट ) इच्छा करे । | 


| सरसखती-विदयपद्रेवी मयुर्योका पवित्र करनेवाली, वुद्धिके साथ रहकर । 
कार्य फरनेवाली आर विविध शक्यो स युक्त दै, घट दमारी वाणीके यक्ष फी । / 


| परीता करन वालो दोवे। | 
1 चोदयित्री सूतानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । 
॥ यजं ठभ सरस्वती ॥ च. १।३।११॥ 
1 यदह ८ सर्खती ) वियादेवी ८ सूद्रेतानां ) उत्तमभावना्श्रो फी ( चोद्‌- ॥ 
# यित्री ) प्रेरक, ( खुमतीना ) उत्तमवुद्धियों को ( चेतन्ती ) चतन। देनेवाली दै, | 
| बद दमारे वाणीकरे ( यक्षं ) य्ञ को ( दधे ) धारण फर । 

॥ विया देवीसर मनके रन्द्र उत्तम शुभ भावनाश्चोंक।ा आ्ा्रेष्कार दोता | 


| है । बुद्धिकी भी पवित्रता दोती है । इसलिये इस विदय देवीर मारा बाग्यक्ष 


( पवित्र दोषे । 1 
1 महो अणः सर॑स्वती पर चैतयति केतुना । 1 
^ पियो विभ्वा विर॑जति ॥ छ १।३।१२॥ । 
॥ ( सरस्वती ) विद्यादेवी ( मद॒ शरर ) मदान्‌ दलचलका समुद्री है 


| बह ( केतुना ) विक्षानसे (प्रचेतयति ) संक्षान यु करती दै। श्रौर (विश्वा | 
॥ चिय ) सव बुद्धियोको ( वि राजति ) प्रकाशित करती दै। 

/ चिदया दी दलचल करनवाला महान्‌ ममुद्र दहै, उसका पार लागना ॥ 
| कठिन हे, श्रौर जदा वियाकरे सस्कार दाते है, वदां उश्नतिकी हलचल श॒रूद्ो ॥ 
| जाती है । विद्या दी सवक्रो चतना श्रौर उत्साद देती दै श्रौर सवकी वुद्धियं । 


को प्रकाशित करती दै, श्रथीत्‌ वियाकरे प्रसादसे प्रकाशित बुद्ध्यां दी पविश्वका ॥ 
4 
| 


¢| सज्य कर रदी दे। 
| प्रण देवी सरस्वती वाजभिवीजिनींवती । 1 
1 श्रीनामाविन्यवतु ॥ छ. ६।६१।४॥ 


(वाजेभि.) वलो सर (वाजिनीवती) वलवती (सरस्वती दवी ) विद्यादेवी | 

| (धीनां विर!) बुद्धयो कौ रक्ता करनव।ली (न प्र श्रवु) दमारी रक्ता करे। 
॥ विद्यास श्रनन्त वल प्राप्त दति दै, श्नौर बुद्धिर्यो पर शभ सस्कार होता । 
\ दे । शस प्रकार विद्यासे विद्धान्‌ वलवान्‌ श्रौर सुबुद्धिमान्‌ शकर इरएक | 


{| मचुष्य श्मपना रच्तक चने श्रौर कभी परावलम्वी न रदे । / 
त्वं दैवि सरस्वत्यगा वाजैषु वाजिनि । ॥ 
॥ रद पूषेव न सनिम्‌ ॥ श्छ. ६।६१६॥ | 





1 अट अ व्व < सल स्य, स्ट द स्य < प्व 


> "~ल ^ चदन - षाग = ५ (य-स ०,८-* ८ -ग ष्यः, ) 


) सथक्रा कल्याण! २४१ 
/ = ऋ ॥ = 1, भरि न देवी ६ परिधदेयी ष त # क षि षि 
¢ ह (सरस्पानद्रेधि) सरस्यनी दूवीनवियद्रेयी | ह ( घाजपु वाजिनि) 


 यलमंश्रष्टपनी ! (न्ये) तृ (श्व) रक्षा षार! ( पृपाद्व) पापक देवनाके 
6 सष्टदा (=. ) हम ( सनि रद) धनद भागय) | 

) सरम्र्ता-विधदरेयी से शछनेफ धन प्राप्न एत £ । सुग साधन विदयासेदी 
1 यने £, नथा सयाक्रिर प्र सामुदायवः उप्रति भी चिधाफे वदृ जनसी 
¦ हा सक्माष्ि' 


# 


) यस्यां श्नन्तो श्रहतस्त्वेपशरारिप्णुरे मचः । 
५ श्मश्रति रोरुवत्‌ ॥ क्रू. ६।६१।८ 
+ (यन्या) जिस पिधा (ध्यनन्न) शनरद्धिन, (श्रहत) ्यकुटिल, 


¢ सीधा, (चरि षु) यामि यद्रनेयाला (द्यणव) समुद्रकः समान गभीरः (रोखुवत्‌) 
? राप्यूमय (त्येष श्म ) नसस्यी समार्य (गनि) चलना, उसका श्रभ्यासत कये। 
#\ दम जगनूम विघ्ाफ्रायगय्सा चल ग्धा ह, फिजिससा कोड श्चन नही 


[1 # कर 


॥ दे, जे सीधा. ग्रदनधाला, गमीर, तेजम्यी प्रौर प्रभावशाली येग द । ्मलिये 
| एन धिदाके पेगफा शपन श्रुत यनाना, सथा खयर उस प्राने चेगस येग- 


¢\ यान्‌. वनना चाद्ये । 


/ सर॑स्यतीं देवयन्त वन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमनि । 

/ सर्स्वनीं सृक्रने। श्रह्यन्त सर॑स्वतीं द दषे वार्ध दात्‌ ॥ 
4 ऋ, १०।१७।७॥ 
॥\ (देवयन्त ) दवना यनन श्च्छा करनेवाले (सरस्वत) विया देयीको 


१ (वन्न) गलति ६। (प्रघ्वरे नायमान) यप्तक्रे समय (सरखनी) विय्देवीकरी 
(+ उपासन! हनी दै । (सुरन सरस्वर्ना श्रदयन्न) यच्छा कफम करनेव्राले विया 
¡ वेयौकोा पुरत हे! यद्ध॑ (सरभ्वनी) सरम्बनी ची (द्रा वार्यं दात्‌) दाताको 
# सामय्य देती द । | 

(6 उक्र श्रवम्धा्रोम चिद्द्विवीष्ी उपासना लोग करते दं । ियासे वल 
¢ वदना श्योर सन उनि श्रार पुराथ फगना मजुप्यके किये सुकर द। 
# जाता द । इसलिये विदा वल व्रा चाद्ये श्रौर प्लानसे श्रपने सव सुख 
॥ साधन परिपू करन चाद्िये । विया दानसे वदती दै, यद सकरी ध्न्य 
¢ पद्राथसि चिगरेषता दै । 


। सव का कल्याण । 

(॥ स्वति मात्र डत पित्रे नौ अस्तु स्वस्ति गोभ्यो 

॥ जगते पुरपेभ्यः । विन्वं सु मूतं खविदयं नो रसु 

) ज्योगेव र्शर सुधम्‌। (त छ, १।३१।४॥ 


^\ 


खसखस" ददस्व पवसवन सव रन् 


< <+ ल "०९१. 


२५२ वद्ामत 1 । 


ध 

(नः मान्न) हमारी माताके लिय श्रोर (पित्रे) पिताक लिये (सखस्ति श्रस्तु) 
कल्याण प्राप्त होवे । (गोभ्यः) गोर्चोकरे लिय, (पुख्पभ्य ) मलु्योके लिय (जगते) , 
हलचल करनेवाले प्राशिमाज्के लिये (खस्ति) श्ानन्द्‌ भराप्त दो । (नः) दमे 
पाख (विश्वं सुभूत) सव प्रकारका उत्तम पेश्वयं तथा (सु-विदत्र) उत्तम ज्ञान ; 
(रस्तु) दो, (सूर्य ज्योक एव) सृथको बहुत काल तक (दशेम) दम देखते रद । + 

श्रपने "माता पिनाक्रा कल्याण होवे । गाय, घडे, मचुप्य तथा खच | 
धाशिमा्रक। कल्याण हो । धन शौर ज्ञानसे दम युक्क दवे रौर दी्घयु ध्राप्त 
कर । य्रदी च्छा हरप्कक्षो मनमे धारण करनी चहिये 


मृच्त॑सो अनिमिषन्तो अद बुददेवासों अस्त- 
त्वमानश्॒ः । ज्योतीरथा अषिभाया अनागसो 
दिवो वष्मांणौ बसने स्वस्तये ॥ १०।६२।४॥ 


(गृचक्तस ) मसुष्यमात्रको सु्यित्ता देनेवलि, ( श्रनिमिषन्त ) श्रालस्य- 
रहित श्र्थात्‌ श्रयत उत्सादी, (शखर्दण देवास ) योग्य देवदी हत्‌ श्रखतत्वं 
श्रानश्च ) वडा अ्मर-पन प्राप्त करते दै । जिनकी (श-दहि-माया) शल करम 
करनेकी शकि कम नदी दती, जो (चन्‌-घ्नागस) निष्पाप होते है, वदी 
( ज्योतीरथा ) तेजखी रथम वेटते हुए, (खस्तये) सवक्रा फस्याण्‌ करनक 
देतुसे (दिव वण्पौरं वसते) रष दिव्य स्थानामें विराजते दै । 

स मत्रे (१) स्र ज्नोको स्ुरित्ता देना, (२) निरलसता, (३) विशेष 
योग्यता, (४) कुशल कमो प्रवारता, (५) निष्पाप दोना ये धरेष्ठ पुरुषोके गुण 
वते टे, इन गुणोंसे सूभूषित श्रेष्ठ सजन जगत्‌क्रा भला कर खक्रते दे। 
इसलिये दर एक मयुष्यको ये गुण श्रपन अदर वदने चाहिये । 


य ईशिरे खुषनस्य प्रचैतसो विश्वस्य स्थातुजगत- 
ञ्च मन्तवः। ते न॑ः कतादक्रतादेनसस्पयेश्या देवासः 


पिष्ता खस्नयै ॥ ऋ १०।६२८॥ 1 
(ये) जो ( परचेतस ) विशेष बुद्धिमान्‌ ( विग्वसूथ स्थातु जगत च | 
मन्तवः ) सव स्थावर जगमक्रे दितक्ा विचार करनेवलि ( देवासः) मदात्मा ८ 
जन (युवनस्य इंशिरे) खृ्टिम स्वामी वनंत है, (ते) वे (श्रय) श्राजदी (कृतात्‌) 
छत रीर (ग्रकृतात्‌ ) श्ररकूत ( पनल ) पप्पस (न परिपिषृत ) म सवको 
वच्चे शरीर सव का । खस्तये ) कट्याण॒ कर । 
सयक द्वित करनेका विचार करना श्रौर स्वयं क्ञानसप्न वननाः ये 
चाच मुख्यतया श्रधक्रारेयकि क्तिये उचित है । यदि श्रधिषठात' श्रक्षानी इश्च | 
श्रथधा षद दु्ररोक भलाका विचार करनेमं असमथ दुश्चरा, तो उसकं | 
श्मधिक्षार से जनताको क्या लाभ दो सकता ह ' श्रधिक्रारियोक्रे अक्लानका / 


दस्यव लसद्वस न्स 


(न त क ल श व व व न व 
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1 सयका फल्याण 1 २५३ | 


)' परिणाम जनत्त।पर बहुत बुसा ष्टोता षे परस लिय उप्त सूचनाचेदुमे दी ग ॥ 
प है, श्रधिकफि्यिका कर्तव्य है, कि च जनना फो सय प्रकारके पापमय श्राखरणों ८4 
, सि उपदेश ढारा प्यार योग्य शासनद्टारा चचा, "रौर सयक्ो कल्याणफे मार्ग 
4 पर दलनम्‌ यर्थ शार उचित सदायता देत र । एसीप्रकार जनताफी उन्नति | 


॥ द सक्रतीद 


श्रपामीवामप विन्वामनाहुतिमपारांनिं दुर्विदचा- 
( मघ्रायत्तः । श्ररि दैवा ठेपो च्रस्म्ययोतनोरु एः ॥ 
| शान यच्छता स्वस्तय ॥ ऋ, १०।६२।१२॥ ८ 
॥ ह (देया) द्वैवो | ( श्रमीचा श्प) दम सवते वीमासियां दूर कर, ॥ 


4 ( चिभ्वौं श्नाहुमि शप) व्याग दान श्रादि न करनेफे सव स्वार्थी भार्वोकषा घम ॥ 
{| सदनप दुर करा, ( श्रघायत. ) पाफी श्राचरण कररनवालंके ( दुर्विदां श्राति) 
# दुष्ट दुराचारौको ( श्प) हमने दर फरे(, ( देष. अस्मत्‌ श्रारे) परस्परका देष 
¢ हम सदमे दूर कसे श्रौर(न उरू श्म ) दम सयको श्रतयन्त शान्ति शरीर (| 
{८ ( खस्तवये ) सस्थना ( यच्चृत ) श्र्प फीलिय्‌। / 
८ (१) सय वमि।रियां दूर फस्फे सधैत्र श्रागेग्य फी श्रवस्या संपादित 
| करनी चादिये । श्राराम्य पणौ होने श्रवस्या दी सव लोग पुरुपा कर | | 
| सकते है । (२) परस्परः उप्रकार फस्नेका भाव भी लोगो मे दोना चादिये। | 
दते श्रापक्लफे भगडे दूर होकर पता करा चल वट आतादे। (३) समाज [ 
| ख पापी रौर दुष्टो दूर फरना चददिये श्रधवा उनको खुधारफर उनफो | 
# खस्नन चनाना चादिये । (४) जिम किसी फारणसे श्ापस मं देप उत्पन्न 
1 हेता दै, उम कारण फो सय उपायो से हटाना चाददिये । एतना करेनसे जनता 
{| फा फट्याण दो सकतादं। । 


/ देवानां भद्रा समतिश्चजूयतां देवान।रातिरभि 
॥ नो निवसैताम्‌। देवानाटसरूयसुपसेदिमा वर्य देवा ॥ 
॥ न श्रायः प्रतिरन्तु जीवस ॥ छ. २५।१५॥ ॥ | 


(देवानां >) प्षनियो फी (भद्रा सुमति ) कल्याण कारक उत्तम बुद्धि 
| ( ऋजुतां >) सीधी दोर दमरिरि पास र जए । ( देवानां राति ) घरष्ठका 
दान (न श्रमि निवसतां ) दमा पास्र श्रा जाव 1 (देवानां) श्रो के साथ 
^ ( वय सख्य उपसेदिम ) दम सव मिश्रता करः । तथा ( जीवसे चायु. देवा नः 
¦ प्रतिरन्तु ) श्रायुष्थवधैनक्रा उपाय शष्ठ ्नरपुश्प दम वतावे ॥ 
| ये देवानां या्ञियां यजियानां मनोर्यजत्रा अग्टतां 


॥ ष्तः । तेना रासन्तासुरुगायमय यूय पात | 
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| 
| सगति-दानात्मक सत्कर्म करनेके लिये दम सवको ( विश्व-श्रायु ) पूरौ दीधे 
॥ 


| शस प्रकत ) मदान्‌ प्रशस्त क्षानोके साथ (उरुष्य ) श्रेष्ठ वनाश्रो । -- 


{ अधिक उन्नत होनेका आदेश 


"गभी 
२५४ वेदास्त । ¢ 
स्वस्तिभिः सद्‌। नः॥ छ, ७।२५।१५ ॥ 
(ये) जो ( यक्षियाना द्रवानां यघ्निया ) पूज्य >वोमं श्रव्यन्त पूजनीय 
' ( मनोः ग्रजत्राः ) मनुप्येसि सत्कार करने योग्य, (श्रस्रता ) अमर श्रौर 
( ऋतक्षा" ) निय्मोँको जाननेवलि ई, (ते)वे (नः) इम सवफो ( श्रय) 
श्राजद्ी ( ऊरु-गायं रासन्तां ) विस्दत यशोमागं वता देये । (यूयं) श्राप (नः) 
सव दमको ( खस्तिभि ) ऊुशलता पूर्वक ( सद्‌ा ) सदा ( पात ) खरक्तिन 
कीजिपः । 
स्वस्ति नो दिवो अग्ने एथिव्या विश्वादि यज- 
थाय देव । संचमदहि तय दस्म प्रकेनैरमरुष्या ए 


उरूभिदैव शंसैः ॥ ऋ, १०।७।१॥ 
| दे (श्चघ्ने) श्रग्रणि!' (न ) हम सवके लिये (दिव परथिव्या ) श्राकाश 
श्मोर पृथिवीम ( खस्ति ) खस्थता प्रा दोवे। दे देव ! (यजथाय } सत्कार 


क श्त 


॥ 


ष्म 


श्रायु ( चदि ) प्रदान करो 1 हम सव (तव) तरे मक्र पूरी श्रायु (सचे 
महि ) पाप्त करर । हे (दस्र देच ) दशनीय देव ' (न ) दम सवके। ( उरुभिः 


सास्थ्य, पूर चायु श्रौर श्रेष्ठञान प्रास्त करके दरक मवुष्य फे ्रष्ठ 
1 यनना चादिप। 
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दूष्या दूषिर क्षि देत्या देतिरंसि मेन्या मेनिर्दसि । 
आप्ठदि भ्रयांसमतिं समं क्राम ॥ १॥ अ. २।११॥ 


1 
| 
| 
| ढे मनुष्य! तू ( दूष्या ) दुपित शिया क्रा (दूषि) नाशक ( श्रसि) है|, 
(देव्या हेति श्रक्षि) चू शख्का शख हे । ( मेन्या मेनि श्रसि ) वञ्नका व्र 
तु है । इ्खालये ( समे ) समानो के ( श्रनिक्राम) श्रागे वृ श्रौर ( प्रयासं ¦ 
छ्मपप्नुदि ) कल्याण कफो प्राप्तकर । 
मडप्य दोषौ फो दूर करनेवाला है, शब्ुके नाश करनेके लिए वितिध ' 
शसराख् उत्पश्न करनेवाला है । उसको उचित दै, के वद अपने समान लोगोसे , 
॥ भी पनी शअवस्थाका श्रधिक सुधार करफे श्रयत कटयाण भाक्त करे ॥ 
|| षस जगवमे मञ्जप्यही दोपौको दुर करः सत्कर्मका प्रचार करता है, 
' शखाखके। उत्पश्नकर उनका उपयोग करवा है, इसलिये उसको उचित दै, { 
४/ 


1 व (५ 
| कि वह श्रपने समान जो लोग दै, उनसे श्रधिक्र उ्नति प्रास्त करे शरीर श्रधि- - 
(सु ण म ज 1 


[1 


1 


गज 





॥ 
1 


1 
1 


भ भी भभ 
1 


श्रयिः उश्नन हाने फा श्रदेश। २९५८१ 1 


काधिक्र कल्याण सपादन फर । श्र कभीभी हीन शछवस्यमं न र्दे, सदा | 
गि वटनक्ा यल क्रे 1 


स्रकत्योऽसि पर्िमरोऽसि परत्यभिचरणोऽसि | 
प्राप्नटि भ्रयासमति समं कम ॥२॥ स्म, २।१९१॥ 


ह मनुष्य ' तृ \स्लक्त्य श्रसि) प्रगतिशीलदहं, (प्रतिसर श्रसि) त्‌ श्रागे 
पदनेयाला दे, (परत्यभिचरण श्रसि)तृ दुए्रतापर हमला करनचाला दै । श्सलिये 
(समे) रपने समान लगसि (घरति क्राम) रग वड श्रौर (श्रेयासते श्राप्नुदि) 
श्रयको प्राप्त फर॥ 

मुप्यका स्वभाव धगनिश्तील, श्रभ्युदय पराप्त करनेवाला, तथा शघ्चको 
टूर करनवाला दी दै । दमल्िये दरपफकोा उचित दै, क्षि वह, श्रपने समान 
जो लोग है, उनतत श्रधिक प्रयलल करके श्राग षडे, श्रौर श्रयिक कल्याण 
प्राप्त करे । 

हरपएक यातम स्वये श्रपनी उघ्नति करर, सव शरन्यांकी श्रपे्ता श्रधिक 
श्गि षदे, दुता नाश फरक सत्पक्तफे परपाती टोकर, धरष्ठ त्यचद्ार कर 
छीर श्रपनी उश्नति सिद्ध करः। परन्तु किसीभी श्रवस्यम दीन स्ितिमे न 
रं । सदा उक्नति प्राप्त करनका परम पुरुपा्थं फर । योग्य प्रयलकफे पश्चात्‌ यद 
छव्रण्य मिल्लमी । 


पति तमभि चर यो # मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः 
| श्राप्नुटि अ्रयंसमतिं सम क्रम ॥ ३॥ अ, २।११॥ 


॥ 
{ (य श्रस्मान्‌ देष) जो श्फेला दम सवसे देष फरता दै, इसलिये (यं 
५ | चये द्विष्मः) जिस श्रक्रलेसे दम सव देप फरते दे 1 (तं) उस्र पर (प्रति श्राभिचर) 
। तु दमला कर । श्रौर समान जनों श्रागे बढकर शरत्य॑त कल्याण प्रास्त कर । 
| जो श्रकरेला सव दृसयोंसे देर करता दै, श्सलिये सव जनता जिल्लको 
। न्दी चाहती, उख मनुप्यको दुर करना चाद्दिये । तथा हरप्पक मञुष्य प्रवल 
{ पुख्याथं फरफे श्रागे यदे, रीर अपनी विशेष उन्नति सिद्ध फरे ॥ 
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सृरिरसे वर्चोधा असि तनृपानोऽसि । 
्राप्युटि श्र्यांसमति समं काम ॥ २॥ श्म, २।११। 


/ 
# दे म्प्य ! तू (सदि श्रसि) क्षानी दै, (व्च -घा श्रसि) तू तेजस्वी है, | 
| (तनू-पान श्रसि) शरीरका रक्तक दै, इसलिये समाने च्रगि वढकर निभ्रे- 1 
ए यस प्राप्त कर । 
| मनुष्य श्रपना क्षान वढानेमे समथ है, षद्‌ तेजस्वी भी दै, श्रीर श्रपने | 
| शसीरका तथा श्न्यौके शसीरसंका सरस्तण करनेका सामर्थ्यं रखता है । इसलिये 
बह क्रानी वन, नेजस्वौ दो श्रोर श्रपना तथा दुखरोका उतम सरक्षण कर, | 


[~ 1 1 
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२५६ वदाश्धत। | 
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सवल श्राग वढकर ्रत्यंत कल्याण मेगल भ्रात ऋरे । दूखरोका सर्त | 
करनेके लियि श्रपरन श्रापको समभ करनादी श्न्योके श्रागे वट जाना द । + 
दसलिये श्रपनी दरपक शक्किकी परम उन्नति सिद्ध करनी चादिये ! श्रोर श्रन्य | 
जनताके सरत्तण फरनेके लिय श्रपने ्रपका समर्पित करना चाद्ये । इस 
भ्रकार जो मनुष्य परोपकारके लिय श्रारम-समपरण करनेका सिद्ध हते दे, 
सदा चंदनीय वनते हे । 


शुक्राऽसि ्राजऽसि स्वरसि ज्योतिरसि । 
प्ट -टे अ समति समं कौम ॥ ५॥ अ. २।११॥ 


दे मद्धष्य } तु (क्र. श्रसि) वीर्यवान्‌ दै, (श्रःजः श्रसि) तेजस्वी है 
(स्थः श्रसि) श्रत्मशक्तिसे युर दे, (ज्योति. रसि) तू स्वय तेजल्पदी दे। 
शसलिये (सम श्रतिक्राम) समानाोंके श्राग बद श्रौर (श्रर्यांस श्राप्नुदि) श्र 
कल्या प्राप्त कर | 

मयुपष्य वीर्यवान्‌, शूर, वलवान्‌, तेजस्वी, उत्सादी, श्रात्मिक शक्तिसे 
सपन्न, श्रौर स्ययं तेजकी ज्योति टी है ! इसलिये वर शरन्यासे श्रगि वड श्रौर ' 
भयत कल्याण प्राप्त करे । श्रौर कदापि पदे न र्दे ॥ 

मचुष्यके छदर इतनी श्छियां द, कि उक्नतिके मार्म॑से प्रयत्न करने पर 
यद धुत उन्नत दा सृता द । खलिये दरपक मनुष्य हन मग्रे उपदशा- 
सार श्रपने श्रदर इन शङ्कियोंका श्रस्तित्व जानकर उनको उन्नत करके शष्ठ 
तथा श्चाद्शै वने श्रर कदापि श्रवनत श्वस्थाने न र्दे। 
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। संगठनसे उन्नति। ' 
4 
| स समि््वसे दृषन्न्ने विन्वान्यये चा । 
| इवयस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भ॑र ॥ ऋ १०१६१।१॥ 


दे (छरृषन्‌) वलवान्‌ श्रौर (शर्य) धष्ट (अञ्च) तेजस्वी ईश्वर ' तुमं 
(वि्वानि) सव पदार्थ का (इत्‌) निश्चय स्र (स स श्रा-युवसे) पकत्ित कर 
के संमिलितत करते दो, ओर (इल पटे) भूमि श्रथवा वासीक स्थानें 1 
(स ध्ये) उचम भ्रकारसे भक शशित होतो, इसलिये (सख ) वह तुम (न ) हम 
सयङ़े लिये (वसूनि) सत्र पकरर निवास साघक् घन (श्रा मरः प्राप्त करश्नो। ) 

हे सर्दशदितिमन्‌ | लवसि श्र ईश्वर ! तुम दस सपूरी जगते समलन- 
यै कर्त दो, शरोर सर्वत्र तजके साथ प्रकाशित टे/ । इसलिये उन्नति साधक | 
खश्च धन दम खवक्नो पूणं रीनिसि प्राप्त कराश्रो। / 
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/ ०८-०८ 
सगरन से उश्रति। =| 
सं गच्छध्वं स व॑दध्वं स वो मनासि जानताम्‌ । 

देवा भागं यथा पू सं जनान। उपासते ॥ ऋ १०।१९१।२॥ 

| हि भप्तो ' तुम सथ (सगख्चुध्वं) पकर होकर परगाति कये । (स वदध्वं) 


उम भ्रकारसे सवाद्‌ फरो । (ब मनांसि) तुम सवके मन (स जानता) उत्तम 
| सस्कारसे युफ्तद्यो । तथा (पूर्वे) पूयकालीन (क जानानः देवा ) उत्तम क्षानी 
\ श्रौर ष्यवहार चतुर लोग (यथा) (जेल प्रक्रार (भागे) श्रपने क्सज्यका भाग 
{| (उप-श्रासते) करते श्रयिदे, उसी भार तुम भौ छ्रपना कर्तैव्य करते जाश्चो । 
पक हो जाश्नो, मिलकर रदो, श्रापसमे उत्तम प्रेमपूक मापण करे, ॥८ | 
\/ तया चादूदिवाद्‌ फरफे सर्व समति चातोक्रा निश्चय फरो, तथा श्रपने मन 
सुखस्कारसे युक्त फये 1 एनस प्रकार तुम्दारे पूर्वकालीन वदे श्षनी लोग 
पने श्रपने फर्तव्य का भाग करते श्चि है, उसी प्रकार तम भी श्चरपने 
करसैव्योका रिर्सा उत्तम स्तितिसे फरो । स प्रकार वर्तव करनेसे तुमको 
जे उन्नति चादिप, से प्रा दोगी। 
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| समानो मन्त्रः समितिः समानी सनानं मन॑ः सद 
चित्तमेषाम्‌ । समानं मेत्रमभि संचये वः समानेन 
वो इविषा जरोभि ॥ चछ १०।१६१।३॥ 


| तुम सवक्रा (मघ्र) विचर (समानः) एफ ! (समेति ) तम्दारी सभा 
| (समानी) सवकी पक जेखीदो । (मन समाने) तुम सवक्रा मन पकर विचारसे 

युक्त दा (प्प चित्तं खद) इन सध्रका चित्तभी सवके साथदहीदटो। व) त॒म 
{ सवके (समान मत्र) प्कष्ि चिचारते (भि म॑चये) युक्त करता ह्‌ श्रौर (च) 
{| तुम सवके (समानेन दविषा) एक प्रकारे नत्र श्रौर उपभोग (जुदोमि) 


॥ देता 


प ग ष्पद स्ज्प््स्य 


सवका उदेश, विचार, चितन, शरोर स्याल पकर्दी दिशसे दोताष्दे। ५ 
श्रधैत्‌ तम समे विच्यी भिन्नता न देवे। सभाम जानेका तुम स्वको 
समान प्रधिकार दै। तुम सवम पकता दोनेके लिये तुम सवको समान | 

{ विचार श्रौर समान उपभोग दवेता हं । श्रथांत्‌ चुम्दारेभं विचारकी एकता 1 

| छरीर भैरगकी समानता र्दनेसे तुम खव फेय रद सकेगा । 


समानी व आक्रतिः समाना हृदयात वः 
समानमस्तु वो मनो यथां चः खु सदासति ॥ ऋ १०।१६१।४॥ 


च श्माक्रुति-) तुम सवंका-ध्येय (समानी) समान ही दयँ । (चः हृद्यानि) 


५/ 
( 
९ 
॥ तम्र सव के दद्य ८ समाना ; समान हा ! ( च मन ) तुम सवका मन समान 
न म प 
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वेदास्‌ । 

रस्तु ) समान टो ' (यथा) जिससे (वः ) तुम सवी ( सद सु श्रसति ) शाक्त | 

उत्तमष्टो 
सवका उदश, हदयक्षा भाव, श्रौर मनका विचार पक दोनेसे दी सवम 

पकता दोती दै, श्रौर सधका वल वढ्ता दै । श्रौर खव भ्रकारफा उत्तम कल्याण 

प्राक्त होता है । 

ख सूक्कपर विचार-इस सू मे प्रथम मन्त्रमे भक्ती परमेश्वरसे 
भ्राथना है, किं दसम सवक्रा यग्म उत्तमसीति सरे चलनेके लिये जो जो घन 
द्मावश्यक दै, वे सव दो । यह पाथना खुननेपर पस्मेश्वस्ने कदे धन न्दी 
दिया, परन्तु साघन वत्या! (१) सघकी शङ्कि, ( २) वाद्मिवाद्‌ शक्तिः 
(३, ) मनके खुसस्कार, (४) कर्वव्य तत्पर दोनेका शील, ( ५) समान विचार 
(६ ) समान उदेश, (७) समान भाव, ( ८ ) समान मन, (€ ) समान दवय; 
( १० ) समान उपभोग, श्रादिसे सवका योगच्षिम उत्तमसीति से चल सकता 
है । संयकी उन्नतिकः विचार करनेको जो सभा दो, वहां जनेका अधिकार 
मी सबको समानी दाना चादिष्ट ॥ इसके विपरीत श्रवस्था दोनेसे वनति 
होती दै! (१) सघशङ्किका प्रभाव, (२) वक्दत्वशक्षिका प्रभाव, (३) मन 
के छुखस्कार, (४) खकतैव्यन करेन का खभव, (५) विषम विक्रार (६) 
भिन्न उदेव, ( ७ ) भिन्न देतु, ( ८ ) पिपम मन, (६) संङुचित हृष्य, ( १०) 
उपभोग फ्री विपमता दोनेसे मचुष्योमं सघशाक्े नदी होती श्रौर सधशृक्तिफे 
छमभावके कारण उनका नाश दोतादै । 
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ये मधीयः क्तिततीनामदन्धासः स्वयशसः 
तरता रन्ते द्रष्टः ॥ च्छ, ८।६७।१३ ॥ 


(य) जे (खयशस ) श्रपन यक्षि साघक ( वता) निय्मोकी 
( रत्तन्ते ) पालना कस्तेदे। (ये) जो (अद्धद) किसीसर विद्वेष स फरल । 
( स्वयशस ) शअ्रपनी कौी्तेकेः साघक (बता) सव्यभापणादि सच्फछमा का 
( र्तन्ते ) पालन करते दे । वद्य लोग ( क्तितीनां) मनुष्या म ( सूधान 
गिरोमणि तथा ( श्रद्व्धस ) सीसर न द्वन वलि देति द। | 
। तात्पयै य हे, कि श्रपना यश वढनके लिण पुरुषां करके अपना धवल | 
| यश चरो दिशश्च बढाना चादिये। इसके प्लिय सव मचुप्याम धष दना | 
चाद्ये, किसीके सामने दव जना मी उचित नदीं । तथा सत्य धमकी सदा रक्ता | 
करनी चाये । इस रीानिसे जो मचुष्य पुरुषायै! करगे, वे यशस्वी हो सकते द । 
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{ सुमति का भ्रखार। २४६ 
| इष्कततौरंमध्वरस्य प्रचतसं थन्तश्राथसो मरः ॥ 
1 रातिं वामस्थ सुभगां महीमिष दधासि सान- 
{ सिध्टयिम्‌॥ . १२।११०॥ 


| { श्रध्वरस्य ) दिसारषटित सत्भमेफे (षप्कतरं ) प्रचारक ( प्रचेतस ) 
४1 उत्तम छानी (धस मद.) सिद्धिदायक मदत्वफे (त्यन्त) निवासत करानेवाले 
॥ (वासस्य) दषएटका (सुभगां सर्ति) उक्तम दान देनेवाले तथा (मर्दी पं) बद्ध परवल 
श्च्छा श्र ( सानसि रथि ) विजय टेनेवाली सपरत्तिको ( दवार) तू धारण 

ध करता दवै । 
५ (६) सत्फमेका प्रचार करना, रहिसारदित श्र पुरुपा करना, (२) 
उप्तम षान ्रात्त नरना, (२) मद्टती सिद्धि फा साधन करना, (४) उत्तम दान 
4 द्वेन शरैर (<) विजययुक् धन फो पास रखना चादिये । एसीसे यश्च वढता दै । 


सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे प्रथु वें वदत्‌ । 


विः्वार्युधवयत्तितम्‌ ॥ छ, १।६।७॥ 
1 छे (षन) प्रमो { ( च्रस्मे ) हमे (वृहत्‌ ) था (गोमत्‌) गौ 


, तधा इन्रियोवाला, ( वाजवत्‌ ) दलयुक्त, ८ श्र-त्तित ) नाश न टोनेवाला 

1 ( प्षटश्रच ) विस्वन यण ( विश्व-च्रायु ) पृण श्राय तक्र (स धि) उक्तम 

/. धरार धारय॒ करा । 

मघप्यको पेखा यरा सपादन करना च।दिये, किजो चलं फी कदि कस्ते 

५ चाला, दीव श्रायुक्त श्रत तक्त श्रपने नामके साथ स्टेनवाला, श्नीर एन्द्रियशाक्षि- 
¦ य ते पूरौ वश्तमें रयनेवाला श्रथात्‌ किसी प्रक्रार भी शक्षिष्टी सीणतान 

१ रुरेतेवाला दो । तात्प यशे सार वल, श्रयेग्य श्रौ दौशरश्रायु दोनी चादिये। 


मति का प्रचार । 
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। गुवाक रि गर्यनिां य॒चाक्कु सुमतीनाम्‌ । 

1 सूया चाजदएचाम्‌ ॥ ऋ. ११७४।॥ 
( यीनां युबाफु) शक्धि्योक्लो पाक्त करनेवाले, ( खमतीनां युवा ) 

¢ उत्तम चुदियो के धाप्च करवाल, तथा (वाजदा) बल देनेवाल म मुख्य (दि) 

ह्यष्ट ˆ भूयाम ) दोव, 

॥ (१) शष्षिजो वाना, (२) मन ्यौर वुद्धिकी शक्तिं विकसित करनी 

॥ श्मीरं (३) इुखर्यो फी सहायता करेनके प्लिये श्रपने वलका पदान करना, 

म्चुप्यके तीन कसैग्य द । इनको करनेसे मडुष्य यशस्वी होता द । 

| ष्णना मद्राः क्रतवो यन्तु चिन्वतोऽद॑ज्धासो 
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# २६० वेदाख्रत । ( 
} अधरीतास उद्भिदः । देवा नो यथा सदसिद्रघे | 
| दिवेदिव 

॥ असन्नप्रायुवो रक्तितारों दिवे वे॥ ऋ, १।८६।१॥ | 
( (न भद्रा फछतच ) हमारे कट्याखमय पुरुपाश के कमे (श्र-दव्धासः)न 1 


4 द्वच दुष, (शअपरसतासर ) विश्चवरहित, शरोर (उद्धिद.) उत्कषको पटुचोन योग्य † 
॥ दाकर (विश्वतः श्रायन्तु) सद श्रार फले, तथा (द्रवे दिवे) प्रत्तिद्धेन (रत्तितारः) 
॥ र्ना क्ररनवल ( श्घ्रायुव ) न भूतल हृष्ट ( देवा.) ज्ञानी ज्लोग प्स धकार 
<न सद) हमारे घर (वृधे) च्रद्धिकरे ्िये ( शसन ) रह, पेसा फा । 
प्मपने पुरुषाय पेखे दाने चाद्ये, कि जो सको लाम पदुचानिवाले, 
{ विजयी श्रौर सवेन्न उपयोगी दो, जिन के कारण सवलाग दभारे( रत्ताके लिप 
। उद्यत रद श्रोर हम भी श्रपनीः शक्रिक्े ढा श्र््योकी रकत्ताकर सकै। 





[थ ते नन द्कच्=म 


॥ देवान मद्वा खमतिश्चजुयता देवान रातिरभि 
{ नो निव॑ते्ताम्‌ । देवानं सल्यघु4 सरदिमा व्यं 
॥ देवा न श्चायुः प्र तिरन्तु जीवस ॥ १।८९।२॥ 


देवानां ) परोपकाय लेगोकी ( भद्रां खुमत्िः ) कल्याणमर्य। खुवुद्धि 
( छूजूयतां ) हमे रप्ति हो । ( देवाना ) सीधे स्वर्भाववाले लोर्गोका ( यति ) 
॥ दान ( नः ्रभिनिवतेताम्‌ ) दमं प्राप्त हों । ( देवानां ) विद्वान्‌ लोगोक्रे साध्‌, 
| (वय) दम ८ सख्य } भमिघ्रता ( उपसेदिम ) छर । ये ( देवता ) मदात्मा लोग 
(न जीवसे ) हमारी दीधे श्रायुके लिय दम ( श्रायुः ) दीं श्रायु के साधन 
| पप्रतिरन्तु) प्रदान करं । 
सज्नोकी-कल्याणमयी बुद्धे हमारे शुक्रल हो, उनकी सहायता श्रौर 
1 मित्रता दम भाप्ये, श्यीरवे हमें धं ्रायु प्रात्त करेन म सदायता दे । ्रथौत्‌ 
1 जाति श्रथवा राष्टरूम जोट सत्पुरुष होते है, उनको उचित दै कि, 
छ्न्योंको उक्त प्रकार सहारा देकरश्रष्ठ माभ मे प्रत्त करं, जिस से सवकी सवय 
1 जाति यशस्वी दोने के कायं कर सक्र ॥ 
विष्ट्वी शमीं तरणित्विनं वाघतो मतीसः सन्तो 
/ असरृतत्व मान्यः । सौधन्वना ऋभवः सूरंचक्तय 


| सवत्खरे सश्रप्रच्यन्त धीतिभिः ॥ क. १।११०.४॥ 
(वाघ्रत ) पुरपार्धी मनुष्य (शमी ) शांति स्थापनक्र कमे (तररित्वेन चिपरी) 

सत्वर करके ( मर्तास सन्त )मरणु घमचालदोते हुए ( श्रखतत्व च्णनश्ु ) 
ममर पन प्राप्त फरते है । (सौघन्वना.) उत्तम धचुप्य धारण करनेवाले (सूर 
चक्षस ) तेजखी, (ऋभव ) कारीगर क्लानी, (धीतिभि ) घारणाशक्किसे (सवः 


1 त्सरे समपृच्यन्त) प्क वधैके द्र पशे वनते दै । 
प य आ 1 


4 भ 


न अण 


। 


(वि [य 











3 "न्न 
॥ मयुप्य के उदेश्य । २६१ ८ 
त क क 
# पुखधार्थी मनुष्य शांतिस्थापनके कायै करके श्रमरपन प्रात कस्ते ह ( 
¢ शर, नेजस्वी शरोर क्रानी मनुष्य धारणवती बुद्धि योगसे पक वधैक्े श्चदर | 
1 ¦ मी पुग सिद्धि प्राप्त कस्ते दे। / 
\ 

॥ प्रकाश का ममरं। 1 
( 1 
। उदीर्य जीयो असनं चारादप प्रागात्तम या 

{ ॥ 

८ ज्योतिरेति । यारेकपन्थां यारवे सू्ांयाम॑न्म 

1 यश्च किरन्त ्रायुः ॥ ऋ. १।११३।१६॥ 


1 (उदीर्ध्वं) उठो, (न श्रु जीव) दमारा प्रास जीवात्मा (श्रागात्‌) 

#\, याया दे । (तम ) श्रघकार (शप प्रागात्‌) दुर दो गया दै । (ज्योतिः पति") 
ज्योति प्राप्त दरी दे । (सूराय यातवे) सूश्रफो धरात्ति करनेके श्रथ (पन्थां) मार्यं 

॥ ( ध्ारेष्‌ रेष ) प्रकर हुश्या हे, यत्न) जदा (खाय प्रतिरन्त) ्रायु चढतीं है षहां 

॥ (श्रगन्म) दम परचे दं । 

4 (१) उरे । श्रपने चार्य श्रोरद्रेशनो कि प्याचलरदा दै । (२) प्राण थात्‌ ५ 

| नवजीवन दमे पातत बुश्चा दे । (३) दमाय श्कघ्ानाधकार दूर दोगयाषे श्रौर | 

॥ () दम प्रानखभके प्रकाशम पाचु दै, (५) प्रगतिका मागे खुलगया है, (६) ॥ 

# श्वार जहां हां दभारी श्रायु येगी, बहा ही चम श्राचचुके दै । श्रव दम घमौयुष्ठान 

¢ क्षास चेष पुख्पाथै करगे शौर यशके भागी वनेगे । ॥ 


॥ ६ क्‌ उद्य । 


/ केतुं ृणवन्न॑फेतवे पेशो सयां अपश । 

॥, ससवद्धिरजायथाः ॥ चू. १।६।३॥ 
1 हे (म्या ) मचुप्या ! (श्र-केतवे) श्रक्षानपफि लिये (छठ) क्षान (छरवप्‌) 
| देता ध्या, श्रौर (छ-पेशसे) रूपके लिये (पेश ) रूप देता श्रा, तू (उष) 
{| वियादिसे भरका्थमान लोगोंके साथ (श्रजायथा) भधरस्िदध दो, 

/ मुष्यका जन्म सशल्य श्या दै, कि वद श्रक्षानीफो कषान देवे छर 


विरूपफो सदर दष्ट पुष्ट कररे। जिसप्रकार सूय उप कालके पश्चात्‌ श्चाकरः सदको 

प्रकाश श्रौर सुद्र रूप देता दहै, उसी प्रफार करने लिये मयुप्य जन्मा है । 
| जय! नो चभ्रेऽवितोत गोप्रा वां वयस्छदुतत नों 
वयोधाः । रास्वा च बः मदो दृव्यदतिं त्रा- 


स्वोत्त न॑स्वन्वोर थयुच्खुन्‌ ॥ च्छ,१०।७।७ ॥ 
















< ल 1 व न 0 4 


| २६२ वेदास्त । 


=+ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 1 ~~ ~~ 


दे (श्रे) श्र्रणी ! न्‌ (न) हम सचका (श्रविनः) काय्यं साधक्र (भव) 

ष्टो, (उत गो-पा भव) श्रौर नरत्तक हा | (उत धय -छत्‌) श्रौर दध श्रायु 
करनेवाला तथा (न वयो-घाः) दम सचमे नाख्यथका वरय धारम क्रगनवाला 
टो । हे ( खु-मह ) श्रयत पूज्य ¡ (च न , श्रौर हम सचक्रा ( दघ्रयदानि, } 
श्रक्षका दान (रास्व) दे। (उत न) श्रौर हम सवक्रे (नन्व) शरयीगण्ड थ } 
यच्छन्‌) त्तषीण न करता हुश्रा (जास्व) सुरन्तित करो । | 
स्वत्व-र्तण, इन्दरिय-सयम, दीघर श्रायु, तारूगयक्रा उन्माद, भन्य 

/ 

# 


भ 0 


श्र््लका दान, शखीरपोपण श्रोर शरीरसर क्षर सवक्रा करना चारिप। 


स्रावो धिय॑ यज्ञियां बलै उनये द्वेवा ठेवी 
धजतां यज्जिया॑मिदहे । सा नो दुीयद्यव॑मेच ौ 
॥, 
/ 


गत्वी सहर्धारा पयसा मही गौः ऋ. १०।१०१।६॥ 


हे (देवा.) विद्धानो ' (देवीं ) दिव्य (वक्नियां) प्रस्य श्र पतरित्र (व धिय, | 
शछ्रापकी वुद्धिको (ऊतये) सरत्तणके लिये (श्रवन) श्राक्र्पिन करनाह) (सा) ¦ 
चद आपकी वुद्धि (न ) हम सवको चैसी सहायन! देवे, जसौ (मदी) बड़ी | 
। (गत्वी) चपल ( गो" ) गाय (यवसा) प्रास खाक्रर (पयसा सदस्र-घारा) दृधकरी 1 


न 


न 


¡ हजारो धारापं ( डुदीयत्‌) दोदन करके देती दै । 

| विढान्‌ लोग श्रन्य साधारण जनको योग्य सहायता देकर उनक्रा # 

| ऊपर उठनका मागे वनां । # 
कथुत्नरः कपथश्ुदधातन चोदयत ग्बुदत 1 
वाजसातये । निष्िग्रथः पृचमा च्याचश्रोनय 1 
इन्द्रं सवाध इह सोभपीनये ॥ ऋ, १०।१०१।१२॥ 1 


दे (नर ) ज्तोगो ¡ श्रापमे (कपृद्‌ ) चानदरकी प्रोता करनेवालका (उव ॥ 
दधातन) सन्मान कीजिए । सको (षाज्-सातवे) वलकी प्राससि करनेके लिये 4 
(चोदयत) प्रेरणा कीजिए । श्रौर श्राप स्वयं (छदन) मदौनी खल खलिण। 


भ्ठ 


प क 





1 (निि-ग्रथः पुत्र) निष्ठा श्र्थांत्‌ द्धासे पयिष् घने दुष (दन्द) परम पथ्वय- 1 
| चान्को (इ) यहां (सबाधे) उत्सुकतासे रुकतासे (ऊय) सवके सरत्तर॒क्े लिये शार | 
॥ विग्थेपत. (सोमपीतये) विद्धानके रक्षणक लिये (श्राच्याचय) ले श्रारष ॥ | 
सदा श्रानदित रहना चाहिये ! वलकी उक्लनि करनी चाद्ये । ग्वुली । 

। जगहम खल खेलने चाहिये । श्रौर हरपक कमै पूरी निष्ठा करना चादिय । ५ 
आगे बद । 

4 ॥ 
{ = / 
उत्कामावीः पुरूष माव पत्था मृत्योः पड्वींशमच- 0 


(पष्ट टय टपस-गद्-म चर-गय पप सय्न- द स-+ 


॥ 


न > क व ~ 1 1 क -५ 


त पयि यदू । ८ 


> 4 


++ ~ न च ~ ~ ~ 1 च = ~ ~ न = ॥ 


मृखमानः । माच्या प्स्माघ्लोकादन्नेः सस्य 
। 


रि 
} 
{ 
॥॥ 
‡ 
{ 
५ 


{> ज 


सदयः ॥ यअ, ८१।४।॥ | 
दे (पुरुष) पुखप । (श्रत.) स चर्ममान श्रयस्याते (उत्काम) श्रगे यढ । (मा 

श्प पत्यः ) नीच भत भिर । (शत्यो \पडवीशं श्च मुखमान ) खत्युके पाशो 
ताडना हुश्रा श्रनि चट) (श्रस्ात्‌ लोकान्‌) एस लोफसे (रग्न सरयैस्य सदश) 
सश्भि्प म्यक तजस (मा चिदित्था) मत ध्रलग दा । । 
चर्मपान रपर्धाते श्रथिक उच्च वस्या प्राप्त फरना दरपफफो कर्वन्य || 

£ । भृत्युके पा्टफोा सोदर अमरपन प्राप्त फरना चाचिये श्रौर कभी गिस्नेके | 
कार्य नं फस चाद्ये 1 दस लोकम सूं प्रफाश ्रारोग्यका मुख्य साधन दै । 
सलि उक्षति करनवालि मनुष्य. सूयं प्रकाशे सदकर श्चारोग्य प्राप्त कर श्रौर 1 


कन, 


ध च कै 


++ -~ 


उष्रनिफे मागम श्मगि पटे ॥ ( 
/ उव्यानं ते पुरुप नाचयानं जीवातुं ते दक्तैतातिं ॥ 
कृणोमि प्रादि रोदेममग्तं सुग रथमथ जि. 


विदथमा व॑दासि ॥ ख. ८।१।६॥ 
दे (पुसप) पुखपर । (ते उत्‌-याने) तेस उपति देति, (न श्रव-यान) नीचे 
¢ गिरवर न चे । (ते) तेरे (जीवातु) जप्विनफे लिये (द्तताति) दक्तताफा घल 
। (छरोमि) कर्ता हं 1 (पमे श्रररते सुख रथे) एत ग्रतमय सुख देनेवाले रथपर 

, (धारोष्ट) चटढ शौर (चिर्वि) स्तुत्य बनकर (चिद यं ्ाचदासि) सभामे भाषण कर। 
^ पनी उक्ति करनी चाद्धिये । गिसवरकते कार्य कभी नटीं फसने चाद्ियें। 

| इसलिये जीयन मार यल प्रप्त हुन 1 स शरीर रूपी उत्तम स्थपर सवार 
॥ होकर समामे फा्यं फरते-सुषः श्रमे वदना चाद्ये । 


~+ ~~~~-~-~ ~~ 


[1 = ५ ककत ह ॐ कों क कद + भ क) ~न गोः 4 भ 


॥ योधय त्वा व्रनीयोधश्चं रक्ततामस्वम्रश्यं त्वाऽ- 
नवद्राणश्च रक्तताम्‌ । गोपार्यश्च त्वा जागृिश्च 

| रताम्‌ ॥ अ. ८।१।१३॥ 

{ (धः) प्रान श्रौर (परतिवोध }) चविकान (त्वा रत्ततां) तेरी स्प्ताकरे। 


4 (श्रस्थप्नः) स्फुरति श्रार (श्रनवद्राण.) स्थिरता (त्वा स्त्तता) तेरी सरत्तण फर। 
॥ (गोपायन ) रत्तक श्रौर (जावि ) जागनेवाल्ञे (त्वा रत्तताम्‌) तेय सरः 
1 पषण करर । 
क्षान श्रौर विप्रान, स्फूर्तिं श्रौर स्थिरता, र्ता करना श्रौर जागत रहना 
ये सव म(व मयुष्य के सदायक वन, श्र्थात्‌ इनफा खथा योग्य उपयोग करने 
से मडप्थ का च्रभ्युदयदोसकता दै ॥ 
संखष्टं घमयुमयं समा्वैतमस्मभ्यं घत्तां वर्णश्च 


ट 1 1, 


॥ 


न) 09 





1 ध दम + ध ध + +. व 1 
रदे | वेदाखत । \ 


( 





~~~ -~~~~~-~-~-~--~--~-~~~--~--~-~-~--~--~--~--~--~---~---~--~--~-~----~-~---~-~-------- ~~ ~~~ 


मन्युः । भियो दाना हदये श्रवः पराजितासो 
प नि कयन्ताम्‌ ॥ अ. ४।३१।७॥ 1 


( वरुण ) भ्रष्ठ श्रात्मा श्रौर ( मन्यु" ) उत्सद्‌ ये दोनो ( संख ) मिले 
दप श्रौर ( समारत ) खुसस्छत होकर ( उभयं धनं ) दोनो प्रकारका धन 
( श्रस्मभ्यै धत्तां ) हमारे लिप धारण फरते द ( शत्रव › शद श्रपने ( शदयघु) 
वर्योमे ( भिय ) भय ( दधाना ) धारण करते हुए ( पराजितास. ) पराजित 
दोकर ( श्रप निलयन्तां ) भाग जायं । 

्रात्मिक वल श्नौर उरसादसे खय प्रकारका धन दमा पास कड़ा दो 
जाय । तथा हमारे सव शङ्ख पराजितदहोकर दुर माग जायं ॥ इस प्रकार 1 
श्रपने शबुश्रोको दूर भगाक्रर श्रपनी भरगति का साधन करना चाद्ये । 


स्वाटंबन्‌ । 


--*०*6०*-- 
स्वर्यन्तो नाभ्पैन्त आ यां रन्ति रोदसी ॥ 
यज्ञं ये विश्वतोधारं खविद्वांसो वितेनिरे ॥ अ, ४१०० | 
(ये) जा ( ख-बिद्धांख ) उत्तम विद्धान्‌ (विभ्वतो-धारं यक्षं) सं 
प्रकारसे धारण पोप्रस फरनेवनलि सत्कमौ क ( वि-तेनिरे ) विशेष भरकारसे 
फति दै वे ( रोदसी चां रोदन्ति ) दोना लाकोमसे ऊपर ्टोते इए भरकाश 
, मय धाम पर चदृते दै, श्रौर (खः यन्त ) श्रपने तेज को फैलाते ुए(न 
॥ श्रपत्न्ते ) किसी श्रन्यकी सटायताकी शपेप्ता नदीं करते । 
| चिद्धानोको उचित दहै, किव स्वावल्वनका श्राश्रय कर शरोर सदा 


॥| उस्नतिके लिये दुसर्यपर निभेर न रदँ । जो मचुष्य स्वावलेवनकरे माते प्रगत्ति 
| करते हैँ वेदी उत्तम यशस्वी दोते दै । 


१ [र 
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जत 
१ 


मअ प 


॥ स्वयं वार्जिस्तन्वं कल्पयस्य स्वयं य॑जस्व स्वयं 
॥ ऊषस्व । मादस तेऽन्येन न संन ॥ य. २३।१५॥ 
| 





| हे ( वाजिन्‌ ) क्षानिन्‌ । ( खयं ) पने श्राप ( तन्वं ) शसीर फो श्रथवा 
| श्रपने काय्यैवित्तार फो ( कलद्पयस् ) समथैकर, फेला । तू (खयं ) श्रपने श्राप 
( यजख ) सत्तमो का श्रयुष्ठान कर तू ( खयं) श्रपने श्राप ( ज्ुपस्र ) 
॥ ममर, धमादिक्ता सेवनकर । कया ( ते महिमा ) तेरी महत्ता ( अन्यन ) 0 
दुखरे स (न संनशे ) न म्राप्तकी जासकती । श्रथीत्‌ अन्य के पुरूपाथसे तु 
महत्ता मिलनी श्रशक्य हे 


= सलक वल ध ज ग लन ज न 


न्नः "ज न्् 


स ण भन ० भक 


॥ ५ समाज । 7 ध २६४ | 
५ पेदि ` ^ 
\ वेदिक समाज । 
( | / 
1 (= + 
५ प्रा च्ध्मन्त्राप्णो च॑घ्यव्येसी जयतामा राष्ट्र 
५ रजन्यः शूरं दपव्योऽतिव्याधी म॑दारथो जाय- । 
न नगश चन याजन छ 1 
५ नाम्‌ दोगूभीं चेचवेह।ऽनद्वानाशः सिः पुर 
९ न ध न 1 
# न्षिर्पोपिं जिष्णु रेयेषएठाः सभेयो युवाऽस्य यञ्जमा- 1 
‡ = ५६ 
५ नस्य वीरो जायनाम्‌ (कामे निकामे नः पर्जन्पो ॥ 
५ म्भः फनत्पो श्रोर्पघ न न 0 
9 पर्नु फङचत्पो त पः पच्यन्ताम्‌ । योग- ॥ 
\ लेमो न॑ः करपताम्‌ ॥ य° २२।२२॥ 
# १२ ध ध ५ > 
ई द ( प्रह्मन्‌ ) सवमष्टान्‌ मगवन्‌ ! एमारे ( सष्ठ ) यष्ट मे (्र्मवचसी) ॥ 


॥ प्रह्मतेजयुक, एानदीप्िनपष्र (प्राह्ण) प्र्यरा ८ श्रा जायताम्‌ ) सव श्चोर षै । ॥ 
रै, [र न 

¢ घ््मोर ८ श्रः ) बदमादटुर ( द््यव्य. ) ्ाणयिदया, तरासरसंचालन में चतुर (छरति. 

{ प्पाघी ) दुष पल श्रद्यन्त उदि फरनेयाला ( महार्थ ) मदास्थी ( राजन्यः) ¢ 


एश्रिययरा दा 1 नया ( देग्धी धेनुः) दूध देनेवाल यौरवे, ( वोदा श्रनड्वाच्‌ ) 1 
१ ~ सैः [५ 
भार उटानषात पल, (श्रा समि ) शीघ्रफा्य घोडे श्रादि दा! (शस्य यजमा- / 


नस्य पुत्र. ) षस यजमानका पुर ( युवा ) जवान दोकर ( खभेय ) सभा फार्म ॥ 
निपुण ( लिष्ु ) जयश्तील (स्थेषा ) स्मणीयसाधन स युक्त प्रौर (चीर ॥ 
, जायतां ) चीर देवे । (निकरमि निफामे) श्येपक्तित समय पर (नः) दमे 1 
{ लिण ( पजन्य चतु ) चाद्‌ल वरसता रदे । (न श्रोपधयः) दमारी श्रोप्धीा \ 
# घनस्पतिया ( फलवत्य पच्यन्ताम्‌ ) फलयु् रं । तथा (न योगक्तेमः ) || 
९ दारा योगकत्तम ( कल्वताम्‌ ) भर्ती ध्रक्रर चसे । ६ 
1 फितना सन्दर श्रादरे दै । सवी हित कामना के भाव जेते वैदिक धर्म / 
(मद, वैते यन्यप्र नदी है । यष्टर्‌ कौी-समाज उन्नति क लिए ब्राह्मणादि सच 
! घरी की ्रावण्यरुता हे ' यद्‌ कैसे होने चाद्दिपं यह भी वद्‌ ने स्पष्र बतलाया है । 
1 सलार यादना के चलनि फे पिए जिन पदौ फी श्रावश्यकता दे(ती दै, उन । 
सयक फामना दस मन्त्रम फी रद्‌ है । 8 


८ 
{ 


4८-न पज 


५ यैदिकधर्मकी षि मँ सव मयुप्य समान ठ । दसरके लिप अगल मम्प् ॥ 
| देकिपए-- † 
{/ स्च॑ नो घेदि ब्राद्यणेषु रूचश्राजखु नस्छधि ॥ | 
{ रुं विररथषु शूरेषु मयि घटि सू्ा सूचम्‌ ॥ | १८।४८॥ | 


५ सला सज 
१ ल स्नव < य सद स्दान्व्ट- व्य ्ञ्न् ९ 


+ ल ९ 
ग्द वेदास्त । 





| 
(न घह्यशेषु ) मारे बाह्यो म ( रुचं घेदि ) तेज रखो, (न राजसु ` 
स्च धि ) दमे क्तीघर्यो मे तेज रखो, (न विश्येषु शद्धेषु ) दमारे वेर्यो { 
श्रोर शरदोमे ( रुचं ) तेज रखो,(मयि रुचा रुचं घेदह ) तथा मेरे श्रन्दर तेजसे | 
1 तेजस्विता रखे । 
| अथवा (न ) हम ( बाह्यस्पु ) बाह्यसेमे (ख्चं) पीति (धि) 
दीज्ञेय, ( राजसु) चचिर्योमे (न सय धदि ) हमें भरियत। दे । (विषयेषु शटद्रेषुः 
वेश्यां भ तथा शद म (खच) दमे भरेम धारणक । (मयि रुचा सच घि) मु | 
म सयके साथ प्रीति करने की सद्धावना धारण करा । 
इमा याः पश्च पदिग्ते। मानवीः प्च कृषटधः ॥ 
दृष्टे शापं नदीरिवेह स्फातिं समाधदान्‌॥ च. ३।२५।३॥ | 


(याः इमा पेच प्रदिश ) जाह्न पांच दिशाञ्ओम ( पंच ) पांच प्रकार 
के (कृष्य ) उद्यमशील ( मानवी ) मण्य है, वे सव, (दव दृष्टे नदी शाप) 
जिस प्रकार च्रृएेसे नदी षदढृती है उस प्रकार, ( इद स्फातिं समावदान्‌ ) इस ॥ 
॥ संसारम उन्नतिको पराप्त दो । विद्वान्‌, श्र, व्यापारी, काशगर रर अन्ञानी पेसे 

। पांच प्रकारके लोग होते द वे खव उन्नत दो । कोर भी श्रवनत न रहे । 


6 


१ 





© 


ू क शर 
| ( ॐ ब्रह्मचयं # | 





बह्मचारीष्धैरति रोद॑सी उभे तस्मिन्‌ देवाः स 
म॑नसो भवन्ति ॥ स दाधार पएरथिवीं दिवं च स 


आचार्य ९ तप॑सा पिपरि ॥ श. ११।१५८७)।१॥ 
( ब्रह्मचासी ) बरह्मचारी ( उमे रोदसी ) परथिवी श्रौर यलोक इन दोना 


= क 


{ को ( इष्णन्‌ ) पुन पुन युक्रूल वनाता ह्या ( चरति ) चलता है । इसलिये 
{ ( तस्मिन्‌ ) उस बह्मा के न्द्र ( देवा ) सव देव ( समनस ) अयुकूल 

मनके साथ ( मवन्ति ) रहते हँ । (स ) ब्रह्मचाय ( पृथिवीं ) पृथिवी (च) 
| श्रौर ( दिवं ) युलोकके ( दाधार) धारण करता है, श्रौर (स ) ष श्रपने || 


[~ 1 


( तपसा ) तप से श्पने ( आचार्य्य ) श्राचा्यं को ( पिपविं ) परिपू 1 
वनता दै । 
(१) पृथिवी से लेकर शयुलोक पयैन्त-जा जो ` विविध पदाथ है, उन्रको 
ब्रह्मचारी श्रपने श्चचुषूल वनाता है, (२) श्स से उस ब्रह्मचारी के श्द्र सव 0 
\ दिव्ययुण अयुकूल होकर निवास करते है, ( ३) इस प्रकार वद पृथिवी शरोर || 
०. 


भ 





| ६ ब्रह्मचर्यं । २६७ ( 
५ स त्त | 
\/ च्लोकको श्रपने नपस धारण करता दे, रौर (४) उसरी तपसे वह श्रपने † 
 श्राचाय्यको भी परिपूण बनाता दे! | 
तीन रात्रि 
/ व्रह्मचारी का तीन रात्रि का निवास। | 
1 छ 6 
\/ याचाय उपनर्यमानो ब्रह्मचारिणं कृते गश्मन्तः। ॥ 
# तं रा्ची।स्तिस्र उटठरे विभर्ति तं जातं द्रष्डमभि सय- ( 
१, ७ 1 न ट > 0 
1 न्त दवाः ॥ अ, ११।५८७)२॥ | 
¢ ( ९) ( ब्रह्मचारिणं ) बह्यचा्सको ( उपनयमान श्चाचार्यः) श्रपने पास 1 


ई करने वाक्लान्यप्तोपवीत देनेवाला शाचाय्थ (रन्त गथ) अपने श्रन्दर करता है। 0 
५ (२ )(त) उम व्रह्मचारी को (उद्र) च्रपन उद्रम (तिस रान्नी विभर्सिं) / 
# तीन राघ्री तकर रखता दं! (२) जव वद ब्रह्मचारी (जात) दितीयजन्म जिकर ॥ 
| वार श्यावा दै । तच (तत) उसको ( द्रष्टुं ) देखनेके लिये सव ( देवाः ) विदान्‌ 
(मिसयन्ति ) सवश्रारस रएकटेदेतिदे॥ 

(१) जो श्रचा्यै ब्रह्मचारी फो श्रपने पास फरता दे, वह उसको ्यपने 
¢ न्दर दी प्रविष्ट कर्तादै । (२) मानो, यद्‌ शिष्य उम गुरुके पेयम दी तीन 
\ साधी रता दै श्रौर उस गर्भसते उसक्रा जन्म दो जाता दै । (२) जव वह द्विज 
1 यन जाता, तव उस्लका सन्मान सवदी विद्धान्‌ करते दें । च्राध्यात्मिक्र, ॥ 
#/ श्राणिभौतिक श्यौर श्माधिदेविक पघ्ान तीन सात्रियोसे सूचित दोतादै। | 
| हखको दुरफरनकफे लिये ब्रह्मचारी गुर्के पाख रदता है श्रौर उक तीन रा्नियों ॥ 
। फे श्यक्तानफो दूरफर चुं प्रकाशमय श्मवस्थाका प्राप्त करता ह 


( पूर्व! जातो ब्रणो ब्रह्मचारी घर्म वसानस्तपसोदं 
| तिष्ठत्‌ । तस्मा॑ज्नातं ब्रामण व्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सय॑ 


\/ 
1 पश्तन साकम्‌ ॥ अ, ११।१८७१५॥ | 
| (१) ( ब्रह्मण पूर्व. ) शानक पृवै ( ब्रह्मचारी जातः) ब्रह्मच होता 

है (२) (घर्म वसान ) उप्ता, यज्ञ धारण फरता हुश्ा (तपसा) तपस्ते ( उत्‌+ । 





श्रतिष्ठत्‌ ) उपर उठता हे । ( ३) ( तस्मात्‌ ) उस ब्रह्मचारी से ( ब्ाह्यणं ज्येष्ठ 
ब्रह्म ) बह्यसंबन्धी श्रेष्ठ क्षान ( जातं ) भरसिद्धं देता है । (४) (च सरव देवा 
मतेन साकम्‌ ) तथा सव्र देव श्रख्रतके साथ होते द ॥ 

(१) क्षानप्राह्िके पूय ब्रह्मचारी चनना श्रावश्यक दै, (२) बह्मचर्य मेँ शनम 
श्मौर तप करनेसे उश्चता प्राप्त होती है 1 (३) इस भरकारके बह्यचारीसे यी पर- 
मात्माका श्रेष्ठ क्षान परसिद्ध दाता दै । ध / 


[१ 


करन 


नि म मा 






| २६८ चद्‌ास्रत । | 
। ------------------------ ------~- ~ ----- -------------- 

) लोक- 

/ ८ [क-सम्रह्‌ 

0 ~= 

। ब्रह्मचाति सामेधा समिद्धः काष्एं वसानो 

| दीरितो दीधैर्मशरुः। सख सय पति पू्वैरमा- 

दुरं ससुर लोकान्त्संग्रभ्य सु्ुराचरिकत्‌॥य.११। र (७,।६॥ 
1 (१) (समिधा समिद्ध") तेजसि परफाशित (काष्णं वसान) रष्ण चम 


| धारण करता दुध्रा, (दीक्षित ) बतके श्रुकरूल चरण करनेवाला श्रौर 
(कौधेश्मश्च) वदी वद्धी दाद मूद्ध धारण करनेवाला ब्रह्मचारी (पति) धगति 
करता दैः । (२) (स) वद (लोकान्‌ सभ्य) लोगोक्ये इकट्ठा करता हुश्चा 
0 श्रथांत्‌ लोक-स्रह करता इश्रा ( मुह ) वारेवार उनफो ( ध्राचरिक्रत्‌ ) 
उत्साह देता है । ओर (३) पूर्यैस उत्तर समुद्रतक (सदय , एति) शीघ्री ( 
पष्ुचता हे । 

(९ समिधा छष्णाजिन श्रादिसे खशोभित दोता इश्ना, वदी बद्री वादी 
भू धारण करनेवाला तेजस्वी ब्रह्मचारी नियमायुक्रूल आचरण करनेके 
कारण श्रपनी परगति करता है । (२ अध्ययन-समासिके पश्चात्‌ घर्म जाग्रति 
फरता हुवा, श्रपने उपदेशोंसे जनतामे उत्सा उत्पन्न करता ह । श्रौर घारवार 
उनमें चेतना वढाता दै । (३) दस पकार धर्मोपदेश्च करता दुश्रा, वह पूव समु- 
द्रसे उत्तर समुद्रतक पषुचता दै । 


# 


ब्रह्मचारी जनयन्बरह्मापो लोकं प्रजापति परमेशिनं 

विराजम्‌॥ गमो मत्वाऽ्धसस्य योनार्चिद्रो द / 

मृत्वाऽस्ुरांस्ततहं ॥ स, ११।५८७)७॥ 
ज (अगतस्य योनौ) क्ञानाग्तके कट्स्थानमे (गभ भूत्वा) गभरूप रदकरः 


पर्ति) प्रजापलक राजा श्रौर (विराजं परमेष्ठिनं) चिग्ेप तेजसी परमेष्ठी परमा 
त्मा (जनयन्‌) परकर करता हुश्ा, श्व (इंद्र भूत्वा) शघ्रुनाशी बनकर (ह) 
निश्चयसे (श्रखुरान्‌ तत) श्रसुरोका नाश करता दै । { 

ञो पक समय आचार्ये पाख विद्यामाताके गैन रदता था, वष्ठी 
ब्रह्मचारी विद्याध्ययनक पश्चात्‌ क्षान, सत्कर्म, श्रजा श्मोर राजके धमं 
परमात्माका खरूप इन सवका पचार करता गछाः द घटी श्परुनिषारक पीर 
वनकर श्रीका नाश क्स्ता दै । 

श्राचार्धस्ततक्त नभसी उमे इमे उर्वी गभीरे एधिर्वीं 


छ व्ल्याजस्ल्नल्-ल-न्ष्ल्- गप व्येन स्प्खयस्०वर्जव््न््प्+ 


ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी हुश्रा, वदी (ब्रह्य) क्षान, (श्प ) क्म, (लोकं) जनता, (्रजा- | 





१/५ ना ०० - ल -षलान-+ल * 
ब्रह्यचय्यं । २६६ ४ 

(~ ५ 
| दिव च ! ते र्ति त्सा जह्मचारी तसििन्देवाः सम॑ | 
नसो भवन्ति ॥ अ. ११।१५७) 
{ (इमे) ये (उवीं गीर) व्डे गभीर (उभे-नभसी) दोनों लोक (परथिवी | 


{ दिचं च) परथिवी श्रौर यलोक श्राचार्यने (तत्त) चनाये है । (बह्मचाय तपसा) ( 
५ ब्रह्मचासे प्रपते तपसे (ते रति ) उन दोर्नौफा रन कर्ता तरै । दसलिये 
\ ( तांस्‌) उस ब्रह्मचा्सीके अद्र (देवा समनसो भवन्ति) खय देव प्रनुच्रूल | 
{ भनके साथ रदते दे । 





श्राचाय दी पृथ्वीसे लेकर यलोक तक सच पदार्थोका कषान त्रह्ना्सको 

{ देता दहे, मानो वद श्रपने शिष्यके लिये ये लोकी वना देता 1 ब्रह्मचारी 
श्रपने तपसे उनका सरत्तण करता दै । दसलिये उस ब्रह्मचासंमे सव देवतायै 

| श्रयुक्रूल शोकरर रहती दै । | 


भिक्षा, 
/ 


न 
| { इमां भूरि एरधिवीं व्॑हचारी भिक्तामा जभार पथमो 
दिवं च। ते शृत्वा समिधाबुपा॑स्ते तयोरार्पिता शुर्व- 
नारि चिन्वां ॥ १।५८७)8॥ 
(थम ब्रह्मच(री) पददिले ब्रह्मचारीने (इमां परथिवी भूमि) इस विस्दत 
भूमिक्ी तथा (दिव) दयलोककी (भिक्तां श्रा जभार) भिक्ता पाकप्तकी है 1 व षद { 
ब्रह्मचार (ते समिधौ छृत्वा) उनकी दो समिधां करके (उपास्ते) उपासना 
करता है । कयपि (तये ) उन दोर्नोके षीचमें (विश्वा अुवनानि) सव भुवन 
(र्षित) श्यापित दै । ( 
ब्रह्मचासीने प्रथमतः भिक्तामे यलोक श्चर पृथिवी ज्लोकको प्राप्त किया। 
षन दो लोकोमे दी सव न्य भुवन स्थापित ष्टवे दै । दोनों लोकोकी प्राति 
दहोनेपर वदी ब्रह्मचारी श्रव उक्र दोनो लोकोंकी दो समिधापे बनाकर क्लान- 
यक्ञ दारा उपासना करता दै । । 


मेघ व्रह्मचारी । 


अभिकरन्दन्‌ स्तन्यन्नरूणः शिंतिगो वदृच्छेयोऽन 
भ्रमो जभार ॥ ब््यचारी सचति सानौ रेत॑ 
पूथिव्यां तेन जीवन्ति भदिशब्च्तसः ॥ अ. ११।५८७)१२॥ 


पखन्द्वर् म्द -----------~-------------,-----------------=----~_-~-~-~---~------- -- 








॥ 
† 
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( ( प्रभिक् दन्‌. स्वनयन्‌ ) गजना करने वाला ८ रखुणः शितिग ) भूरे | 
प्रर काले रग स युक ( बृहत्‌ शप ) वड़ा प्रभावशाली ( च्यचारी ) व्ह 
श्र्यात्‌ उदक को साथ ले जाने बाला मेघ ( भूमौ अदुजभार ) भूमि का योग्य 

1 पोपण॒ करता है । तथा ( सानौ प्रथिव्यां ) पाड श्चौर भमि पर ( रेत | 
सिंचति ) जल की चृष्टिकरता दे, ( तन ) उस्र स ( चतस पदिश जीवंति) 

1 चारो दिशाय जीवित रद्रतीं हँ । जिस प्रकार मेध श्रपना शीतल जल वप्र | 

सब जगत्‌ को शान्त करता दे, इसी प्रकार ब्रह्मचारी शपते क्षानासरत की | 


घा क्रक्र सव जनता का शन्त करता 


आचायं ओर राजपुरुषो का बह्व्य । 


चार्यं ब्रह्मचारी चह्मचारी प्रजापतिः । 
प्रजापतिर्विरजति विराडिद्र मवदरशी ॥ 


| अ, ११।१८ ७ ) १६॥ 

( ्राचार्य्यं ब्रह्मचारी ) श्राचाय जह्यचारी दाना चाहिये, ( पजापति ) 
भ्रजापालक भी ( बरह्यचारी ) दोना चाद्धिये । इस प्रकार का ( प्रजापति ) 
| भजापालक ही ( वि-राजति ) विशेष शोभतादे। जो ( वशी) सयमी ( विः 
/ खड्‌ ) राजा ( भवत्‌ ) दता है, वही ( इन्द्र ) इन्द्र कदलाता दै । 

राष्ट म सव शषिक्लक ब्रह्मचारी दने चादियै, सव राज्याधिकारी भजा 
{ पालन के काय म नियुश् पुरुप भी ब्रह्मचारी ह दोने चाद्ये । 
| जो योग्य रीति सि परजा का पालन करेगे, वेद्ध सुशोभित दोगे; तथा 
जो ज्तिन्द्रिय राजपुरुष दंगे, वे दी इन्द्र कदलार्येगे । 

1 ब्रहमचर्येण तपसा राजा राष्ट वि रति । 
| आचार्या बरह्मचेथण बहाचारिमिच्छुते ॥ 
1 अ, ११।५८७) १७॥ 


( राजा ) राष्ट का अधिकाय, ( द्यचय्येए तपसा ) बह्यचय॑श्रथौत्‌ | 





~ 
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1 । 

1 विद्याध्ययन श्रौर चीयं सरक्षण रूप तपक्े दारा ( राष्ट वि रत्तति ) राष्ट 

1 का सरंच्तण करता दे। तथा ( श्राचा्यं ) छध्यापक्त ८ ब्ह्यचय्येस ) ब्रह्यचयै ५ 
श खाथ रटने वाले ( बह्यचारिरं इच्छत > वियाथीं की इच्छा करतादं+ / 


£ 
श्मरधत्‌ राष्ट्‌ के सव अधिकारी च्जिय तथा सव श्चध्य्रापक ब्राह्यय 
{ 





। ब्रह्मच ््ादि निमा का पालन करने वे होर्वे, तथा वे दोन्धि राष्ट्र क 
खद लद्क्ल से बह्यचय पालन श्नौर दीर्यर्लण कराच । यदी सव तप दै । 


-----~ 


ऋक ~) ~ त 


= 


4 
1. 
॥ कन्या का ब्रह्मचयं । 

॥ प्रचर्य कन्या ३ युवानं विंदते पतिम्‌ । | 
1 ध व र्न ण्व [6 षः 

॥ श्रनड्वान्‌ ब्रव एारवों घासं जिगीषति ॥ .११।५।१८॥ 
4 (क्रन्या ब्रह्मचर्येण ) कन्या ब्रह्मच पालन फरने पश्चात्‌ ( युवानं पर्ति ) 


¢ न्य्‌ एन का (विंदते) पराप्त फरती दै । (नड्वान्‌ ) वैल श्मौर (श्व ) घोडा 
‰ भी (ह्यचर्य्यै) ब्रह्मचर्य पालन फरने स दी (घासे जिगीर्षति) घास खाता दै । 


५ प्र्मचर्यं पालन करने क पश्यात्‌ कन्या श्रपने योग्य पति को प्राप्त करती 
^ द । वेल श्रं वोदा भौ व्र्मचारी र्ते दे, परस लललिये घास खाकर उस का 
| पचन कर्तेद | 
॥ ण्स मत्रा दुसग ध्र सस्फार भ्रकरणान्तगीत उपनयन संस्कार मे | 
देर्स्यि। 

\ ६ | 
), व्रद्य 1 ्ररष्‌ 

चयं से असरपन । 
{ त्र्मचेधए तपसा देवा मृत्युमपाप्रत्त | 

॥ क व्रद्यचशण ध ५ 1 न भरद ( 
( इन्द्रौ द वरर देवेभ्यः स्व॒ १राभरद्‌॥ 

८ स. ११।५८७)१९॥ 

॥ ( ब्रह्मचस्येण॒ तपना ) ब्रह्मचस्य रूप तप से ( देवाः मत्युं श्रपाघ्नत) सव 


¢ देवाने म्ून्युकादुर 


नेज दे सकता हे। 


1 न~ 


[बी 


दन 


सवत्स्र्‌ः 


॥ ऋतु्यो के वुद्ल 


५ 
॥ अ्र्मचयं का पालन छर । । 


{, छै (देवेभ्य द्रेवोंक्रो (स्व ) तेज (श्राभस्त्‌ ) एदेयादे। 
|) व्प्रचय पालन करने के कारण ही सच देव श्रमर वन ह । तथा चह्मचर्यं 
‹ फे साम्यं स दी देवसज धन्द्र = जीचात्मा सव दतर दैवो कोन्दन्दियो रे 


ओपध्यो भूत मन्यसदोरातरे वनस्पतिः। 


(श्मापधय ) श्रोप्रथियां, (चनस्पतय ) बनस्पतियां, (तुभि सह सवत्सर } 
ऋतुश्च फे साथ गमन करने चाला सवत्सर, (अहोरात्र) श्रदोराचि (शत भव्य) 
# श्ल श्चौर भविष्य (ते) ये सव ।ब्रह्मचएरिण ) बह्यचायी (जाता ) दो गये हैँ 
|) श्रापधिं ऋतुश्च क श्रचुसार फलती श्मौर फूलतीं टै, संवत्सर भी 


किया शरीर ( श्न्द्र ) श्न ने ( बह्मचर्य्यस॒ ) न्ष्यचय से 


0 अ जय 


द्रह्मययं शी विश्रि । 


खदतभिस्ते जाता ब्॑ह्यचारेएंः ॥ च, ११।५८७)।२०॥ { 


गमन करताद् । दस भ्रक्रार मनुष्यनमा ऋतगामी हकर 
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॥ २७२ वेदाग्रत । 
पार्थिवा दिव्याः पशव ारख्या आआाम्यारच ये । ( 

पक्ता पक्तिफश्च ये ते जाता ब्रहचाररेणः ।। अ.११।५।२१॥ 

0 

| (पाथिवा ) पथिवीपर उत्पन्न होनेवाले (शरण्या श्राम्या्व) छ्रारणय श्रौर \ 


भ्राम उत्पन्न दोनेवाते ज (श्रपत्ता पशव ) पत्तह्मेन पथु दै, तथा (देव्या 4 
पर्ण.) श्राकाशमे सचार करनेवाले जो पत्ती है, (ते) वे सब (ब्रह्मचारिण) 
ब्रह्मचारी (जाता ) चने ह! 


| सव पशुपत्ती जन्मसे दी ब्रह्मचारी दँ ओर पराय चे ऋतुगामी होते दै। (| 





॥ इसलिये भ्रष्ठ मयुप्यको भी चछूतुगामी दोना उचित है । ५ 
॥ पृथक्‌ सय प्राजापत्याः प्राणानात्सक्ु विभ्रति। | 
॥ ( 
तान्त्सवोन्‌ नद्यं रक्तति ब्रह्मचारण्याश्टेतस्‌ ॥ | 
# 

/ 


अ, ११।१८७)२२।॥ 

(सै श्राजापत्याः) प्रजापति परमात्मासे उत्पन्न हष हपट सवद पदाथ # | 

थक्‌) पृथक्‌ प्रथक्‌ (श्ात्मञ्ध पणान्‌) श्रपने श्चदर भराणोको (विघति) धारण ॥ 

करते ह । ( बह्यचाररिणि श्याथतम्‌ ) अरिारीमे धारण किया हुश्रा (नह्य) शान † 
(खान्‌ संघान्‌ रक्षति) उन सवका रद्तण॒ करता दै । 





बरह्मचारी ब्रह्म भाज॑हिः भि तस्मिन्देवा अधि ॥ 
विश्व समोताः ॥ पाणापानौ जनयन्नाद्यानं वाचं ५ 
मनो हदयं बह मेधाम्‌ ॥ २४ ॥ चक्तुः श्रोत्रं यशो 1 


4 


श्रस्मा धेष्यघ्नं रेतो लोदितखुदरंम्‌ ॥ २५ ॥ श्र. ११।५ ८७) | 


(भ्राजत्‌ ब्रह्य ) चमकने वाले क्षानको (आ्जवद्‌ बद्यचारी विभर्ति) ब्रह्मच { 
स्यसे प्रकाशमान ब्रह्मचारी धारणु करता दै । इसलिये ( तस्मिन.) उसमं 
(विश्वे देवा ) सद देव (श्रव समोता ) रदते हँ । वह (घाणापानौ व्यानं वाचं ,/ 
मन हृदय) प्राण, श्रपन, व्यान, चाचा, मन, इदय, (ब्रह्म) ज्ञान ( धात्‌) श्रार # 
(मेधां ) मेधाको (जनयन्‌) प्रकट करता है । इसलिये रे ब्रह्मचारी ! (श्रस्मासु) | 
श्म सयम (चच्यु. श्रं यश श्यन्ते) चु श्रोत्र, यश, छन्न, (रेतः) वीय) 


9 





(लोहितं) रुधिर श्रौर (उदरं) पेट (धेहि) पुष्ट कये । 4 

¢ उत्तम उपदेश द्वारा बह्यचारौ खव जनताको सद्‌ाचारकी शिक्ता देकर 
॥ उनको सेन्मागैम प्रदत्त फरे । 
#/ 


4 


५ 


ननन न्त ~~ 


॥ 
| 


| 4 =) ना न 1 ¬) 1 व 1 1 | 


गरसते) 


(¬ 11 + 71 11 3 
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"म 


"4 
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[न्‌ 
[# 
पे 
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पेद 


पे 


॥ स 


0 


पति प्ली को 


४ \ 


[+ 


~~ 
[१ 


५164 


1 1 


२७२ 


~~ ~~ णये (2 ९ 


गहस्थ 


श्रनि यथना प्पसामि रष्टरेण चवधनाम्‌। 


रय्या मरसवर्चपेमो स्तामर्तुमधिना ॥ 
गाः पमिषन्ना (वयम्ता) दूध पकरर (श्रमिववन) ग्रु ट । (राष्ट) राप्टुकषे 
स्वा ए { व्ाभियर्धनां ) यदु । (सदस वर्चसा रय्या) एजारे। नेजोसि युक धनक 


{~ 
` = 
0 
वाद्‌ । 
म, ६५७८२) 


साय {षमी ) यदत पति छीर चन्नौ ( श्ुप्तिनो स्ता) भप्पूररहे॥ 


दरग्पकः मनुष्य दूध पाकर ष्टपुषट दाप श्यार द्यपने साण्ड कते पित दोनेम 
कपना हिते हःयद् यानिध्यानमे रना कभी नी रष्टुका हानि पद्रुचाकर श्रपना 
समाम करनकाजष्रान पय श्रीर्‌ श्यवयपान फरक श्रपनाप्रामेग्यभी नषएटन करे। 
षन सित श्यया्रार कग्नपर नजस्थिना प्री घनयुक्त यशा प्रप्र तादे) 


२१२॥ 


ॐ 


हैव भवां नि भिनोमि शालां चेम तिष्ठाति चृतपृचतमाणा । 
तां त्य शाने सथवीराः सुवीरा अरिछवीरा उप सं चरेम।१॥ 


(ष््प्व) यदी (धरं शां) स्िर्ष्ए गद ( निभिनोभि) फरता 
{ ह । यद्द्र (प्रन उद्तमाणा) घीफारसिचन फ़रगता द्ुश्रा, (त्तम तिष्ठाति) 
कट्याया कम्नेवाल। दता गदे । दे ( शले) धर! (सधे वासः) सय कीर, 
{ सुदीरा ) उत्तत्रयीर (श्रषिएवीस ) नीरोगी शरर्चीर्पुख्प दमस्य (तां 
{ त्वा उपरस्चरम) कर पास रगे 
उत्तम स्थान पमन्द्‌ करके घां घर वनाना चाद्दिये 1 मीर्वौका पालन 
( करक यदुत गोरस समगर्हीन करना चाद्दिषेा घरे श्रासपासि का भागश्राराग्य 
पूय सस्व कर श्रपना घर नीरेरनाकफा कद्र यनाना चादहिये। तथा श्रपने घर्म 
५; सय ध्रकारसे वीरताफा वायुमेघ वनाना च।द्धिये । सव पुरुप, चौर श्रौर 


। सेध सिय वीरगना षट । 
इदेव धवा प्रतिं तिष्ट श्ालेऽन्वावती गोमती सनताचती | 


ऊर्जस्वती धृतवती पय॑स्वत्युच्छयस्व मते सौभगाय ॥ २॥ 


| 


| 


हि ( शले) ध्र} तरू ( षद पच) यदां ष्टी ( अश्वावत्ती) घोङसे युक्त | 





भ म न 


क म 9 


1/ 
। 
| 
1 


१, ( गेमती ) गौर्चौसे युक्र, ( सजनावती ) शोभायुक्त, ( धवा ) स्थिर श्चौर दृ # 


९ ५ ग न 4० 4 प-न-म-० द ० ~ र + ९५५८-० 


५ ल १ च त द + का 


॥ । | 
# २७४ चदान । / 
॥ ॥/ 


† ( तिनिश 1 दाकर गह । ( ऊज्नमन्‌-वती , श्रश्नस यङ्क ' घ्रूलचनी ) घ्रीस युक्त, ॥ 
^ । पयम्वन। ) दृध युक्त, होय । मने सैभगाय ) वड़े भाग्यकी पर्क लिय ॥ 
( दहा ( उन्‌ श्रयस्व ) उचा खड़ा ग्ह। | 
रर मे परषि, मौय रोनी. चाद्य, तथा श्री, दूच श्रौर्‌ ्रन्य श्रन्न वहत 
होना चाद्ये 1 घरके अन्द्र तथा वादिर मी वदी शोभा श्रौर सजावट नी ॥ 
॥ चःटिथे । जिस दती देखनेवालक्रे मनमे परसन्नना उत्पन्न हासक्र । नात्पयै 
प्रयक्र धरर उन्ननि श्चौर भाग्यक्रा कटर दोना चाद्दिये। 


{ , श्ररुर्धरसि शाले वृच्छरदाः प्रतिंधान्या । प्रा त्वां वत्सो 


1 


> कन - 


ग॑मदा कमार आ प्रेनयः सायमास्पंदमानाः ॥ ३ ॥ 


ह ( शनि) घर ' तू ( वृदत्‌-छन्दा ) बड़ी छनस युक्त दे (पूति-धान्या) । 
नरे परास पवित्र घान्य है इसलिये तू ( तद्णी रसि ) सवको धारण॒क्ररने ,, 
ब्राली डे  ( त्वा ) तेरे पास ( वत्स ) वदड़ा प्मरीर (कुमार ) चालक (श्चा) 
श्रागमेत्‌ ) श्र वि । (सार्य ) शामके समय ( श्रास्पंद-माना.) करूदती इई (घनवः) 
गौ ( श्रा ) छाय । 

ररे लिये वद्ध विस्ठत चृत दोनी चाहिये, जिससे नीचे रदनेवास ' 
स्रव पदाथ सुरक्षित रद सकं । घरमै शुद्ध चौर पवित्र धान्य रखना चाद्ये, । 

। जिससे कि किसी प्रकार रोगन दो सके । गोवों के वच प्रोर घरके यालक 
, श्ररके चार्यो श्रोर चलते कूदते रहें । श्रौर शामके समय दुष्ट गौ घर्मे 
श्रा जायै। 
[+ देवी (4 
मानस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेभिननता- 
स्यम । तृणं वस॑ना सुमन; अस्त्वमथाश्मभ्यं सह 


धीरं रथिं दाः॥५॥ 
हे ( मानस्य पल्ञि ) सन्मानका पालन छरनेवलि गृ ! तु. ( शरणा ) 
1 श्राश्रय करने योग्य, (स्वेना ) खुख देनेवाली ! ( देवौ ) भकाशमान ( देवेभिः ) 
देचौस्े (श्रते निमिता अक्ति ) मारम्ममे वनाई गद हे । ( कशं ) घास को ( 
| 


7 ~~ 


क + 
न 


"+ 


मे 


० 
क 


१ 


/ 
॥ ८ दसाना ) पनती हुई (त्वे खुमनाश्चसर ) तू ध्रसन्न हो, (श्रथ) छार 
| (श्रस्मभ्य ) हमरे लिये ( सद वीरं रथि दा. ) वीरस युङ्घ्‌ घन दे ॥ 
1 _ चर सन्मानका स्थान दे, वदां सव छो सुख होने योग्य परिश्िति 1 
/ चाद्ये । ध्रसमे मजुप्यो के लिधरे श्रन्न शरोर पशयुश्रके लिये घस रहना चाद्ये । ॥ 
| च्मरीर उस ध्रसमे वीरता युङ्क घन रदे, देसी परिस्थिति रखनी चादिये । वीरता ॥ 
दीन धन इश्चा, तो उस्र धनका रक्षण नदीं होगा । इसलिये इस प्रकारका चन 

| पास रखना चाद्ये, जिसके साथ वीये श्रौर शोर्यभीदो। 

क, वंशोयं [न्व ¶ घुंद्व 
{ ऋतेन स्थूणामधि रोद वोग्रा विराजन्नय धृंच्व शन्‌ । 4 


| ~~ _ ~, ० नम 9 ० ज =+ + + +) 
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॥ 


१ च 
गृहस्य । २७५ 


= ~ "~~~ ~+ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ 


मा ते रिषन्नपसत्तारो ग्रदाणणं शाले शतं जविम शरदः 


सवीराः ॥ ६॥ 

हे (चण) वांस तू (ऋतेन) सीधपनके साथ ( स्थृणां ) खू्टीपर 
( श्रधिरेष्द ) चद श्रौर (उश्र >) श्र (करर ( चिराजन्‌ , विराजते हप शनचुश्यौ 
फो ( शपवृच्य ) दादे! दे ( शल) ध्र! (त गृदाणा ) तरे कमरोमे (उप 
सत्तार ) रटने चाले पुस्प्र (मारिप्रच्‌) डुखी न दोचे, ( सयैवीराः) स्व 
प्रफास्फे चीर पुरुप दम सव ( शतं शरद ) सै वप (जीवेम ) जीते रह । 

लिख पकार चश श्यीत्‌ वास सीधा रोता दै, श्चौर पने श्राधायो पर 
¦ रहता हुश्या श्चुर्थ सर घरफा वचाव करता है, ठीण उस धकार चश श्रथात्‌ 
धरना, पल धवा वश्त(वली ऋत श्र्थात्‌ सरल सत्य आ्राचार व्यवहारफे 
साथ रदफर श्रपने कुलोत्पन्न पुरषो के श्राधारपर ठर फर उग्र श्र्थात्‌ 
शौ्ययुक्क यने श्रौर सव श्रो दूर करे ! इस प्रकार वीर पुरषोंके धरयोमे 
रहनेव्ि जए जो पुरुप द्दगे ,वेकभीद्ुखी नदीं दौगे, प्रौर सदा सवदा वीर 
मावस युक्त दोकर दध जीवी भी दौगि। 

एमां ईमारस्तश्णा आ वत्सो जग॑ता सद्‌ । 
एमां प॑रिमरतः कुम्भ चरा द्रः कलरौरणः ॥ ७ ॥ 

| (द्मां) हस भ्ररमे (कुमारः) यालक, तरुण तथां ( जगता सह चत्स } 
। गी्चोंके साथ वृषे ( परित कंभः ) रसका घडा ( दश्च कलशे ) दही के 
यमेनाकरे स्राथ(द्राश्रगु ) पप्तदो। 

चरके श्रन्दर तथा वाद्टिर गोच, लद्फे, वालक्र, कुमार तथा तरुण 
| धूमेन रद्र श्रौर नाना धरकास्फे रस श्रौर ददीकेघडे मरेदुषघ्रर्भदौ। इन 
पेर्यो कासा पीकर सव हपु रे ॥ 


पूर्णं नरि प भ॑र कू ममैत घृतस्य धारांमखतैन सताम्‌ । 
इमां पातृनख्तैना स्मग्धीष्टापूनैममि र॑क्लात्येनाम्‌ ॥ = ॥ 


द (नारि) ओ | ( श्रखतेन ) श्रगुनरसस (पूरी ) परिपू ( एन कुम) 
इस ष्षेफो ( प्रभर) भर्फर ला ( श्रसरनन सथना) श्रखतसे मिली हुई 
८ घतस्य घासं) घीकौ धारकोला। ( पानृन्‌ ) पीनवालः का ( श्रसतेन 
समेग्धि ) रसने ठृप्तकर । इस धकार से (टापू ) इष्ट कामनाकी पृणोना 
( पनां श्नमि रप्ताति ) सशी रत्ता केरगी । 

घस्म खिये जल रस, श्रादिका सचय करर, ईव, घ्री, ददी श्चादिका 
प्रयन्ध उत्तम कर, मधु च्रादि वदथ सगृदीन करर 1 जिस समय खान पीनवाले 


उपस्थिन रै. उस समय पूर्वो पदाथ उनक्रो पगोसखक्रर उनकी उत्तम चस्ति 
न न भ न व 2 > 39 
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२७६ वेदास्त । { 

॥ < त स 
‰ फर \ इस समय कंजूरी न रदष्वि । इस धरकारका उत्तम व्यवहार दी घरकी ॥ 
# शोभाकी रक्ता करता हे । 1 
॥ इमा श्रापः प्र भराम्ययक्ष्मा य॑च्मनाश॑नीः । / 
। गदानुप प्र सदाम्यसतेन सदाभिनां॥ & ॥ | 
॥ | (श्-यच्परा ) रोग रदित श्रौर (यदम नाशनी ) रोग नाशक (इमा च्रप) ( 
१ यह जल (प्र भरामि) मे भरकर लाता द्रं (श्र्चिना सह) श्रथिकरे साथ (श्रमूु- | / 
(^ तेन) पे रसस मे (गृद्ान्‌) घरयोको (उपप्रसीदाभि) प्रसन्न करना हं ! 1 
॥ धरर जो जल लाना चाददिये, वद दोप रहित, श्रासेग्यव्धक पौर | 
/ रोगोक्रो दटाकर नीरोगता करनेवाला दोना चादविये । पेखा दी जल भरकर || 
॥ लाना चाहिये धरम्‌ श्रभ्चिपाक्र सिद्धिके प्ल, सिद्ध नेय्यार रहना चादिये | 
# श्रौर पीनेके लिये उत्तम जल तथा श्नन्य रस अवश्य रखने चादिं । इस | 
॥ प्रकारक घरको दही ग्रृदकी प्रसन्नता कते है। ( 
उत्त स्तच्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोग निदधन्मो ॥ 
~ -  - ~ - १ 
अं रिषम्‌ । एतां स्थूण। पितरौ धारयन्तु तेऽज # 
ए भिनोत॒ ि 
ग्रमः सादनाते1 ॥ ऋ. १०।१८१३॥ ५ 


(ते प्रथिवी) तेरी भूमिका (उत्‌ स्तश्चामि) उश्नत करता हृं, (त्वत्‌ यं { 
लोगं) तेरी हस भूभिकरो (परि निद्धन्‌) ऊपर खता हं। (-श्रहे मा रिषम्‌) ' 
भेरानाशनद्ो। हे (पितर) र्का! (ते ण्ता स्थृणां) तेरे इस श्रधारको { 
(घास्यन्तु) धारण करर. छन्ना यमः) यदां नियामक (ने सादना) नरे ग्रदोको 1 
(मिनोतु) मापन ॥ 

गरदो ठीक माप कर वनाना श्रौर प्रासवाली भूमिको ठीक सीधा ५ 
चनाना, ऊचा नीचा नदी रखना, श्रौर श्रायु वद्निक लिये सम भूमी रहना ५ 
चादहिप॥ / 


या द्विष॑क्ता चपुष्पन्ना षटुप॑क्ता था निमीयनें # 

॥ 

अषटटापचां दशपन्तां शालां मान॑स्य पर्त्ममाधे , 

गेम इवा श॑ये ॥ अ. ६।६।२१॥ 

(या दिपन्ना) जा दो पन्नवाली (चतुप्पक्ना) चार पत्तचाली, (चन्यच्ता) ५ 

चर परत्तचाली (निमीयन) वनाय जानी ट, नथा (्रष्टा-पत्ता दशपन्ना) श्याट 1 
च्रार दसन पल्नव्ाली मानस्य पन्न, सन्मानक्ा पालिका (गाना) शालाम शये) ४ 
ठदटराना ह (इव) जसे (श्रनि. च्रचि (गम) र्मम रटनीदै। ८ 


गृर पाच प्रकारके नरै जा दिपन्न चनुष्न्न श्रा नामस उङ्क मन्रम 
ग्रणिन रे । 
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1 शया राभि गवां पीरमादांपं धान्य \ रसम्‌ । | 
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गृदस्य । | 
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५ खाता च्चस्मार्कं वीरा श्या पन्रीरिदमस्तकं ॥ य. २।२६।५॥ 


८ (गवां प्तीर) गौरवोका दुध (श्रादसामि) ल्लाता हं ! (धान्य) धान्य श्चौरः 
1 (रत) रस (श्राह) म लाया हं । (रस्माकं वीरा) दमि वीर (शराहता) ले 
गये द । ये (पत्नी ) पत्नियां है श्रौर (ददं श्रस्तकं) यद घर दहै 

घर वदी दे फि जहा उत्तम धमपत्नी रहती दे, दूध, धान्य, तथा पेय 
रस बहुत द प्रौरं जष्ां वीर पुरुप रहते दँ । यही सध्या घर दे । 


( 

। | 
विवाह योग्य विहरत सची दव । 

| 

| 

/ 


५ १.५ 


नमः 





पावीरवी कन्या चिचाय; सरस्वती वीरपत्नी 
धियं घात्‌ | प्राभिरच्छुद्रं शरणं सजोषा दुराधर्षै 


गृणत शम चसत्‌ ॥ ऋ, ६।४६।७॥ 
(पावीरवी) पवित्रता फरनेवाली (कन्या) शोभायमान (चिचाय ) चिचिषघ्र 
भोगा प्राप्त फरनेवाल (कीर पत्नी) वीसंका पालन करनेवाली (सरस्वती) | 
विचद्रेवी (प्विये धात्‌) बुद्धिका धारण फरती दै, (प्राभि ) सदचारिणीयोक्े | 
साथ (लजेप्रा.) परमके स(ध (श्रच्छिद्रं शरणं) निर्दोष आश्रयदेतीदे। शरोर | 
। 


स क न 1 । द 


(अ , 


५/ (ररते) उपासको (दुखघष श्म) श्ररल सुख (यंसत्‌) देती दै 1 
| सरस्वती श्रर्थात्‌ विद्यदेची सवकी पवित्रता करती दै, शोभा वटाती 
| है, विलक्षण भोग देती दे, वीरताका पोप्रण करती दै श्र उत्तम वुदधिका ] 
१ प्रदान छरती दै । वद पिये श्रपने साथ सदचारिशियोको-धथौत्‌ धी श्री 
। | ्रदिफोशलो लाकर सवफो निद्राप श्राश्रय देत्ती हृद्‌ सुख भीदेतीदे। 
¶ दस मघ्रमे “सरस्वती फन्या'” शब्द दं । इसलिये यदह मत्न जिस प्रकार | 
¢ सरस्वती-विद्या-विपयक है, उसी श्रकार “कन्या” विपयक भी दै । विद्ाते । 
| 


1 | सुसंस्कृत कन्या वीरको पतिरूपमे वरकर उनको सतोष देती दै इत्यादि भाव 
( पारक विचार करके जान सक्ते दं । 
| शुद्धाः पूता चोपित यक्जियां इमा ब्रह्मणां हस्तेषु 
। 

| प्र पथ्‌ सादयामि । यत्क।म इद भभिर्बिचामिं | 
/ वोऽदमिन्द्र मर्त्वान्त्स वदा तन्म ॥ अ. ६।१२२।५॥ | 
| शखः) शुद्धः, (पूता) पवित्र, (यक्षियाः) पूजनीय (दमा योषित ) इन { 
॥ सिर्योको क्षणं दस्तु) प्रानियोके दाथोम (प्र पृथस्म्‌) पुथर्‌ पथक्‌ (साद्‌- ` 


1 
५ यामि) देता हं (यत्‌-काम अर्द) जिस द्च्छाको धारण करनेवाला (श्दं ष 
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ग७८ वेदास्त । 
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त्वार्‌ दद्र ) प्रु (मे ददातु) सुभे देवे। 

शद्ध, पचित्र श्रोर पूजा योग्य तरुण सिर्योका पारिग्रदण क्षानी पुखष 
दी फर । ओर प्रथन पृथक्‌ एक तरुणीका पारशिग्रहण एक दी पुरुष करे! 
्रथीत्‌ पक पुरुप अधिक सिया न करे रौर अयोग्य खरी पुरुषोका विवाद 


कभीनदो। स्री पुरुपोंफे विवादका हेतु परमात्माकी रूपासे सफ़ल दवे । 
क 


क [भ्‌ 

एक समय दो पत्नी करने का निषेध । 
उभे धुरौ चहिरापि््दमानोऽन्तयोनिव चरति द्विजानि; । 
-वनस्पर्तिं वन अआस्थांपथध्वं नि पु दधिध्वमखनन्त उत्सम्‌ ॥ 
ऋ, १०।१०१।११॥ 
व (्रापिव्दरमान ) हिनदिनलिवला ( वद्वि" ) रथका घोडा (उभे धुरौ) ॥ 

दोनो घुराश्रोके (योनौ चन्त चरति) मध्यमे दवा इुश्रा चलता दै जैसा (दि- 

जानि इव) पक समय दो स्यां करनेवाला पति द्वा हुश्रा दता दे । चने) / 
वनम (चनस्पति) घास श्राद्वि चनस्पतिर्योको (शमस्थापयध्यं) खक प्रकार ¦ 
रसिप, (उत्स) ताला (अखनन्द) खे(दिये शौर (निं दधिध्वं) जलका 1 

सग्रह ीलिप ॥ 

जिस धकार टमरमका धे दोनो शुसाश्रोके वीच जकडा जनेकं 

करणु दरधर उधर हिल नीं सकता, उस प्रकारः दो पल्नियोंका पति पूरी पर- । 
तेत्र दो ञाता दै । इसलिये एफ समय दरो पति करना उचित नदद दै 1 व ¢ 
इस मेम लक्षणासे यदह उपदेश मिलता रै, मच्नक्र ्चन्य उपदेश स्पदे, / 
मे | 
छी के मनकेमाव। | 

-- =नटछ~---- (7 

| 
( 





9, * © [कख 

अह्‌ केतुरदं मूप्ाहमुया विवाचनी। 

अ (~ पाचरे ५ 
ममेदयु कर पति; सदानाय। उपाचरेत्‌ ॥ ऋ,१०।१५९।२॥ ॥ 
घ्रे केतु ) म क्षानवती हं (खे मूर्ध) मे धरम मुख्य हं (शरदं उग्रा । 
चिन्नी) मै चैयेशवालिनी वक्तत्य करनेवाली हं ।. ए्रसलिये (खदानायाः) | 
शच्च नाथा करनेवाली हं, श्चन. (यनि) पनि (मम) मेरे (श्रतु) टकर रह 1 
कर (क्रमु उपाचरन्‌) व्ववदार कर । | 
सत्री विदुषी दो, चरमे सुर्य दोकर व्यदार कर, उस्म वकदत्व शक्ति दो ¢ 

चरके शचरु्रोक्ता दुर करनेवाली द्ा। इष पकारकी सी दो, नो पति उसके ल 
द्यनुकल लोक्रगर उसकी समलनिस सव व्यवहार करर । / 


~~ छ = =. 
चु = 
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४१ ॥ 
| गृदस्य । २७६ ॥ 
‰-- . 
( मम पत्राः श॑त्रदृणोऽथों मे दुदिता चिराद्‌ । ॥ 
| उत्ताटमस्मि सञ्जया पत्यौ मे रलोक॑ उत्तमः ॥ 1 
\ = वि क ॥ 
| , १०।९५९३॥ || 


(मम पुत्रा) मेरे पुत्र (शाघ्रुदण) शञ्चुका नाश करनेवाले, (मे) भरी ( 

(ददित) पुनी (विर्‌) तेजस्विनी दै श्रौर (श्रद्‌) मै (संजया श्रस्मि) विजयी |/ 

1 ह । तथा (मे छक. उक्तम.) मेरी उत्तम धोता (पद्यौ) पतिकि विपये दै । / 

¢ रथवा (म पत्यौ उत्तम च्छकः) मेरे पिकी उत्तम प्रशंसा टो । 

‡ खीकरो चाद्धिये कि बद पुध्र पेसे उत्पन्न फर फि जो श्चुको भगानेवाले / 
हा, पुत्री तेजस्विनी द, श्रौर वद खी स्वयं विजयी दो । इतना दोनेपर भी स्री 

¢ की भष्षि पुस सुखद र्दे । तथः पेसा व्यवदार करे, जिससे उसके पतिष्ी | 

(' फीर्तिं यदे । 


1 श्रः पश्यस्व मोपरि सन्तरां प॑दकौ रर । माते | 
! कश्रकौ दशन्‌ स्री टि बरह्मा यभूिध ॥ ऋ. ८।३३।१६॥ 
^ दे सि } (यघ- पर्यस्व) नीच देख, (मा उपरि) उपर न देख । (सन्तरां 


1 पदको हर) गभीरतासे पांव रखकर चल । (ते फथसको ) तरे वयव (मा 
॥ र्न्‌) किसीक्ो द्विसखारईं न दे । फयोकि (ब्रह्य) श्रात्मादी खीरूपसे तरे अदर / 
^ (बभूविथ) प्रकर दुध्या दै। | 
८1 समीके धमे ये हे कषि- (६) चद्द पुरुपकी तरह ऊपर न देख त्युत नीचेकी 

: शरोर देखे, (२) चलनेके समय गभीर गनिसे चले, पावोंका जोरस श्रावज्ञन / 
¢; कर्ती हई चले, (३) चसख्रखे श्रपने श्रवथव श्रच्छी प्रकार श्राच्छादित ससे ( 


(\ ताफे के शवयव दुस्रेको दिखादे नषे, (४) यद सममे कि श्रपने श्वर 


। घ्रात्मा दी सरीका रूप धारण करफे परवती हुश्ना है। | 
। [९ © | 

| पत्नी कृभ । | 

>>>) / 

+ ध 


एमा च॑युर्योपितः श भमाना उर््तिष्ट नारि तवसं 
रभस्व । सुपत्नी पत्या परजया प्रजाचत्या न्वांगन्‌ 


यज्ञः प्रतिं रम्मे ग्रमाय ॥ अ. ११।१।१४ ५ 

(दमा ) ये सत्र (श्ुभमाना >) णुभगुणासे युक (य)पित ) सिया श्रा श्रयु; \/ 

श्राग ह । (नारि) स्री ! न्‌ (उत्तिष्ठ) उडकर खद दो । (तवस) वल (रभस्व-- 1 
लभस्व) प्राप्त कर 1 (पत्या) पतिक साथ रदकर (सु- पत्नी), उत्तम पत्नी ् 
नकर (ग्रजया) शुभ सतनस (प्रजावती); उत्तम सन्तानवाल्लां हकर रद । ४ 
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५) वेदाष्छत । | 





| 

॥ यष्ट (थक ) गृदयक्ष-गरदस्य व्यवदारका शुभ कर्म॑(त्वा) तेरे पास (श्रा प्रगन्‌) 
| -श्गया है, इसलिये (कुम) घडा (प्रति यभाय) ले च्रौर गरहा कायै | | 
द (१) स्री सवस रथम श्रालस्य छोटक शारीरिक, मानसिक्रः 

¢ श्मौर श्रात्मिक वल प्राप्त करे ! (२) पश्चात्‌ पत्तिव्रता धभका उत्तम पालन 
करके उत्तम सन्तान उत्पन्न करे उनफे शरीर, मन, बुद्धे श्रौर श्ात्माका थल 
1 घट्नि' योग्य उत्तम शिखा दाया उनको उत्तम शित्तित करके उत्तम खन्तानबाली 
#/ वने ! (३ ) श्रपने धरंके कार्यं स्वर्यं श्रच्छी प्रकार करके श्परने धरको श्राद्‌शे 
/ गृह चने श्रौर (४, अन्य च्नरियौकौ श्रपने घरध बुलाकर खिरीका मेल 

कर्फ सिर्योकी उस्नति करे । 













॥ शुद्धाः पूता योषिता यज्ञियां इमा आप॑श्चरुमय 
/ सधैन्तु शुश्राः ! अदुः परजां व॑हुलान्‌ पशून्‌ नैः 
/ पक्तौदनस्थ सुक्रता॑मेतु लोकम्‌ ॥ अ. ११।१।१५७॥ 


/ ( शद्धा › यद्ध, ( परता ) पवित्र, (शुश्रा ) गौर वरबाली ( याक्षिया ) 
॥ पूजनीय ( मा" योपिति ) ये खियै (श्राप चरु) जल श्यौर श्चन्न केः कायक 
| भ्रति ( श्रव सधैन्तु) प्रप्ता ।ये घि्धे (नः) दम (प्रजां ) सन्तान (श्दु.) 
देती रदती है । तथा ( चह्ुलान्‌ पशून्‌ ) वहत पशुश्च को दम पाप देति है। 
| ( श्रोदनस्य पक्ता ) चावल श्रषदि पाक्रका पकानेवाल। ( सखु-रुतां ) उत्तम कम 
| करनेवार्लोके ( लेकर ) स्थानके ( पतु) प्रघ्ष्धो ॥ 
(२) चिथ णद्ध, निल श्रौर पूजनीय वनक्रर श्पने गरदरूत्यमे दत्त- ( 
चित दो, घमप्मे पानी तथा श्रन्नका दतजाम श्रति उत्तम रखे। (>) उत्तम ं 
संतान उत्पचचे.कर्रे । (३) गो श्राद्वि गृदेपयोगी पशयुञधक। निरीच्तण करे । 
(४) कोर यदन समरभेक्रि चन्न पकनिकाकार्थं हनदह । न्दी! यद श्रन्न | 
¢ पकाने का काये इतना महत्वपूरण कायदे,कि ओ यद उत्तम कायै करता ( 
¢ वहस दा श्रथवा पुरुपदो, धरष्ठ समभ जाता दे । इसकाटेतु स्पष्टा दै ( 
¢ क भोजन शमादि पकनि का सवन्व दरपक मयुप्यक खाल्थ्य केखाथदं 1 /, 
\ सख लिये सवक्रा ध्यन इस विषयमे श्राकर्पित होना आवश्यक दै ! उत्तम |) 


न 





# 

¢ पाक्त चनाने कौ विद्या जानना जेसास्रौ करे लिए उरी परक्रार पुख्पके किप भी ( 
| श्रत्ति उपयोगी दं । ॥ 
१ अभ्याच॑तेस्व पश्चान; सदेन प्रत्यडनां देवताभिः | 
८ सहैधिं । मात्वा प्रप॑च्छपथो मानिचारःस्वेक्तेघन ॥ 
( 

॥ अनग्रीवा वि रज ॥ अ. ११।६२२ा . || 
। ( पश्युभि सद) पश्ुश्याक्तेसाथ (पना) एके ( श्रभ्या वनख) चारा 1 


¢ इर घुम । (देवताभि" सह ) देवताश्चकरि सान (प्न) सक्ते प्रति ( श्रत्यड्‌ ; 


1१ द म भ न भ व ति भ क 


6 ॥ 
† गरटस्थ। | 
| श्मगि प्रगति कसना श्रा (पथि) प्राप्तदा। (श्वपथ ) गली, शापतधा | 
6 ( श्रभिचार- ) च्ययिचार (स्वा) तम्मा मा) न ( प्रापत्‌ ) प्राप्त दोचे। ‰ 
{ (खेप्तेतरे) श्रषने त्तमे ( श्रनमीवा) नयिग दौक्र ( वि राज) प्रकाशित । 
# दे जाने । । 
ति वेदि श्रथात्‌ य्तश्चालाके पास गो श्रादि पशुश्रोके साथ जोना चाददिये 

/ करयो उनके दूध श्रौर घीस्े दवन करना दता दै । कभी भौ गाली, बुरा 

\ शय्य तथा किसी अन्य दुष्ट कर्मकरे साथ श्रपना सचन्ध नदीं रखना चादिये । 

८ श्रीर ्रपने क्तत श्रपनी सूमिमे तथा श्रपने छ्रयिकार कार्यम श्रार्यके साथ 
 श्रपनी धर्गोति करना चाद्ये । 


| 
८4 चछतेन ता ममसा दितैषा व॑ह्यीदनस्य विदिता | 
0 वेदिरश्र । अस्री शुद्धासु द्रासुष धेदि नारि तच्र॑दनं | 

| 


1 सादय देवानाम्‌ ॥ छ. ११।१।२६॥ 
0 श वेदि 
1 ( शप्र) प्रथमत. (पप्रा) यद ( ब्मौदनस्य ) प्रह्यफे श्रोद्रनकी ( दर ) 
चेदि ( श्भूनेन ) नियमसे ( तषा ) बनाई श्रौर (मनसा हिता) मन्ति रस््री 
` 1 गर्दै! हे एनारि) खी! (यद्धं श्रसन्र) पित्र कडा या वतन को द्रस एर 
" ( उपघेदहि > चढ़ा द, श्रौर ( तत्र ) उसमे ८ देवानां श्रोदनं ) देवता््रो फो देने 
के लिथे ( श्रोदनं ) श्रन्न (साद्य) चनाश्नो। ॥ 
जिस पर श्चन्न पकाया जाता दे, वद चूट्दे फा स्थान सवस प्रथ 
योग्य नियमो श्रलुकरल बनाना श्रौर मनके विचार से उसका उत्तम चनाना 
चादिये । उसम किसी प्रकार का देप दोना न्दी चाहिये । तत्पश्चात्‌ पक्ता 
वाली खी शुद्ध व्तनक्रो उस पर रवे श्रौर श्रयि श्रादि सव साघनोंको सिद्ध 
करके उत्तम श्रम सिद्ध करे। 


इं मे ज्योततिरण्टतं दरणं पकं त्ेत्रात्‌ कामदुघा 1 
म एषा । इदं घनं नि दधे व्राक्षणेषुं दुर्वे पन्थां | 
| 


पित्ष यः स्वरगः॥ स. ११।१।२२८॥ 
( द्द मे ) यह मेरा ( श्रस्धतं ज्योति ददिरएयं ) श्रमर तेजस्वी सुरे दैः । 
{ ( कच्रात्‌ ) खेतस ( पक्त ) पका हुश्रा श्नन्न यदद, (मे प्प) मेरी यद (कासः 
॥ इषा , गो द 1 ( इद्‌ घनं > यद सव घन ( बाह्मणेषु ) नियो मे ( निदधे ) | 
4; छर्पण करता ह, श्रौर ( पन्थां ) माश (र्णे ) वन-नाष्टं(य ) जो ( पिद्षु) 
#, पालको ( खसं ) खशरूप ह । 
( (१) साना, धान्य, गौ आदि धन क्चानि्योक्ो र्षण करना चाद्दियेः / 


& १ 
9 क 


५ (२ ) शौर छ्य के खख का माग खुला करन! चाददिये । 


क सव्व वस्तस्य सव ष्ड्स्द- 


न 


२८२ | वेदाश्रत 1 
नव वध्र के प्रति उपदेशा, 


शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वभ्यः शिवा। 


इडधि कि। 


सिवास्मै सधैस्मै क्तेत्र।य सिवान उदधिं ।॥ अ. २।२८।६॥ 


(पुरखुपभ्य गोभ्य ) पुरर्पो, गर्वो श्रौर (छखश्वभ्य ) घोडांक लिय (शिवा 
भव) कल्याणकारिणी हो ! (च्स्मे सर्वस्मै तताय) इस सव स्थानके लिय (शिवा) 
कल्याणकार्णी दो । (न) दमारे लिये (रिवा इह पधि) कल्यागक्रारिणी 
होकर यदां श्रा जाश्रो। 

सवके ऊपर कल्याणपूरं रणि स्तरियोक्रो रम्बनी चादिय । 

इद्‌ पियं प्रज ते सभ्यतामस्मिन्‌ गदे गाहप 


त्याय जागहि । एना पत्यां नन्वंश्स स्पशस्वाथ 


जिर्विर्विंदथमा व॑दासि ॥ अ, १४।१।२१॥ 
(दृह) यदा ( ते परजायै) नरे ल्िये नथा सननिंकरे लिय (भिय) हिन (स 
ऋध्यता) वदे, (अस्मिन्‌) इस गरदे) प्रर (गाहपत्याय) गाहैपत्य-घ्ररकी 
व्यवस्थाके लिये (जागृहि) जागती र्द, सावधान ग्द ' (पेना पत्या) इम पनिक्र 
साथ (तन्व सं स्प्रशस्व) शरीरसखुख प्राप्त कर। (श्रथ जिवि.) श्रौर न्नानत्रड 
यनकर (विदथ श्रावदासि) सभाम चक्छ््‌न्व कर । श्रशथवा कतव्योपदशा कर । 
स्री श्रपनी प्रजके लिये नथा श्रपन श्योर पति श्रादिके हितकर पलि 
प्रयत्न करे । ध्ररकी व्यवस्था उत्तम रस नथा ज्ञान पात करक यशस्विनी वन) 


अश्लीला तन्‌ भवनि रुशंनि पापयामुया । 
पति्ेद्‌ वध्वोः वास॑सः स्वम मभ्यूणुने ॥ अ. १४।१।२७॥ 
(रुशनी तनू) तजस्वी शरीर (शसमूया षटःपयया) इस पापी श्राचगगम 
(छण्छीला) घृणीत दाता दै 1 जा(वध्व चास) स्रीके वसख्रसे पल श्रपन श्रगक्रा 
(श्मभ्युरौते) ठक लना है 
स्रीक्रा वस्र परुपका नहीं पटनना चाद्ये । 
५ ऋ दिस्ण्यं ४4 व ~ क. | ४ 
शने प॑ शसु सन्त्वापः शं मेधिभवतु शे 
युगस्य नङ । सल चापः शन्षवित्रा नवन्तु शगु 
पत्या तन्वे सं स्थशस्व ॥ अ. १४।१।४०॥ 


(दिर्एय) सुण (श्राप ) जल (मधि ) पशु वंश्नक् दडाद्रि (युगस्य 
त) जूके चिद (श्न पविता शाप) सेको धकरारस पवित्र चन दण जल 
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{ (ते शे भवन्तु) तर लिये कटयाणक्रारक हो । (शमु) ध्व सुखने यु दाकर त्‌ { 


पतिक साथ (तन्वं) शरीरसुर्वकरा (स स्प्रशस्य) प्राप्त छर । 1 

५ उत्तम रत्तिं गृदकाये दत्त वनफर खीको पिके साथ रहना चाद्ये ५ 
दसखीस पतिक्री समग्र सपत्तिकी स्वामिनी वनकर सुख भोग करती हे। 1 
स्ाशासान। सौमनसं परजां सौ मार्यं रयिम्‌ । 1 

/ 


पट्मुर्ुता भूत्वा सं न॑द्स्वाष्टतांय कम्‌ ॥ य. १४।१४२॥ 
/ 


(स्मोमनसं) मनक प्रसन्नता (जां) सन्तान्न (सौभाग्यं) उत्तम भाग्य 
फेश्वयै (रयि) धनको (श्राशाखाना) चादती हुई (पच्युः श्रुता) पतिक श्रनु- { 
{ छल कभ करनेवाली (भृत्वा) होकर (क) छ्रपना खख (श्रस्रताय सं न्टास्व) ! 
¢ शमरपनके साथ सयत्ित फर । \/ 
स्री श्रपने मनक्तो खदा प्रसन्न रखकर, संतान, . द्व्य श्रौर धनकी । 
{ कामना छर, पातके ्रचुरूल खदा श्रपना श्राचरण र्खे, तथा श्रपने खुख- 


॥ म ~ 1 


नके 


@ के श [कप विक क के, ॥ 
साधन एस करे, कि जो भ्रमरत्व श्र्थात्‌ मोत्तरूप स्वातव्यको थास करानेवाले ¢ 
हा, श्रौर व॑घन बढानेवालेन द| | 

छनः + परनींमग्निरदादायुषा सद्‌ वर्चसा । 

- - र पातिर्जीवाति । 
दीघांधुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ अ,१४।२।२॥ / 

( अधि ) तेजस्वी ईश्वरने ( श्रायुप्ा वर्चसा सद ) दीय चायु श्रौरः तेज 1 
फे साथ ( पर्जञी दात्‌) पाको दियाद्े। (श्रस्याः पति ) इसका पति ५1 
दीधे श्रायु दोकरर ( शरद" शते जीवात्ति ) सौ चै जीता रे । 1 
\/ 

/ 

1 

॥ 

। 

५/ 


१०५ 


पत्नी रहशवरभक्तिपूर्वक प्सा श्राचरण करे श्चौर गरहव्यवस्था देसी 
चले, कि जिसते पति दीधे श्रायु वनकर सौ वर्धकी पूरौ रायु श्रानन्दरसै 


1 
| व्यर्त 
। 


1 
1 
> 
॥ 
॥ 


{त फर मक्र । 
आात्मन्वरयुवैरा नारीयमागन्‌ तस्था नरो चपत 
चीजमस्याम्‌। सा व॑ः प्रजां जनयद्‌ वक्तण।भ्यौ ५/ 
विरती दुग्धग्षमस्य रेतः ॥ ` अ, १४।२।१९४॥ ५ 


| ८ श्ात्मन्वती ) च्रात्मिक यलसे युक (८ उवंय ) उत्तम सन्तान उत्पन्न ५1 

| करनेवाली यह (नास) खी (आगन्‌) च्रागईैदै! दे (नर ) पुरुषो! दस ॥ 

/॥ सीमे कीज (चपन)वो) (मा) चह खी ( ऋषमस्य) वलवान्‌ ब\यैवान्‌ ¢ 
पुरुप स ( रेत ) निकला इुश्ना वीर्यं ( धिनी ) धारण करती दुं (व. परजां ) { 

८ श्रापक्ते लिये प्रजाकरो ( वक्षणाभ्य ) गर्भस्थान से ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करे । 

1. श्रास्मिक वलस युक्क श्चौर उचम दद शररितते युक्त शोनक कारण ५ 


¢ स्लतति निमौण करनेवाली वधूटी विवाद के लिये पसन्द करन। चाहिये । 
^ वपव सपय सव्य स्वव र्स््वरकर््स = 


५ 4 0 2 र 
¢ र वेदास्त । 


( = ~ ~ ~ ~ < ल - ~~ ~ न~ ~~ 


॥ पुरुध भी उत्तम वी्संप्न्न होकर उस खरी मे गभीभान फरे । सी उस चीयेक्रो 
(॥ घार्ण॒ करकं गभ॑ क्रा पालन उत्तम रीति स करके उत्तम संतान उत्पन्न करे ॥ 
(# श्रघोरचक्लरषतिम्री स्योना शग्म्ग सुशेव{ सुयमा ( 


1 गुदेभ्य॑ः। वीरसूर्देवकामा सं त्व्ैधिषीमदि खुमन- 


1 स्य्माना ॥ अ. १४२।१७॥ 
) हे सि! ( श्रघोर- च्च्य ) क्र ष्टिन रखनेवाली, ( रपति श्वी) पति # 


¢ ' का घात न करनेवाली, ( स्ये(ना ) सुखदायिनी ( शग्मा ) कार्य शल, ( खशवा) 

! सवा योग्य, ( ग्रहभ्य. ) घरक लिये ( सुयमा ) उत्तम नियमा क्न पालन परे ' 

। बाली, < वीरस्‌. ) वीर पुन्न उत्पन्न करनेवाली, ( देच्रकामा ) देवसकी इच्छा 

॥ ¦ दृप्त करनवाली, ( सुमनस्यमाना ) उत्तम मनवाली तू हा। (त्वया) तेरेसाथ ॥ 
दम ( स पथिषीमदि ) सिलकर वदं 1 


| ख्ीफो उचित दै फि, वद श्रपनौा उत्तम दष्ट सवक ऊपर प्रेम से पृ | 
॥ रखे । पति द्वेवर श्रादि के दित करने तत्पर रहे । सव कार्य उत्तम कुशलता ( 
पूर्वक करे । धरी व्यवस्था उत्तम प्रकार को रखे, जिसे सव घरका परिवार , 


न + 


# सुखी दोच। ग | 
| दे चूघन्यपतिन्ीदैधिं शिवा पशुभ्यः सयम 1 
॥ सुवचौः । परजाधती वीर सू्दकांसा ` स्योनेममर्भं | 
† गा्दपत्यं सपय ॥ अ. १४।२।१८॥ | 
५ ( श्रदेवृघ्नी ) देवरफा घतत न कस्ने बाली ( शअ्रपत्िघ्ठी ) पनिकाघातन 


# नियर्मोका पालन करनेवाली ( सुवच ) तेजस्विनी, ( प्रजावती ) उत्तम संतान 
॥ स युक्त, (वीरस्‌ ) वीर पुत्रको प्रसवनेवाली, (देवकाम ) देवरी इच्छा 
॥ पूरी करनेवाली ( स्योना ) खुखकरारफ दोकर (शद पाधि) यहां श्चा श्नौर 
¢ । गार्हपत्यं ध्रा सपय ) गरदसवन्धी यल्लकर श्रधिश्री सेवा कर। 

॥¦ स्री उक्त-गुखंसि युक्त दाक्रर गृह क्रायम दक्त होवे । 


आ रद्‌ चर्मोपं सीदाभमेष देवो ह॑न्ति रक्ता | 


/ करनेवाली, ( पशुभ्य शिवा ) पशुश्रषका हिन करनेवाली, ( सुयमा ) उन्तम { 


1 स्व । हट पजां अनय पत्य स्मै सुज्येष्ययो | 
(0 अतरत्‌ पुस्तं एषः ॥ अ. १४२।२द्‌/ 

4 

॥ (चमं श्रासष्ट्‌ ) श्ानारूढ दो । (शश्च उपसीद्‌ ) श्रश्चिफी उपासना 


^ यक््धारा कर । ( एप देवः ) यद देव ( सर्वा रक्लासि ) खय दुभार्यो को 


---------------------------------- न ----------------~ र. -जन्य-८<- 





[वे क य) न न = 7 ~ 1 


मी ~~ ~ ~ ~~~ 


गदटस्य। २१८४ 


् 


~ ~~ +~ ~~ = [0 ~+ ~~ "न ~~ ~~~ "~ 


(हन्मि) नण फरना द्रि! (ध्र प्रजा जनय) यद्या चजा उन्पश्न कर, ( शरसे 
पत्य ) म पनिकलिय तपय पुत्रः) तरा यद पुघ्रं ( सुल्यष्ठ भवत्‌) षा 
शोचे) 

रनौ श्रासनपर यख्कर प्ययिराश्राद्वि सतर ' श्रभ्चि गगवीजाक्रा नाशाफ 
ऋध्ात्‌ श्रारोग्ययधत ए । दसस ्ायेग्य प्रात फरफे उत्तम यतान उत्पन्न कर । ५ 


ममदली प्रनर॑णी गदाशा सुशेवा पत्ये श्वशुराय 

स्तश्ः । स्योना स्वशतरे प्र गदान्‌ वरिशेमान्‌ ॥य.-१९।२।२६॥ / 

एप्‌ } ( सुम्रगली ) उत्तम मंगल कग्नचाली, ( शृदाणा भ्रतर्णी ) | 
धरफो वदटभनयाली, ( पत्य सशवा ) पतिक लय उत्तम सवा फरनवाली, 4 
( भ्वश्चुराय सौभूः) समुरफे लिय शान्ति देनेवाली, ( ध्वश्रूच स्योना ) ससक 
लिय ्वानन्दु ठनवाली, ( द्मान गदान प्रविश) हन घरमे भरविष्द्ो। | 
श्री उष गुोमि युक दाकर पतिगृह मे यृष्टकार्यं दुत्ततापुयैक कर) 1 


स्योना भव श्वद्यैरेभ्यः स्योना पत्ये गहेभ्यः। 
स्पोनाम्स्प सतस्य विशे स्योना पष्टायषां भच ॥ 


न= “~ ह ~~ ` ~~++~ 


न न न ~ भ भ 


[ क 


च, १४।२।२५ 
( श्चशरुरभ्य पत्य गृदेभ्य स्योना भव) ससुर्तेकर लिये, पत्तिके लिये 
सखदूायनी टो ( श्चस्थै सवस्य विशा स्याना ) दन सय प्रजाश्चक्र लिये, सुख- # 
दायिनी हो, त्था (म्याना ण्यां पुष्टाय भव) नक्ता मगल करनी हुई इनकी † 
पुष करनेवाला हा । | 
हयं नार्मषं ब्रते पूल्यान्यावपन्तिक्रा । 


व्वीधाथँरस्तु मे पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ अ, १४।२।६२॥ 


( दयं नाये ) यद खरी ( पूट्यानि श्रचपल्तका ) मेलके वौजिभको वाती 
हृ(उपनरूने) वेलनीदहै, क्षि (म पति ) मरा पत्ति (दीधौयु श्रस्तु शतं 
शरद्‌. जीषघाति ) दीघायु दोव श्रौर सरो वषं जीवित र्दे। 

पत्तिवता खी फा यदी लक्तण॒ दै, कि वद श्रपने पत्तिक दीधे श्रायु हेन 


॥ 
। 
| 
कादा चितन करे। | 
1 
| 
१ 


॥- 


पी च ५ ष्म [3 0 1 1 1 चा 1 9 


पक्ञी का स्थान । 
यरा सिन्धुनदीनां साग्र।ज्यं सुपुवे षां । 
एवा त्वं सच्रास्येधि पत्युरस्तं परेत्य !॥ अ. १४।१।४३॥ 


(यथा) जिस प्रक्रार (छपा सिन्धु ) वलवान्‌ ससुद्रने (नक्ीनां साघ्राज्यं 
न 


५ १ 


नसे 





#) 


कं क 0. 
9 व क 
४ नदिर्योक्रा साघ्राज्य (खुषुवे) उत्पन्न फिया है, (पव) इसी प्रकार तू (पत्यु शस्तं । 
¢ पग इत्य) पतिक्र धर जाकर (न्व सम्राज्ञी पाध) तू मदाराणी वनकर रद । / 
५ पुरुप घ्ररका सच्रार्‌ दै, श्रोर चली घर की सम्राक्षी श्र्थात्‌ मदाराणी है। | 


सम्रस्यिधि श्वशुरेषु सम्राल्युत देचषु । 
ननान्दुः सम्रास्यैधि सभ्रा्युत श्वश्रूवाः ।॥ अ. १४।१।४४॥ ॥ 


(श्वशुरेषु) अपन ससुर श्रादिके वीच (देच्रपु) देवर के मध्यमे (ननान्दु ) | 
ननदके खाथ (श्वश्रूवा ) सासके साथभी (सथाक्षी) मदाराणी दरोकर रद । । 
यद्ां सयका साक्षी कटा ह । कितना बडा प्मधिशार ् । सीका 1 
जितना समाद्र वेदिकघम्ममं दे उतना श्र किसी मत संप्रदाय नदीं रै। ॥ 
सियोका उत्थान करनेफे (लिय इस“ वैदिकतत्वके प्रसारकी विशेष ॥ 
श्राषश्यक्ता र । 


भ्र बु्यस्व सुवुधा वुध्यमाना दीधांयुत्वाय॑ श्॒त- 1 
शरदाय । गुदान्‌ ग॑च्छ गुहष॑त्नी यथासं दीर्घ + 


| 
त आयुः सविता करणेतु ॥ अ, १४।२।७५॥ 
(शनशारदाय दीर्घायुत्वाय) सौ वकी दीर्ध श्रायुक लिये (खवुधा 


। 
वुध्यमाना) उत्तम क्षान प्राप्त करके (पवुध्यस्व) श्षानी वन (गृद्ान्‌ गच्छ) श्रपने | 
| 


ए अ या ) द 4 4 3 य ४, 


~ 


रजा यथा (गृहपत्नी) जिस प्रकार धरकी स्वामिनी हाती दहै, उस प्रकार 
(श्रस ) रद । (सचिना) सवका उत्पादक देव (ते श्रायु दीघं रृणोतु) चरी 
श्रायु दीघ फर । 1 
खी क्षानसपश्न दाकर घरी व्यवस्था उत्तम फर श्रौर दीधौयु वननेका |) 
यत्न करे । सूयं दीध श्रायु देता षै, इसलिये सूयप्रकाशके साथ स्वघ रखकर ' 


+ = 


(4- ~ -> ८ > 


नी दीधे श्रायु चनानी चाददिये। (८ 
ब्रह्मापरं युज्यतां बह्म पूवं बहय॑न्ततो म॑ध्यतो 

{ जहम सवैत॑ः । अनाव्याधां दैवपरं प्रप शिचा | 
५ स्योना पतिलोके वि राज ॥ य. १४१।६४॥ | 


\/ (ब्रह्य) प्षानद्ी (श्रपर) पञ्चात्‌ (पूर्व) पिले (न्तत) श्रतमें मध्यम 
९ तात्पयै (स्न.) सयत्र उपयोगी हे ! उस क्षानको प्राप्त करके श्चौर (छनाव्यघा) 

/ (देवपुरां ) वाधारदित दिव्य नगरीको (पप्य) पाक्त होकर (पतिलोके) पतिके 

चर (शिवा स्याना) कदयाण करनेवाली नकर (विराज) विराजमान दो । ॥ 
सव श्वच्यामे प्षानदी लामकारी दोता दै, श्सलिये नान प्राप्त करके ^ 
५ विदु्पी बनकर खी पिके धर जाकर पेखा व्यवहार फर्ती रदे, कि सब 1 
६ उसकी शंसा करं । ध + 


(न न उ ~- = ~~~ ४५ 


प 1 ~ 


४.8 
! 
६ 
© 
४॥ 


भ~ ~ ~~~ -*~ ~ ~^" ~~ ~ +~ ~-~-~~--~-~ ~~ “~ ~~~ 


मुमद्लीरियं चधूरिमां समेत परथत । सौनाग्य- 


मस्य दत्वा दौ भीण्यैर्चिपरंतन ॥ य, १४।२।२ 


(ध्यं वधू) य वधू -(सुमेगलीः) मेगल फरनवाली दै । (समेत) भिलकर 
(धमां पयत) एमे देखो । (श्रस्यै) इसको सौभाग्य (द्वा) देकर ( दु भाग्यैः) 
उुमागपनसि (चि परेतन) पृथक्‌ रसो । 
उक्त प्रकार से सुमगली सखीका सव लोग श्रादर करें नीर दरक कण्से 
उसको यच्च ' तथा उसको हरपफ भ्रकारफी सदायता द| 
शमा रो तल्पं सछुमनस्यमानेद्‌ प्रजां जनय पत्थ 


श्मस्मे । इन्द्राणी सुवुधा उुष्य॑नाना ज्यो्तिरय्ा 


उषसः प्रति जागरासि ॥ स, १४।२।२३१॥ 
(छखमनस्यमाना) ध्रसश्न मने साथ (तत्पं रारो) शय्यापर चद्‌ श्रौर 
(शह) यदा (अस्मै पदै) इस पत्तिक सिये (प्रजां जनय) संतान उत्पन्न छर । 
(ष्द्राणी श्व) चन्द्रकी पत्नी जसी इन्द्राणी ह, उस प्रकार (खुघुघा बुध्यमाना) । 
, इनसे युक्त होकर ( ज्योतिरग्रा ) ज्योतीको देनेवाले ( उषस >) उष'काल में 
{ (परति जागरासि) जागती रट 1 
खी श्चानदयुक्त मनसे पतिक साथ होकर उत्तम संतान उत्पन्न करे । 


[१ 


1. १. । 


| ~ 


स य से पः 


स्यं शानक श्रासि करती रे सावधानतासे सव व्यवहार करे, तथा प्रतिदिन 
उधर कालमे उरखकर श्रपने कायै करने लगे । 


५ दंपती का पारस्परिक व्यवहार । 


शृटैय स्तं मा वि यौष्टं दिभ्वमायुत्धश्चतम्‌ । 
की्डन्तौ पू्ैनेश्षभिसोदमानौ स्वस्तकौ ॥ अ, १४।१।२२॥ 


अह पव स्त) त॒म दोनो यदहांही रदो । (मा चि यो) श्रलग विभङ्क मत 

होश्रो । (पुतः) पुरो श्रौर (नष्ठ्भि.) नातियोके साथ (क्रीडन्तो) खेलते हप 

| (स्वस्तकौ मोदमानौ) शपे उम धरम नदित शते हए (विभ्वं श्रायु) 
सब प्मायु (वि श्रनुख) प्राप्त कयो । 

। सी.पुरुष एकत्रित रह । कमी विभक्त न हौ श्रथीवत्‌ विवादसरवध तोडः 
कर पक दुसरेको स्याग न दे। श्रपने धरम सुख श्रज्ुमव करने योग्य 1 
अनाकर अपने वालवयकि साथ श्रानंदसे रहते हप शी संपूरी श्रायु मा 

{ करके दीपं श्चायुतकर जीवित रदे । स मन्धमें स्तं" वियौष्ठ, शभूयुतम्‌, क्रीड 1 
म्तौ, मे।दमानौ, स्वस्तकौ” यट द्विवचन पलपूरयक एक फालमे एक परतिक्नत 


| तथा यक पटनीवतका अग्ेश कर रे है 
(लस्य 





1 0 9 0 9 


स 1 


(| 
= 


बुद्धिका नाश कये । 


श्रीर खगम प्रयत्ने बहुत कष्ट दूरौ, श्रौर सव अरकारका सुख प्रप्त द्यो । 


२८्द वेदास्त 


~ +~ --~ ~~ ~~ 


स = 


सा मन्दसाना मन॑सा रिचेन॑ रथिं धैटि स्वैवीरं 
वचस्य्‌ । सुगं तीं खपपाणं शुभस्पती स्थाणु 
पथिष्ठामपं दुर्मतिं रतम्‌ ॥ अ, १४।२।६॥ 


दे खी ! (ला) वद तू (मदसाना) आनदसरे युक्क दोकर (शिवेन मनसा) 
शभ मनसे (सववीरर) सवैवीरके गुणोसे युक्त (वचस्य रथि) प्रशंसनीय घनको 
(घेदि) धारण फर । तथा दे (श्मस्पती) शभक करनेवाले सखी पुरुषो ! तुम 
दोनो (खुगे) उत्तम प्राप्न होने योग्य (तीर्थ) तैरने योग्य (खुपरपां) जलस्थान 


तथा (स्थारु पथिष्ठां) स्थिर प्रतिष्ठा प्राप्त करो श्रोर सद्‌ा ( दुम॑र्ति दतम्‌) दुष्ट 





स्री पुरूपोको उचित है, कि दे वीर्य, शौर्य, चेर्यादि युणोके साथ घन 
धस्त करे, कीतिं रौर यश कमावे, अपनी तिष्ठा स्थिर रख, धरके पासक्र 
जल स्थान उत्तम श्रवस्थार्मे रख श्रौर दु वुद्धिका नाश करे। 
एमं पन्थामस्क्ताम सुगं स्वस्तिवारदनम्‌ । 
यरिमिन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते वस ॥ अ, १४।२८॥ 
(दमं खग) दस सुगम श्नौर (स्वस्ति वाहनं पंथां) कल्याण करनेवलि | 
मासे दम (असक्ताम) चरतं । (यस्मिन्‌) जिस मार्मपरसे चलनेपर (घीर न 
रिष्यति) वीरको दानि नद्य पहुचती., श्रौर (श्रन्यषां) दुसररोका (वसु विदते) 
घन प्राप्त दाता है। 
दस धर्ममा्मसे चल, क्योकि इसीसे चलना सुगम है, श्रौर कटयाक- | 
श्कमीदै। ्स मागे परस चलने शौयैवी्यादि गुण कमै नर्द दोने ध्यौर ¦ 
घनाद्वि भोग्य पदाथ भीदोते हे) | 


मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंप॑ती । 

सुगेन॑ ठगंमर्तीतामषै द्रान्त्वरातयः ॥ अ. १०४२।११॥ , 

(ये परि पंथिन-) ज वटमार लोग (दंपती च्रालीद्ति) पतिपत्नीके घात । 
करनेवाले ह, वे इनको (मा विदन्‌) न मिते । श्रप दोनों पति श्चौर पत्नी ॥ 
(खगेन) खगम उपायसे (दुभ श्रतीर्ता) कण्टकी श्चचस्याका श्रतिकरमणं करं 
शौर श्रापफे सपूयौ (श्ररतय.) शतु (श्रपद्रान्तु) भाग जावे | | 
पति श्नौर पत्नी श्रपनी गरुद-व्यवस्था सी रख, कि जिससे स्वरप | 

4 


४० भभ 
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॥ 
, 
५ 


सव शज्रु दुर होकर सयैत्र मित्रताका राज्यद्टो। 


स्योना्ोनेरषि यमानौ रामो म मोक" | 


------~-~---- 
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गेम ) २०८६ 


[१ ६ सुगरी न्व वावरषम 
मानं । सुग स्वपुत्रौ सुगृही नराथो जीवातु 
चवि नानीः॥ अ. १४।०४३॥ 
(स्यानान योन ) सुग्यक्रारक्र घम्म (श्रधि बुध्यमाना) पान प्रात कग्न 
ट्प (दम्या-मुदं) हास्य श्रौर छ्रानद्‌ करने हप (महसः मोदमानो) व्रमस पर 
स्प्र श्रष्नदिन टदोकर \ सु-मू) उत्तम चालचलन करगनवाल (खु पुत्रा) उत्तम 
पुञ्ास युत दोकर (सुग्रहा) उत्तम धर चनाकर (जीवा) जीवनका साथेक कर 
नयाल रोकर (विभाती उपस ) नजस्ची-उप कालाका (नगथ) पार क्रग। 
प्रेम श्रार श्रानदस खी पुरुपक्तो रहना चाहिये । 
अमोदमस्मि सा त्वं मामाटमस्म्यक्त्वं व्रौरदं रथि 


व्री त्वम्‌ | ताविद सं भवाव पजामा ज॑नयावहै 


अ १४।२।७९॥ 
(श्र प्रम) मैघानी हं, श्रौर न्वसत्‌ भी वैसी दी कानी दे । (साम 


प क 9 का १ का ज 


पृथिवी) म लोक्श्रर्त्‌ पृध्वी दे। (तौ इद) पेते हम दोनो यहा (सभवाव) 
गिन श्रौर (प्रजां श्राजनयाचदं) प्रजा उत्पन्न करे । 

स्री श्रौर पुख्पक्रा नित्य सवध उक्त उपमार््रोमे वताया दै । जिस प्रकार 
लेक श्रौर पृथ्वीका विभक्त भाव नदीं होता, उसी प्रकार स्रीपुरुप कभी 
विभक्नदहीो, 


खी माहात्म्य । 
उत त्वा खरी शशीयमी पुंसो मवति वस्थसी । 
अ्द्‌वत्रादराधसः ॥ ऋ, ५।६१।६॥ 


( उन ) श्रौर यह विषय प्रसिद्ध दकि (त्वा) वहुनसी ( शशीयसी) 
पतिना (स्री) स्थां ( पुस ) उस्र पुरुपसि ( वस्यस ) शरधिक धर्म॑ 
दढतया प्मरौर प्रशसर्नाया दोतीदे, जो पुरुप ( शदेवत्रात्‌ ) देवाचेन श्रादि 
खुकर्मसे रदित दै ओरौर ( श्रराधसर ) देश्वर की श्राराधना, पूजापाठ, सन्ध्यो- 
पासना प्रभति क्रियास द्ीन दै, उक्त पुरप्रस खिथा दी च्नच्डीदे जो पतिव्रता 
शमर धमकभनिष्ठा है । 

वि था जानाति जसुरिं वि तृष्यन्तं वि कामिनम्‌ । 


देषत्रा कृणुते मर्नः ॥ ऋ. ५।६१।७॥ 
(या) जो पनिबरता खी (जसु) दस्द्रिवासे व्यथितको (वि जानाति ) 
श्रच्छे रकार जानती है श्र्थात्‌ उसकी श्रावश्यकता को जान उसके मनोरथ 


न भ 2 8 0 या श काः ज 


| 


नि 1 7 1 
५ २६० ववाग्रत । 1 


{ क ^ 


# क पण्‌ करनी दै । । कृष्यन्ते चि) वृषा क्रा विशा जानती है ( कामिनं) | 
५ ध्रनाभिलापौ जनक! !। वि ) जाननी दह ) श्रीर ( देवजा ) पिता, माना, गुर, 1 
+ चायं नथा श्चन्यान्य माननीय जना नशा दवादि यन्नमे (सन णुत) मन 


\ 

लगाती दे च्सीखी पुरुषमश्रषठादै। 1 
। 1 
ख्रीको यज्ञ करने की आज्ञा 
=-=) | 
| या दस्पती समनसा खनुन आ च धावतः । | 
1 देवासो नित्ययाऽऽसिर। ॥ ऋ, ८।३१।५॥ । 
॥ परनि पाश्वे इतः सम्यञ्चा वर्हिर!शाते । 1 
1 न ता बारजेषु वायतः ॥ छ ८।२१।६॥ || 
# न देवानामपि हृतः समति न सश्॒ततः । । 
[ श्रचों वृ्दद्‌ विवासतः ॥ ऋ, =२६।७॥ 
1 न ऋचा््रोका दैवता "दम्पती" सखीपुरुप दै । श्र्थात्‌ जाया ओरौ / 
( पतिके कनैव्यका वरन दै ! (देवास ) दे विद्धान्‌ पुरुषो ! (या दम्पती) † 


¦ जा पली श्रौर पति ( समनसा सुनः ) पफ मन रोके साथ यक्ष करते 
, (च श्रा धावतत ) श्रंर खष्स्त प्राथना उपासना के द्वारा पर्मात्माके निक्रर 
दोड्त्त दे ( नित्यया श्ाशिगा ) निय ईश्वरके श्राश्चय स सव कार्य कस्त हे । 
वे फदापि दु खक्रश नदीं पातिटे॥ 

( प्राशव्यान्‌ प्रति इन ) वरे दान भराशव्य श्र्धात्‌ नाना भागोके पते ५ 
) दै! जो ( सम्यञ्चा वर्दिं श्रातं) सदा सम्मिलित दो यक्षा खपादन करते 
¢ दहै, (ता वजेषुन वायन.) वे दर्नो श्र्नोके लिये धर उधर न्दी जनिहें । | 
{ रथात्‌ विविध सुखेसखि सदा पृश रहन टं ॥ | 
# (देवाना न श्रपि हल ) द्म्पनी विढानेके उपदेरोको श्मौर देवभागो 
॥ कान चिपते, ( खउमनि न जुगुक्तत ) मोभन मनिक्ता कभी गुप्त करना 
¢ नदी चाहते ( वृहत्‌ ध्रव विवासत ) जा श्रपने शुभ क्मोपाज्जन दाया महान 


न 
न 


स) = 


भ 9 


८4 


¢ यस्तमो सभेत विस्छन क्स्तेदटे।चेकदापि दु खमागी नीं लेते । [ श्रागिय= | 
/ श्राश्रय नारीव । धराशव्य=मच्यपदाथे । श्रच्नगरष्शन श्ट कौ तुलना करो 1 4 
† वायन --वयनिमैदयश (सा) हचुन =दयुडनश्चपनयन) जुगुलन चगुष्ट सवर्ण ]॥ ॥ 
< { 

/ पुचिणा ला कुमारिणा विश्वमायुव्य॑श्चनः। | 
स छ 

( उभा हिरस्यपेशसा । ऋ. २३१।८॥ | 


"(ड्ग न+ न 


। 


१५ ^ 7 ७ > भ 


<< 


"<< ^ या ^ * = ` ^+ ~ < <~ < ८ = ` €<" नद , छन्ल + 
टस्य । ८८१ 


॥ 


वीनिर्दोत्रा कूनदस्‌ दशस्यन्ताऽ्धनांय कम्‌ । 
समृधों रोमशं द॑ने देवेषु क्रणुतो दुर्यः। ऋ. ८।३१।६॥ 


। ता) च यन्न करनद्ारे पत्नी श्चार पनि ( पुत्रिणा , पुचरपुघ्रीवावर हान 

( कृमिणा ) कृमारकुमारियास सदा युक रहत हे ( विष्व श्राय व्यण्नुन ) 

पूरा श्रायुका मागत (उभा दिररय पेशसा ) श्रार दोनों जगत मे निष्कलक 
रक्ष सदा सच्चरिप्ररूप सुवणभूयणो स दद्रीप्यमान देत दें ॥ 

। वीति हाता ) जिन दोनाकोा श्रथिदात्र कमे प्रिय दै । रतद्सू) जा 
धर्मरूप धनास समस्पश्न दो ( दशस्यन्ता ) जा परम उदार दानी दहो पर्स दम्पती 
( श्रसन(य कम्‌ ) श्चन्तमर मत्तक योग्येति दहं प्वेय दोन (ऊध सेमशंे) 
वेष्ुन क्षान वक्षान को प्राक्त करने हुए (सहतः) सदा सलम्मिलितरटनदे 
श्र्थात्‌ नमे वियोग नर्दी होता (देवपु दुव कखन ) पसेही दम्पती विदानो 
के मध्य सवाभी फर सक्रनेदे॥ 

श्रय --यदा "दम्पती ` “सम्यञ्चा ' श्रादि शब्द ष्ठी सद्ध करते टि कि 
दोना खी पुरुप सम्मिलित हा यक्षादि शुभ कमे फर । 


यम-यमी सक्त, 
( नियोग ) 1 


क ¬, 8 17 8, 


१। प [रि | 


[ मग्वांयं धवरत्यां + ( 

ओ चित्‌ मण्वा॑यं सख्या वृत्यां तिरः पुसधिंद वं 1 
जगन्वान्‌ । पितुनेपातमा दधीत वेधा च्राथि चमिं 1 

, भ्रतरं दीध्यानः ॥ ऋ. १०।१०।९॥ 


(श्रेत्‌, ए जी ! मेने ( सखायं) समान शुणकमैसख्भाववालेको 
(सख्या) सख्यभावलांभेपनके लिप ( वव्रल्याम्‌ ) चरण कियाथा। वह } 
(वेधा ) क्षानी ( पुरुचित्‌ ) वह्ुत बड, दस ( श्र्खव ) संसार सागर के / 
( जगन्वान्‌ ) पार जानकरे लिए ( प्रतर ) बहुत (दीध्यानः) विचार करता । 


श्रा ( अधिक्तमि ) शस जगते (पितु ) श्रपने पिता की ' नपात ) सन्तति = 
चश फो ( श्रादधीत ) धारण रख, स्थिर रख । ॥ 
विचाद् फा प्रयोजन वंश चलाना दै । स्वयंवर विधिसे विवाह देने ॥ 
चादिपः। ५ 
॥ 


क ४4 व॑ष्य्येन 1 
न ते समवा सख्यं व॑ष्टेयतत्‌ सर्लच्मा यद्‌ विषुरूपा | 
मवांनि । महस्पुत्रासो शअश्चरस्य वीरा दिवो धता- | 


4 
र॑ उरा परि ख्यन्‌ ॥ प्छ, १०।१०।२॥ ^ 
(ते पतत्‌ सख्यं न वणि) तेरा सखा इस सख्य्ते नदी चाहता † 
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२६> वटास्ून । 


क्रित ( सलन्मा ) उसके समान उदृण्यवाली हर्ता दुई ( विषुरूपा ) विन्द 
स्वभाववाली वन जाप, । श्रसुगस्य ) धागाप्रद्‌ पर्मश्वर कर (वीरा । यदावुर 
भक्त दी ( महस्पुत्रास , सच्च तजम्बौ पुत्रेति दै, एला (दिव धनौर ; दिव्य 
क्ञानधामं महात्मा ( उविया ) विशश्चाले ज्ञाननर््रा स (परि ख्यन्‌) सवदश्ार 


दसत ह । 


पहल मन्म पलीने चिवाष्ट का उदेश्य जनला कर पति सन्तानकी 
कामना प्रकट की है । दूसरे मन््रमे पति उत्तरदेना दै । दण्िकेाण को विस्त 
करो, जा धार्मिक, दरेशहिनकारी, ईभ्वरभक्त लोग हे, उन सवको अपनी सन्तान 
मान लो) ध्वी सन्तान ता वदी दे। 
उशन्तिघाने अ्रमरनास एतदेकस्य चित्‌ त्यजसं 


म्य्॑य । नि ते मनो मनसि धाय्यस्म जन्यः पनिं 
स्तन्वश्मा विविश्याः ऋ, १०।१०।६३॥। 


जो ( श्रख्रनाक्त ) श्रमर होना चाहते है, ते) वे लोग ( पतत्‌ ) इस की = 
सन्तान की ( उशन्तिघ) कामना कर्तेद्धयी है । श्रौर ( पकस्य मर्त्यस्य) 
पकर मरने की कामन( करने वाले कों यद ( त्यजसचित्‌ ) त्यस्य ही हइ। 
श्र्थात्‌ जा लेग संसारम श्रपना नाम शमर करना चाहत दै. वे श्रवश्य 
सतान की कामना करते दं । दूसरे भेदी न करे 1 दे पनिदेव) (तेमन) 
मपे मन को, मेरे ( मनसि) मनम (धायि) धारण कर, रथात्‌ तेरामन 
मेरे चित्त फे श्रजुकरुल दो 1 ( जन्यु ) सन्तान पदा करने करो श्रमिलापी ( पति ) 
पति, मेरे ( तन्वम्‌ ) शरीरम (श्रा विविण्या ) गभै धारण कर। 
गृहस्थ जिस उदेण्य स सन्तान चाद्या कर्ता दै, उस्तको कितने सरस 
पच मनोरम शदे वरन किया दहे । पल्ली पानिको विवाहकाल की धतिक्षा 
स्मरण करारी दै। कितना स्वाभाविक वर्ख॑नदै' 


न यत्‌ पुरा चकमा कद्ध ननमरता वद॑न्तो अतं 
रपेम ! गधर्यो यष्सप्याचयोपासा नो नाभिः ' 


परम जामि तन्ना ॥ चछर, १०।१०।४॥ 


(ननन कद्ध) नश्चयस उसे फभी न करगे, (यत्‌ पुरा चरम्‌) जो 
दमन पटल क्रिया । श्रथांत्‌ श्रव य॒दस्थ क्रार्य मप्रवृत्तन दरगे) (ऋना 
वदन्त श्रवत श्पेम) प्षनकी चचा करेण हम क्या छ्रनतन=कटन ससार 
व्यकहार कर । (गन्धव ) प्रति तो (च्रस्सु) यक्ष कम।क निमित्तस पाति होता 
(च) श्रौर (योषा) परली भी (श्ाप्या) यप्तगनक्र्मोसत पत्नी कटलाती है। 
(म्ना) घद यष्कक्ियाद्ी (न नाभि) इमारा सदन्धे करानवाली द । (तन्‌) वदी 
यञ्न=परपक्रार ही हमारा (परम) सद्य (जामि ) सन्तानकर्म दै । 


भ ~ न 


| ~ १ अ १ मो 


च+ ~° 4 रा -- 


न = 4 (++ ५८ च पन 9 ०9 न+ ४७ 


गदस्य । २६३ ५ 


= = ५ भ न ~ ण "~ भ ^ ~ ~ ध ~ + ( 


पुत्र यश श्चार फीत्िरे साधक षेति ह) यदि निकम्मी सन्तान दु | 
{ तो धपक्रीरचिका फलद्भुः माधेपर लगता है । श्रत क्म स्वयं ही पु्रसाध्यकी- ॥ 


\ तिंसाधफ काय्यै करे । , 
गर्भ नु नौ जनिता द॑षती कर्देवस्त्वष्टा सविता ॥ 
५ विभ्वरपः | न किरस्य प्र मिनन्ति वरतानि वेदं 
५1 नावस्य परथिवी उत्त ष्पौः॥ ऋ, १०।१०।५॥ ¦ 
५ (गर्भ॑) गभेदी मं~ग्रदस्यमे दी (जनिता) जगदुत्पादक (त्वा) जगद्रच- ( 


« यिता (सचिन) सर्वेश्वर, सर्वग्रेरक (विश्वरूप ) सको रूप देनवाले भगवानने । 
\/ (लं) हम दोना फो (दम्पती) पांतपत्नी (क ) चनाया ह। (शस्ये तानि) सकफे ॥५/ 
४ नियेमोंफो (न फि प्रमिनन्ति) कोर नदीं तद्ता । वद (नौ) दमारे (अस्य) एस । 
{ सवन्धश्तो जानता ह कि यद पृथिवी) पत्नी (उत) श्रौर यद (यौ ) पति हे । ( 

\/ 





\ पनीरी प्रररा फितनी पभ्रचलद्! | 

६ को च्रस्य चद्‌ परथमस्याहः क &§ ददश क इद | 
| भ वोचत्‌ । वरन्‌ भित्रस्य वरणस्य धाम -कर्टु रव | 
श्राटनो वीच्या तरन्‌ ॥ ऋ, १०।१०।६॥ | 


1 (स्य प्रधरमस्य श्रद् क. वेद) उन पटले दिनकी वात कौन जानता ॥ 
५ &' (क ह दरदृशै) किसन उस द्वेमा । (दद) इस विषयमे (क प्रवोचत्‌ ) किसने ,/ 
। का । श्र्थान्‌ तुम श्रमूल वात फ रही दो, गप्प जड रदी दा । (मित्रस्य 

1 वर्णस्य) खी प्रमुका (घाम) धाम (वृद्त्‌) वदा दै । दे (घ्रादन ) बतर्भेगत- | 
त्परे ' मर्यादानाशिनि ' तृ (चौच्या) चलसे (नृन्‌) मवुप्योको (कदु त्रच ) क्या |/ 
+ कटनी ह | 
; पानि क्ता दे, नेर दल यातका कि वसुने गर्भम दी दम्पती चनायादै 4 
च्या प्रमाण? श्रथति नृ निर्मा के तोड़ने पर उतारू दहु दै, दसी वास्ते ५ 
| यदे च्य वाने करने लगी दे। | 
1 

‡ यमस्य मा यस्य१ काम श्राभन्त्समाने योनौ सद | 


५/ 


५ शय्यां य | जायेव पत्ये तन्व रिरिच्यां चि चिद्‌ चहेव { 
। 

५ रथ्य॑व चच ॥ ऋ. १०।१०।७॥ ( 
4 (समान योन सदह शय्याय) पक स्थानपर साथ सोनेक लिप (मा) मुम | 


/ 
+ क्रा (यमस्य यस्य) यमाचपयक्त ्राभलापरा हद्‌ है, किमे (पवये) पनिके प्रति | 
५ (जाया इव चिन्‌) पच्नीक्र स्वरूपम दी (तन्व विरिरिच्या) शरीर धकर करसक। | 


प 98 [भन £ भ 
८ हम दानो (रथ्या चक्रा इच) र्यके चक्रक भाति (वृदेच) पुरुपाथ छर । 
# 


|, 
. "<+ 4 र ध्म न क-म + रद र 9 क + च+ + धव ७ 


क्‌ ~ 1 क न ५ 


॥ २६४ वेदास्त । | 
॥ गुदस्थरूपी रथके पति श्योर पत्नी दो चक्र हं यमी कती ह।तेरेन [ 
/ माननेसे र्थ टट जागा । | 
। न तिष्ठन्ति न नि भिंषन्त्येते देवानां स्पशं इह ये 

| 


चर॑न्ति । अन्येन मद।हनो यारि तूयं तेन वि चुर्‌ 


रथ्येव चक्रा ॥ च्छ, १०।१०।८॥ 
(देवानां ये स्पशा इद चरन्ति) देवदर्शींजे श्स ससारमं मर 
कर्ने दहै, (प्ते) वद लोग (न तिष्ठन्ति, न निमिषन्ति) न खदहस्तहै, न 
श्राख फपक्ते है । रथात्‌ वीतराग न 1 नाते हैश्रौरनदीं सतेर्हैत्‌ 
समान स्थान म साथ सोनेकी चात कद है, यदह कैसेटो सकतादै 
दे ( श्रादन ) मयदाश्यन्ये ' ( तूयं) शीघ्र (मत्‌ श्रन्यन ) मेरे इतिरिक्क किसी 
के साथ (यादि) जा। (तेन) उसके साथ (रथ्येव चक्रा विषह ) रथके 
पटिपके सरश चषएठा फर) 
यदां सन्तानाभिलाधिखी पज्ञीफो पति ने नियोग की अनुक्षादे दी; 
रात्रीभिरस्मा अष्टभिदैशस्येत्‌ स्थ॑स्य वचन्तु्ुहर- 


न्भिमीयात्‌। दिवा पुंथित्या मिंभुना सब॑न्धू यमी 
यमस्थ विभ्टयादजामि ॥ ऋ, १०।१०।६॥ 
( सृथस्य च्छु मुद्ध उन्मिमीयात्‌ ) सूधका नेत्र यार धार खुले, श्रौर 
( रप्रीभि श्रदर्भि. श्रस्मे दश्चस्यत्‌ ) श्चौर दिनगात के द्वार इसे उपदेश दे, 
कि ( प्रवा पृथिव्या मिथुना सवन्धू ) थो श्रौर परथिवी यह जोडा परस्पर 
सधद्ध हैमान बन्धनवाले हैं, तव क्था (यमी ) यमी (यमस्य) यम 
८ श्रजामि ) सम्बन्यविच्ैद्‌ के ( विथयात्‌) धारण फर । 
पन्न दिनखत, यावापृथिवीके दणठान्तसे पतिपलली के सवन्धकी तुलना 
करती हे । परन्तु यद है रष्ान्ताभास । क्योकि यमी तो यमके पास रण्रना 
चादती दै, किन्तु दिनरात या चौ श्चौर पृथिवी कभी कट दो नदीं सशते । 
आ घा ता म॑च्छाुतच्तरा यगानि यस्म जामभः करृण- 


वन्नजामि । उप॑ वरबृटि ध्रूपभार्य बाहुमन्यमिच्छस्व 
सुभग पतिं मत्‌॥ च्छ. १०।१०।१०॥ 


( ता उच युगानि श्रागच्छा.घा ) चिवादके पश्चात्‌ पसे समय शति 
हीह, (यत्र जामय श्रजामि छृरवन ) जव पिणं श्रपलीकास्य करती हे । 
द ( खुभग; सैभाग्यवनि ¡(मत्‌ न्ये) मुभे भिश्न (प्रति) परतिक्ी 
( च्छस्य › कामना फर । ( चुपभाय ) किम्बीदटृसर समर्थके प्रनि (व्ाषटुं उपव 
दहि ) श्चपनी भुजा कना 1 

यम शान्ति सख श्रपन नपर टद्‌ ट। 
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गृदस्य) २६५ 


न) 


किं त्रातांसद्‌ यदनाथं भवाति किमु स्वसा यनि 
वरध्तिनिगच्छु।त्‌। काम॑मूता बहेतद्‌ रपामि तन्वा 
मे तन्वे स पिंश ॥ ऋ, १०।१०।११॥ 


( फि भ्रसा शरस्‌ ) वद तुच्छ पति दाता दै (यत्‌) जिसकी वियमा- 
नतार्मे पर्नी ( शछनाथा भवाति) शनाथ दोजाएट 1 (स्वसा किमु) चद 
गभाीघान फी श्रमिलाःपिणी हा प्या हुई, जे ( निति निगच्छात्‌ ) दच्छावि 
घ्रानस्पदुखको सदे! (काममूता ण्तत्‌ चहु रपामि) कामसे बन्धौ मे यह 
यहुन चात कह र्दीहंक्रि (मे तन्वा तत्व संपिपृग्धि) मेर शरीर से श्रपना 
श्वरीर सयुक्त फर । 

यमी यमके हदय को दिलाना चाहती द| 


नवारसेतन्वां नन्व सं प॑प्रच्यां पापम्राहय 
स्वसारं निगच्॑त्‌। खन्पेन मत्पसुद॑; कल्पयस्व 


न ते त्रान( सुभगे वष्टयेनत्‌ " , १०।१०।१२॥ 

( ते तन्या नन्व उन यै सपपृच्यां ) तेरे शरीरके साथ श्मपने शरीर फो 1 

किसी भकार भी सयु नदी कर सकता । उक्ते ( पापे) पापी ( श्राडुः) कहने 

हं (य. ) जो सयमकरी प्रतिन्ना फरक भी ( खसारे निगचद्धाच्‌ ) सगमापिला- 4 

विशु स सरगम करे । ( मत्‌ शन्येन ) मुमा से भिन्न किसी शरन्यके साय | 
( श्रमुदर्‌ कटपयस्व } श्र भग प्राप्तक्रय। दे ( सुभगे) सैभाग्यवति ! (त 

रावा पतत्‌ न र्घा ) तरा परति यद नदी चारता। 1 

५, 1 [3 ५ हर्दयं 0 

तो चतामि यमनैवते मनो हदयं चाविदाम । | 


न्या किल त्वां कच्तैव युक्तं परिं ष्वजाते लि्ु- 


जव वरत्‌ ॥ ऋः १०।१०।१३॥ 
(चत) हा शोक ! हे (गरम) यम'नू ( वतः श्राति) वलदीन दे 
(तमन चदं तव श्विद्राम ) तरे दिलदिमागका दमन जान पाण । यमी ¢ 
श्रय यमपर श्मात्तिप करनी हई कटनी दे-(श्रन्या किल त्वा परिप्वजान ) कार 
दृसरी तुभः मे श्रालिगन केरगी (इव) जन (क्च्या) पर (युत) प्रह्डिका, च्रथवा 
(ष्च ) जम । लिवुजाब्र्म्‌ ) ल्षना च्रृत्तका श्(लिगन करती हं । 
यला यमीन मर्म॑स्यल पर धार क्रिया हे किन्तु यम श्रविच्चल रहना दै 
घ्रोर कहना दै- 
न्मम पत्वं यम्यन्य उ त्वां परि ध्वजाने लिबुजेव 


तरन्नम्‌ । नस्थवात्वं मन उच्छरासषा नवाधां कृणु- 
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न 


[> 3 


१. 


>> 


वि 


। प्रालिगन करे( इव ) जैसे ( लिबुजा चकत ) लता चक्तकरो करती है । (त्वं तस्य । 


` सन्तान लाभक्रर ॥ 


¦ श्र्थांत्‌ वैवादिक श्नचस्थाको स्वीकार करनेकी इच्छा करनेवाली, (पुराणं धम 


¢ 
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२६६ यद्‌ाम्रत । 
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(भ 
भे 


ष्व संविदं सुभद्राम्‌ ॥ ऋ, १०।१०।१४॥ 
दे (यमि) यमि ¡ (श्रन्यउत्वंसु) किसी दुमरकोत्‌ श्रच्छी पक्रार 
श्रारलिगन कर । श्रौर (श्नन्यःउत्वां पार्पस्वजाते) कोर दसस दी तुमे 


न्ध 


न 


मन ष्च्छु) तू उसके मनकी इच्छा करः । (वा वा) श्रौर (स तथ) बह तरे मन 
की । (श्रध) श्चोर ( खुभद्रां संविदं रुययुष्व ) कल्याणमय भोग को कर । श्रथात्‌ 


पिधवारिपाह 


इय नारीं पतिलोकं ध्॑णाना नि पयत उ त्वा 
मत्यं प्रेतम्‌ । घर पुराणम॑लुपालथन्ती तस्यै प्रजां 
द्रषिणं चेद धटि॥ अ. १८।३।१॥ 


दे (मदय) मचुप्य ' (इयं नारी) यद सरी (पत्तिलोकं चरखाना) पतिलोक 


(कु पुः 


= 
न 


~ >) १1 


छरजुपाल्यतती) प्राच्छीन सनातन धर्मका पालन करती हदं (प्र-दइत त्वा उप 


निपद्यते) प्राक्त हप तरे पास श्राती है. (श्स्यै) इसके लिये (प्रजां द्विगु च) 4 
सेनान श्रौर घन (घि) दे । ^ 
उदींष्वै नार्यभि जीवलोकं गतासुमेततसुष शेष / 


एं । दक्त्राभस्थ दधिषोस्तवेदं परत्युजेनित्वमभि 


स वभूथ॥ , १८।२।२॥ 
टे नि) ख! त्‌ (प्त गनासु) इस गतश्राण पनिकरे पास (उप शध) 
पडी दै, वामे (जीवलोके श्रि उद्रीव) जीविन मदु्योकि स्थानम उर्करर 
श्रा, (पदि) यहां ध्रा । (तव) तरे (हस्त-य्रभस्य दिधिषो.) पाशि ग्रहण करन- 
चाने (पत्यु) पात्तिके स्य (इदे जनित्वं) इननादी पन्नीन्व (शरभिसवभूथ) 
उत्पन्न हुश्राधा। 
धर्यं युवति नीयमानां जीवां खतेञ्थः परिणीय- 
मानाम्‌ । अन्धेन यते नम॑सा प्रावनासीत्‌ पाक्त 


्रपांचीमनय तर्दैनाम्‌ ॥ र. टारे 
(सन्य ) मर दुष पानियास (नीयमाना) दृरनी गद (जीवां गूचति, 

(न रिग ५ भ [क [ मै, 

जीधित तरणी सका (परिगीयमान) चिवाह क््यि इश्च व्यत्य दगाद् 
(यन्‌ जौ (रन्धन तमम, गाद प्रयेर क भाच्छन ' प्राकृता श्रासोनं) श्राच्छा 
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वि म 1 | 


गृहस्य । २६७ 


दित धी, (पनां) उस (श्रपार्ची) लग पदी हुई स्रीको (ध्राक्त) भ्रगतिशील मे { 
(श्रनयम्‌) जाया) 0 

विधवा नरुण खीका पुनर्विवाद दयता दै । विधवा श्रवस्यामेजोखरी } 
गोकाकुल थी, उसरीकफो( उराकर विवादित कर देनेते उसका शोक दुरो } 
सकना रै । 


"< 





~+ 


| प्रजान्त्य॑घ्न्ये जीवलोकं देवानां पन्धामसंच- | 
3. (] 
रन्ती! श्रयं ते मोषतिस्तं उपसव स्वगं लोक- # 
मधि रोद्टयेनम्‌ ॥ , १८४] ५ 


दे (श्रघ्न्ये) घानपात न करनेवाली खी ! (जीवलोकं प्रजानती) जीवित (8 
मनुष्यो ्रवरुधाफो जाननेवाली श्रौत ( देवाना पन्था) देवोके मामका (अनु- (| 
सचर्ती) श्रुलस्ण फरनेवाली तू हो! (प्य) यद्‌ (ते गोपति.) तेरी दद्वियोका । 
पति=रप्तक दै, (त सुपस्य) उसकी सेवा कर, श्रौर (पने) इसको ( खर्म लोकं ) | 
{ सु्वमय लोषूमे (श्रधि रोदय) पाप्त कराश्रो । | 

(4 


८ अतिथि-सत्कार्‌ । ( 


[ श 2 । 
हृष्टं च वा एष पर्त च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽ- 


। ॐ) क 0 क ~ क 


{ तिभेरश्चातिं ॥ १॥ पन्च वा एप रसं च० ॥ २॥ 1 
{ ऊज च वा एष स्पाति च॑०॥ ३॥ प्रजां च वा 1 
# ण्प पशुश० ॥9।॥ कीति च वा एष यश्श्च० ॥ ५॥ | 
| भिम॑ च वा एप संविद च गृद्ाणएमश्चाति थः | 
| पूर्वोऽततिथेरश्नाति ।॥ ६ ॥ एष वा अतिधिर्थच्छो / 
4 (५ पूर्वो न ॥ ७ ॥ अशिताच- | 
{ स्यतिंध्रावश्नीयाद्‌ यन्ञस्थ सात्मत्वाय यज्ञस्यावि- ॥ 
च््रदाय नद्‌ चनम्‌ ॥ ८॥ अ, ६।६।३॥ 
{ ध्य) जा (घतिध पचे) श्रनिथिस पिले श्रश्चाति) खातादहं वह छ 


ध अह्ण) घरणेकरा (इ) ट खुख (पृन) प्रुशता, (पय ) दृध. (रस) रख, (ऊजा) # 
¢ "पराकम (स्फातिं ) च्रद्धिः प्रजा पशु, कर्ति, यश, श्री (सविद) ज्ञान (अश्नाति) 6 
{ स्वाना है। (यन्‌ श्रोल्रिय) जो वेदलानी दै (प्प वैँ इरनियि) वहौश्मर्तिश्ि दं! | 
/' (तस्मात्‌) इसलिये उससे (पूर्य न श्रश्चीयात्‌) पदिन भोजन नर्हा करना | 


५ चन भ प न धल व+ च्टन धम कग 9 + + ॥ ~>) 0 ~ 
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> वेदास्तव । 








| 
॥ चाष्िये । (श्रशितौ श्रतिथौ) श्रतिधिके भोजन करनेके पश्चात्‌ ( श्चश्नीयाल्‌ ) 
) 


| भोजन करे । (यक्षस्य) यश्षके (सात्मत्वाय) जीवनके सिये, यक्षके (श्रविच्देदाय 
| निरंतर चलनेके लिये । (तत्‌ नतं ) यदी नियम है 


तदू यस्थैवं विद्वान्‌ व्रात्योऽतिथिगुहानागच्छत्‌ ॥ 
स्वयमेनमभ्युदेत्य त्रयाद्‌ व्रात्य कावात्सीनरात्योदकं 
ब्ात्यं तर्पयन्तु नात्य यथां ते मिय॑ तथास्तु नात्य 
यथां ते वशस्तथा॑सतु व्रात्य य॒था ते निकामस्तया- 


स्त्विति ॥ अ, १५।११।१।२॥ 

(यस्य) सके (गदान्‌) घरमे (पवं विद्धान्‌) दस धकारका श्वान 
(ात्य ) बतर्णाल विद्धान्‌ श्रतिथि घरमं (्रागच्छेत्‌ ) श्राजाये, (स्वय) स्वयं (पनं 
श्रभ्युदेत्य) उठकर उसि (इति यात्‌) यद कटे कि (चास्य) दे बतशील विदान्‌ ! 
(छ वात्सी ) तू कां था १ (उदकं ) यह जल दै, ( यन्तु ) तुभे वप्त कर, 
(यथातेभ्रिय, तथा श्रस्तु) जे तुके श्रभीष्टटो, चददहोजाप्णा | (यथाते । 
वश्यः तथा श्रस्तु) जो तुमे चाहिये वदी दोगा, (यथाते) जो तेरी (निकामः) 
द्ष्छा है, (तथा श्रस्तु) वेसा दी फरेगे । 

श्स रकार श्तिथिसत्कार करना चाहिये । 


र 00 © 0-०-20 


% ब्राह्मण #% ! 


९ र © 


(प म्न ष 


षे 


[क 


9 


न 


का कु 


न= 


न 


[न 
नः 


---~ -- ~ ------~~ 


(> 
= 





। > 9 =# 


संवत्सरं शशयाना ब्रह्मणा व्र॑तन्नारिणः । 
वाच॑ पञेन्धजिन्वितां प मरहकां गवादिषुः ॥ १॥ 


ऋ. ७।१०३।१॥ 
/ ( सं-षत्सरं श्याना ) वर्की श्रवधिचक्र समाधिक्ी शान्त षृचिमे 
रहने हप ( वत-चारिण ) नियमो के श्रयुसार श्राचर्ण करने वाञ्च तथा 
#, ( मर्का.-मरणडति भृचयेति विभाजयंनि वा मरटूका ) म॑डन शरीर खंडन 
¢ करनवाले ( ब्राह्मणा ) विढ्‌. लोक ( पर्‌-जन्य जिन्वितां चाच ) पूर्तिकारकं \/ 
प्रेरणा स वाणीकोा (भ्र श्रवाद्विषं ) विश्चेष भकार योलनेदहै # 
^ मरू" मेडन, श्त्यादि शब्द 'मड्‌' घातु वने हँ, जिसका श्रथ 'भूषित्‌ 
( करना, शोमायुक्त चनाना, मेडन करना' प्सा हाना है) मेड घातु फादूलस ॥ 
श्रथ 'चिमाजन' श्यथात्‌ "मदन, चदन, खेडन करना, दै । श्र्यान्‌ "सत्यका मडन 
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५ श्रोर श्रसल्यक्ता सेडन' फरने का भाव प्हूक'मेदहै।जो प्र्मैका मेडन श्रौर 
1 अघर्मका खडन करता दै" उसकी पदवी महक टाती ड । ॥ 
\/ पञन्य' शब्द्‌ का श्रथै 'पूर्ति-जन्य' पूर्वि जनक. पूरान्यका उत्पाद्र दै! / 
ई पूना करनकरा गुण चिन फी प्रभवयुक्र वागीम दी हुश्रा करता । परर 

| जन्य -जिन्विना वाचे" का श्रथ पपूर्णता उत्पप्न फरने की इन्कछा से कटी हूर 1 
¢ वारी श्थवा वक्ठता' पना दै "यद्‌ बाह्मणेोका क्राम हे, क वे अपनी यक्तना ^ 
। स राषटरूर्म प्रान फ चिप्रय मे पूरता उत्पन्न करई शरोर किसी स्थान पर न्यूना | 
॥ नर्स! 
1 

| व्राष्यणामः सोभिनो वाचमक्रत त्रय॑ कृरवन्तः परिषत्स- ८ 
५ रीर्णम्‌ । श्रध्वयचे। घर्मिणः सिष्विदाना विभवन्ति 


/ ण्या न केचित्‌ ॥ ऋ. ७।१०३।८॥ 


५/ (समिन ) सौम्य शांत (श्-ध्व्व) श्चर्दिसायुक्ष फमै फरनेवाले, 4 
४ (सिप्विवृनिा धर्मण ) तपने वाले, तपस्वी (व्रह्मणास.) विद्धान्‌ लोग (बह्म ~ 
¦ परित्वसर्यरं रृणणवन्तः) चेदको समग्र संसारम फैलानवाल, ( गुद्या न फेचित्‌ ) 
‰ किसी प्रकार गुस्ना न रखते हु ( श्ाविभ्रवन्नि ) चाहर घाते दै श्रौर ( वाचं ५ 
' श्रक्रस) वक्ठृता फरेत दे 1 श्रथ।त्‌ एवेभ्वम्भर मेचेदभचार के श्रभिलापी विद्धान्‌ / 
+ शान्त श्रदिलाशील तपस्वी च्रह्यर॒ चाहर श्राकर उपदेश क्रत टे, पक्तपातक्ो | | 
छोडकर, श्रन्द्र कु चादर कुच इस प्रफारन करते हुए, टीकर सत्यका मंडन | 

| छसत्य का सडन करत ह। । 


{ त्राष्मणमश्च विदेयं पितमन्तं पैत॒मत्यसषिंमार्धय | 
| -धातु-दक्िणम्‌ । अस्मद्द्राता देवत्रा गच्छत 


प्दातारभाविशत्‌ ॥ य, ७।४६॥ 


( ्च् बाह्यस विदथं } हम खथ श्राज विद्धानक्रो पराप्त करं, ज विद्धान्‌ ॥‰ 

# १ ( पिकमन्ते ) पिदढमान्‌ श्र्थीत्‌ उत्तम पितास उत्पन्न हृश्राष्टो, २ | 
| ( चैकेमत्यं ) जिषका पितामष् "च्छादो, २. (श्रार्यैय ) ऋषिर्यां का सव 
क्ञान जिसने पढ़ा, सथा ४ (ऋषि) जो खय दिव्य दष्टिसि युक्घष्ो, 
शरीर ४. ( सु-धातु-दक्िणं ) उन्तम वीर्य धारण फरने में दन्त दो, अरथोत्‌ 
दन्द्रियनिधरही उरध्वैरेता हो, ( श्रस्मत्‌-द्रात्ता ) दम स प्रगति को प्राच होकर 

| (देव-श्रा ) विद्धानोमर जा ( प्रदातारं ) विशेष दानशील दो, उनके पास 
1 


गच्छुत ) जाश्नो श्चौर उसमे < श्चाष्विशत >) प्रवि दोकर रदो । 
8 / 


ण | ५1 


[न 


1 1 


५० वेदास्त । ॥ 
| 


= += ^ ~~~ "~~~ ~ 


राखधारी बाह्मण । | 


तीच्छेपवो बाद्यणा हेतिमन्तो यामस्य॑न्ति शर- | 
| 





् | ~अ 


च्यां३न सा स्रपां। अमुद्ायतप॑सा मन्युना चोत 


द्रादवं भिन्दन्त्येनम्‌ ॥ अ, ५।१८।६॥ 
( तीच्ण-इपव ) जिन वाण तीले द, श्रौर जो ( देति-मन्तः ) दथि- | 
\/ परार धारण करत दे, पेमे ( ब्राह्मणा ) ब्राह्यण (यां शरव्या) जिन शस्नौकफा 
( श्रस्यन्ति ) फक्त है. (सान म्पा) वे शस व्यर्थं नदीं दति । वे ( मन्युन) { 

{ तेजस्वी बलके साथ ( तपसा ) तपक्र श्रर्थात्‌ कण सटन करके ( श्रनुद्ाय ) 
4 शुका पीठा करके (उत) निश्चय से (ण्न) इस शदुक्तो ( दुरात्‌ श्रव 
भिन्दन्ति ) दूरसे दि भेदन करत दे। 

५ स्त्रिय लोगो के उन्मन दानेक्री श्रवस्या से ब्राह्मण लोग शखयार्ण 
4 ' करके राष्ट्रका सरत्तर करं । ब्राह्मणक पास क्षान कीं विशेषता दोनेसे उनके 
` शखर श्रधिक कार्य करने म समर्थं दोगि, इसमे कोर शका नदी है । इसमे कट 
| दप शखरा विशेपकर व्राह्य युद्धके दै, त्ता्रयुद्ध के नदीं । 


॥ पुरोहित 


॥ अ. २।१६॥ 
\ सरितं म इदं ब्रह्म संशितं वीयं १ वसम्‌ । 


४ सरितं क्तत्रमजर॑मस्तु जिष्णुर्षामस्मि पुरोदितः ॥ १॥ ५ 


(मेद्‌ व्रह्म) मसा यद क्नान (रूशित) ्रत्यन्न सदम श्रौर तौदण दामे + 
( चीय) वीय श्रौर (वलं) वल (सरित ) श्र्थाचसाली दा उनक्रा (सखिते स्षभ) 
^ प्रभाव युक नात्रतज (शछरजर रस्तु) न दवन चालानविशचेप दवे, (त्रपां! न्िनका \/ 
४ मे( जिष्टुः पुर-हित » विजयी पुरोदितनसुखिया-श्चव्रसर-ध्युश्चा (रसि) ष । 
; राष्ट का मुख्य समाजक्रा नेता, जातिक्रा श्रग्रसर.जो दोता ह. उसका { 
।/ उचित ह, कि चद प्रयत्न करफे छपन म तथा श्रपन समाज, जात्तिया राष्टुम 
प्रान, श्त. वीर्य. गरल, धभाव, पुर्या श्रादि की पराकछा तकत ब्रृद्धिकर। | 
| श्रारं फिसीको पीन र्ख। 


श (प सर्य 

\ समटमेषां राष्ट्रं स्यामि ममोजों वीर्यं १ वर्लम्‌। \/ 
५ छृश्चामि श्ग्रषां याटननेन टविपादृम्‌ ।॥ २॥ \ 
\/ ( ण्णः राष्ट ) न्ता राष्ट ( श्रं सम्यामि ) मनेयार्‌ करनाषह्ु। श्न ८ 
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का ( श्रोज वीर्यं वरल) प्रोज चीयै श्चौर वलमे (स) उत्तम भ्रकार सर सिद्ध 
फरनता टं । (ध्रनेन दधिपा) एस श्रादानसे मै (शत्रणां बहन्‌) शङुश्रो के वादु | 
का (ृच्याम) ददन करता] 4 
ष्ट क नेतार चाद्दिये के वर राष्ट के सव लोगोक्रे श्रन्द्र रप्टीय 1 
भायना, श्रा, वीर्य, बल, तज, शौर्य, उत्लाद श्रादि गुण वढ्ावे । श्रौर लोगो ॥ 
का खदा तयार रग तापि जिस किल्ली समय शत्रका दमला दोनेका सभव | 


क 9 क 


दा, उसी समय श्रपना वचाव करने फे लिये सव गाष्टुः सिद्ध रह। 
नीचैः प॑चयन्तामधरे नवन्तु ये न॑ः सूरिं मघचा॑नं 
प्रतन्यान्‌ । रिणामि व्रह्मणाऽमेत्राचुन्नयामि स्वान्‌ ॥२॥ 


चे सव शश्र ( नीच प्रयन्ता ) नीचे गिर श्रौर ( श्रधरे भवन्तु ) श्रघा- 
भागम रहै, (य) ज श्र (न मघवानं सूरिं ) हमरे मदान्‌ क्षानीपर 
( पृनन्धान्‌ ) सन्यसे चाद रने है । (प्रह) मे (ब्रह्मणा) प्रान से (अमित्रान्‌) 
्िगामि) शत्रश्रोका नाश कररता ह प्रौर ( स्यान्‌ उन्नयामि ) श्रपने लोगो 
उन्नत करना षट । 


जो पनी पुर्यो क्रो कण द, उन शघ्रश्रो को नीचे दवाना चाद्धिये। 
श्नानसरिही शत्रा पराजय दोता दै, दस लिये शत्रका पराजय करेन वालोफो 
उचितष्टेफि ये श्रपनी धरगनिक्नान्ते्रमे स्रधिक्र फर श्रौर अपनी उन्नति 
कट शप्र परास्त करना श्रार अपने खजनःक्री उन्नति करना चाहिये ॥ 


तीदणीयांसः परश्लोरशरेस्तीदणनरा उत । 
इन्द्रस्य वज्रत्तीरएीयांसो येपामसिमि परोदितः ॥ ४॥ 
(परश ) कुद्दाद्री मे ्तटशीयांसत ) श्रधिक तादण्‌, ( श्रेः तीरच्णतरा ) 
श्रधरिमे भी श्रयिकर तीच्ण्‌, (दन्दस्य वरात्‌) इन्द्रके व्रसे भी (्तीदणीयांस) 
तीच्ण उनकर शश्र ₹्‌।, ( येषा ) जिनकामे ( पुर. हिन" श्रस्मि) श्ग्रगामी हु। 
ननाक्रो उान्रिन दक्षि वह श्रपने श्रन॒यायियो क शसा उत्तम तीच्खरखे। 


ण्पामदमा्युधा सं स्याम्येषां राष्ट सुष।रं वधेयामि । 
एषां क्षुचमजरंमस्तु जिष्णवे £पाचित्तं विन्वेऽवन्तु देवाः।(५॥ 


८ श्रद्‌ ) म ( पयां च्रायुधा ) इनक शास्र ( सस्यामि ) ति कर्ता 
/ हं । ( पां राष्ट ) इनका राष्ट ( खुवीरं ) उत्तमव्रीगेसे युक्त करफे (बधंयाभि) 
¦ वदता ह 1 ( पयां क्तत ) इनकः शौय ( श्च-जर श्चस्तु ) श्नन्यून दो । ( पपा 
1 जिष्णु चित्त) इन छ विजयी चित्ते को (विश्वदेवा ) सव देव ( श्रवेन्तु) , 
। र्ण करे ॥ 


नेता पने सव वीरो के श्रा तैयार रसे । श्रपने रप्टूम कीरोंकी ‡# 
म म 


ककः { ज्व 1 | | 
= = 1 ट 


-स्<ज स 
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म 9 
पुण कर क 
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षे प्स > क 9 
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प # 


॥। 


गि भ भो भीम 
| ३०२ वेदाखत। 


८ ¬, 


(स 
॥ सख्या तथा उनके शैथका प्रमाण वढाकर, उनके चित्त मै सदा उन्साद रहे । 
# पेखी सशिक्ता उन दे, जिससे राष्ट के लोग सदा विजयी दाते रदे । 

| उद्धषेन्ता मघचन्‌ वाजिनान्युद्वीराणां जयतामेतु 


॥ घोष॑ः । एथग्धोषां उलुलथः केतुमन्त उदीरताम्‌ । 
| देवा इन्द्रज्येष्ठा सरूतों यन्तु सेनया ॥ ६॥ 


हे ( मघवन्‌ >) भभो ! ( वाजिनानि ) सन्य ( उद्धप॑न्तां ) श्रानन्दसे युक्त 
रहे, (जयतां चराणां घोप ) विजयी वाग क्रा घोष (उद्‌ पतु) ऊंचा उठे । उलु- 
| लयः घोषाः ) सेनासमूरदो फे शब्द्‌ ( केतुमन्त" ) भडौ के समेत ( उग्रीरतां ) 
॥ ऊपर उदे । ( इन्द्रजेष्ठा ) इन्द्रको मुख्य माननेवाल्ते ( मरुतः देवा ) मरुत्‌ देव 
( सेनया यन्तु >) सेना साथ चले ॥ 
मुख्य वीर इन्द्र होता है श्रौर मरने के लिये तैयार ट्प सनिक मरन्‌ 
(मर उत्‌ ) कदलाते ह ॥ 
युद्धके समय सैन्यम शौर्य श्रौर उत्साद रदे । उत्सादका शब्द चासो श्रोर 
होता रहे, श्रपने श्रपने भोडके समेत सव सेना तैयार दो जाय । सेनापनिक्र 
साथ सय सरना हमला करनेकरे उदेश्यसे चले । 
परेता जथता नर उग्रा वैः सन्तु वादृ्व॑ः । तीचतै- 


पवोऽवलधन्वनो दतोग्र॑युधा यवलाचरग्रवाद्वः ।॥ ७ ॥ 
हि नरः) नेता ल्लोगो ' (घ इत) धावा कये, (जयत) जीते, (च बावः) 
बुमहारे याहु (उग्रा ) भचड (सन्तु) दोव । दे (तीच्शेषपव उग्रायुधाः) तीर्ण 
| वाणो श्रौर तीदण शस्रवाल्े वीरो ! दे (उन्र-बाहव } उद्र वाहुचाले वीर । 
| शचर्रोफो ( श्र-वलघन्वन. ) निवेल धलुपवाले तथा (श्नवलान्‌ ) श्रशक्त 
। करके (हत) मारो 1 
। नेता लेोगश्रागि वदे श्रौर जय प्राप्त कर ' सदा यद ध्यान स्स कि श्रपने 
| शसख्राख शुके शस्मासर्की श्चयत्ता श्रधिक्र भ्रभावशली हो, जिससे नि सदेह 
विजय प्राप्त दो। 
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प म 


| अष्टा परां पत शरव्ये चह्मसंशिते । जयामित्रान्प 
र 4 ध 9, ५ (9 ध स व ५ | 
| पसव जलां वरं चरं मामीषां मोचि करन ॥८॥ 
थ + व्य हि ् ० छः क [^ 
1 दे (ह्यत एते श्चसय्ये) लानस तीच् शर ! (श्रवस परापन) चछा 
॥ 
¢ 


¢ श्रत्‌ श्व्ुपर जाकर गिर । (श्मितान्‌ जयम्‌ श्यशा जतः (ग्पद्यस्य, 
, श्चागे यढ, (पणं वरं चरं ) शङ्के वड वड रको (जरद्ध) मार डाल, (मरा 

¦ कश्वन) नमेते कोरई्मी (मा मोचि) न चुट । 
श्वस शुके धीर पर नियमले गिर्न चाद्ये 1 गदुसैन्यमे जे। सुद्य 


¢ सुख पीर द्यौ, उनको चुन चुन कर मारना खाये, जिसमे शयुकः ध 


नन ~ 


। +, 1 + 


1 
प्रतिय । ३०६ ॥ 
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याजक स्नापति फोदभी न रटे । प्या कि क्ञानपूर्वफ योजना होनेसे ही जय 
^ मलना | 


७ ५ ५ ४ 


| १ 


` अनय 


7 श्तरिय 
अ 
र, ४।२२॥ 
टमरभिन्द्र वध क्तत्रियै म इमं विसा्िकलरषं शृणु त्वम्‌ । 


निरमिनत्रानल्णुच्यस्य सर्वास्तान्‌ रधयास्मा ्टत्तरेषुं ॥१॥ 


ह (न्द) प्रमा! (धमं क्षत्रिय) दस प्तत्नियफो (वधय) वडा (त्व) वू 
(श्म) दसफो (म विश्वा ण्कचृप) मेरी प्रजाये श्रहितीय वलि (कख) फर। ' 
¡ (प्रस्य श्रमिघ्रान) सके सष्ध्योफो (निरच्णुददि) निर्वल फर दे । (श्दसुत्तरेषु) 
# स्पधि श्नदर (तान्‌ नवीन) उन सव शश्ुप्रोफो (रघय) नाशा कर । 


न प» च+ -० द 
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५ 


क ¬ 


१ 


{ दाष्टमं प्तथिर्योफी शक्ति चटानी चाहिये । राष्ट शद्धितीय प्तान्न बलस 
युक करना चाद्य । जिस स्पधाकरे समय सव श्न्य श्र परास्त £ो जाय । 
| पृमं भज ग्रामे श्श्वेषु गोपु निट चज यो श्रमभित्रो अस्य । | 
वध्मं चव्राएामयमंस्तु राजेन्द्र शत्र रंधय सधमसमे ॥२॥ | 
(द्म) दसा (धरामि) च्ाममे (श्रश्चपु गोपु) घोडो श्रौर गवो (भज) सवन कर। | 
| 
| 
८ 


ल ) जा (शरस्य) सका (श्रमे ) शत्र रै (त) उसको (निज) अलग फर । (श्रयं 
राजा ) यट राजा (क्षत्राणा वप्म) त्तत्रि्योमे शरेष्ठ है । दे (इन्द्र) प्रभो ! (रस्मै) 
शसक (सव शान्त) सव शत्रो (रघय) न्ट फर 

राजाको श्रपने पस उत्तम घोडे नौर उत्तम गौदधं रखनी चादिं । स्वयं 
उत्तम त्ताघ्र वलस युक्त दोकैर संपूरो शवुश्रोफो पादाक्रांत करना चादिये 


अयम॑स्स धनपतिधर्नानामयं विशां विर्पतिर॑स्तु राजा । 
अस्मिर्चिद्र मटि चर्चासि पे्यवचैसं कृणुटि श््॑मस्य ॥ ३॥ 


(रय) यहु (धनाना घनपति ) धनोंका धनपति (श्रस्तु) होवे । यद 
| तवशा) प्रजाश्चाक्ता (विश-पति ) योग्य पालन करनेके कारण (राजा) राजा रोवि। / 
/ हे (न्द्र) प्रभो ! (श्रस्िन्‌) इसमे (मदि वर्चसि) वड तेज (घटि) धारण कर 

भ (छस्य शन) दके शुको (श्र-वचेसं छरणुदि) निस्तेज कर । । 


। क 


न 


व्‌ क पु नु 1 १ 
11 


४ । ॥ 
) 


ध ३०४ वेदास्त । † 
4  सजाधनकायोग्य उपयोग कर तथा परला्मोका उत्तम पकारसे पालन 1 
/ केर । राजा अ्व्यन तेजस्वी देच. मौर वद शनश्रोको निस्तेज यना दवे । | 
| य॒निमि त उत्तरार्बन्तमिन्द्रं मेन जयन्ति न पराजयन्ने । 1 
{ यस्त्वा करंदेकत्पुं जनानामुन राज्ञाख॒त्तमं मानवानाम्‌ ॥ । 
4 (ते) तेसा (उत्तरावेते इन्द्रे) उच्चतर ग्रभुके साथ (युनल्मि) सयोग ^ 


५ करता टु । (येन जयन्ति) जिससे जय पते दं श्र (न पराजयन्त) क्री परा / 
जित नर्हीदोति। (य) जो (व्वा) तुभको (जनानां पकन्रुप) मयुप्यमं श्च 1 
५ वलवान्‌ ( करत्‌) करे तथा {मानचाना) मानवो श्रौर सव (राजां) राजामि 

१, 
1 


6 4 

\/ (उत्तम) उत्तम फर ।  † 
6 राजाको श्रभुकी भष्षि करनी चाद्धिय ¡ इसने उसक्( अय दोगा शार | 
1 ¦ कभी पराजय नही दोगा । राजाकेो उचित दै कि वह मचप्योम श्रष्ठ राजाराम ५ 
† यलिष्ठ श्रौर अद्वितीय प्रभावशाली वननेका यत्न करर । ॥ 
! उसरस्त्वस्धरे ते सपत्ना ये के च राजन्‌ परनि- ^ 
/ श्वस्ते एकवृष इन्द्र स््बा जिगीवा्ज्छुयुयतामा | 
| । 
{ रा भोजनानि ॥ अ. ४२२।६॥ 
॥ राजन्‌ (त्वं उत्तर ) त्‌ श्रधिकर श्रेष्ठ दो) तेरे सपत्ना) शत्र जा (प्रति | 


शत्रव) विरोधी है, व सव (श्रधर) नप्चिदो। त्‌ (ण्कन्प) श्रदितीय वलवान्‌ 
(इन्द्रसखा) प्रभुरा मित्र (जिगीवान्‌ ) विजयी दोऊर (शक्यता) शतके समष्न 
व्यवहार करनेवाल।के (भोजनानि श्चाभर) भोागोका लाकररयद्‌। 
राजाको उचित दै क्रि वद सव वानो्मे श्रधिक प्रवीर वने, शचश्राछा ॥ 
सदा दवाकर नीचे रखने! छ्रदधित्तीय धमावशाली परमेश्वरा भकः विजय प्रान 
करनेवाला दाकर मरातरश्मोफ सच भोग श्रपन पाम ्लाकर र्ये । २ 
ये गुभ्रा घोरयर्षसः सु्च्रासों रिलाद॑मः। / 
मरुद्भिरग्न खा मदि ॥ द. ११६।१॥ | 
४ 
५) 


+ + ४ 


+< ~<<~+ <+ 


(गे) जा {श्रुचा ) मोरण, ( घ्रोरयपस ) वट्‌ शरमरवाल, (सुक # 
घाम ) उत्तम क्षत्रिय, ( रिशादसः) शुका हार कारनयवाले देति दे. उन { 
( मर-उद्‌धि. } मरनक लिप तयार यीस कः साथ ( श्रन्न) द नजस्त्रा वार 7 
(श्ागहि>)य्टाश्या 
॥ श्यपने राष्टुमे पेत तेजम्वी चीर दनि च्रादिये कजा वद शमरवाने, 
‰ उत्तम प्षश्िय, तज पुल कान्ति युक, श्रौर शधका नान्त कस्नवाल दोतते ६। 
५/ हरणफ फे मनम यदी रण्डा रदनं। चाहिय 1 
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कि म 


| ट | 

इमं वीरम द्ष॑ध्वमुग्रमिन्द्रं सम्वायो धनु सर॑भ- 

| ध्वम्‌ । ग्रामजितं गोजितं वर्जयां जयन्तमज्म 

| प्रमृणन्तमोजसा ॥ अ, ६।६७]२॥ 
५ ह ( सखायः ) भिरा] ( मं वीर ) दस वीरकी ( श्रु दर्षध्वं ) श्रनु- 


। कूलता से दषं फरो । यद्‌ ( ग्राम जित ) समूद्ो को जीतनेवाला, ८ गोजितं ) 
1 भूमिफो जीतनेवाला, ( वज्र वाहं ) वलवान्‌, ( भ्रज्म जयन्तं ) युद्ध मे विजयी 
॥ ( श्रोजसा प्र्णन्तं ) चेग से शग्रुका पराजय फरनेवाला है, एस (उग्रं श्दरं) 


दनी 
# 


४ ~ 


स 


तजखी शर वीरकं साय (श्नु सरभध्व) श्रयुकूल स्दकर अपनी उप्नति के 
/। कायै प्रारस्म करो । 
\/ रको उचित दै, कि चद ्रपने न्दर उग्रता, तेजस्विता, युद्धकौशल, 
पेगसे शथुका नाश फरनेका सामर्थ्य, शारिक श्रौर मानाक्षिक चल तथा 
पिजयी उत्साद यदवे श्रौर सर्धत्र विजयी देवे । 
शश व एषां त्रातैत्ाते गणि सुरास्तिथिः। 
मसु कामम धीतिभिः॥ चछ. ५।५३।११॥ 
हे वीये } (पषां व.) श्राप (शध शर्ध) प्रत्येक वल (नातं वातं) प्रत्येक 
| समूद श्रौर (गणं गणं ) प्रत्येक समाज श्र थवा जल्था है, उसका ( सुशस्तिमि. 
# घीतिभि ) उक्तम प्रद्येसनीय बुद्धियाफे द्वारा ( श्रच क्रामेम ) दम श्चसु- 
{ सरण करे । ८ 
| वष्ट वीर तथा सत्पुरुषो के जो वल, श्रौर सामाजिक कायं होति है, तथा 
| उन्म जो सामाजिक शकि वसती है, उस फा श्चुकरण दरपक फो करना 
॥ चादिये । चीरे कारण रष्टूमे “बात श्र्थाव्‌ समूदका चल वदना चादिये । 
॥ असैयु व ऋष्ट्यः पर्सु खादयो वक्तःसु रुक्मा म॑रुतो 
॥ , रथे शभः । च्मित्राजसो विद्यो गभस्त्योः शिया 
| शीर्ष॑सु वित॑ता दिरण्ययींः ॥ अ, ५।१०११॥ 
{| दे (मसत =मर्‌-उतः) मरनेके लिये उयत वीरो { (च श्रसेषु टयः) श्रापके 
| कन्धों पर शख है, (पत्सु खादयः) पाम कड आदि दै, (वर्त खु रक्मा ) छाती 
पर करे आदि षै, (गभस्त्योः) थे (्रभि-घ्राजस वियुत ) चमकनेवाले 
विजलीकि श्र दै, (शीर्ष) सिरमें (दिर्ए्ययी शिप्रा ) खवखेमयी पगडीं 
| (वितताः) केली द । 
| दस प्रकार शखाख से युक होकर वी(र रगे यदृते द । 
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३०६ वेदास्त । 


लोगोके मनोका वीकरण । 


रहं भ्यामि मनसा मनांसि मम चित्तम चित्ते 
भिरेव । मम वशेषु द॑यानि वः कृणोमि मय 


यातम वत्मान एत ॥ १२॥ अ. ३।८।६॥ 

(रद) म (मनसा) श्रपने मनसे (मनांसि) श्रापके मनोको (गरृभ्णाणि) 
लेता हं 1 श्राप (मम चित्त) मेरे चिचके (श्रचु) श्रनुङ्ल श्रपने (चित्तेभिः पत) 
चि्तीसे टो जाश्नो । (वः हृदयानि) श्रापके टदयोकों (मम च्येषु) पने वशम 
करता हं । (मम यातं) मेरे चाल चलनके (श्रनुवर्म!न) श्रनुक्कूल चलनेवाले 
होकर (श्रा इत) श्ाघ्रो | 

नेता वीर श्पने शुभ मनसे अन्यके मर्नोका श्राक्र्पण कर । सोगोके 
चिष्वांको श्रपने चित्के साथ मिला देवै । सवको श्रपने हदयके उश्च उश्च 
आवासे चश कर । श्रौर पने चालचलनके श्रयुक्रूल सवको चलाव । 


वीरांका कतव्य । 
सधां नो विन्वसौभग दिर॑ख्यवारीमत्तम । 
धनानि सुषणा कृषि ॥ श, १,४२।६॥ 

हे (विश्व खोभग) सै मगलमय (दिरएय-वःशी-मस्‌-तम) सवणे सुवाली 
तलवार घरतनेवाले वीर ! (श्रधुना) श्रव (न ) दमारे लिये (घनानि) घना को 
(खु-सना) छुगमतासे मिलने योग्य (रुधि) कर । 

वीसोफो उधचितदै, कफिवे छपने र्ट संपूण जर्नोके लिप धनकी 
सुगमत्ासे योग्य व्यवस्था करर । 





५ द्यति नः खतो नय सुगा न॑ः सुपथां कृणु । 
पू्न्निर्‌ क्रतुं विढ.ः ॥ च्छ, १।४२।७॥ 


| हे ( पृथम्‌ ) पोपक चीर ¡ ( सश्चत ) शछ्रकफमण॒ करने घले शुश्या फा 
( श्रति ) उक्लघन करके (न- नय ) हम परेले जाश्रेा। हमारे (सपधा सुगा) 
उतम जाने योग्य माग को सुगम (एखयु ) कर, ( शद ) यदां (फलतु ) कम श्रार 
\ सदूदुद्धि फो ( विद्‌. } जान ले) 
घौर मनुप्यके। उचित दै, कि वह श्रपन पर्ठके लोर्गाको श्रे यचाये, 
उनका माम मी सुकर कर छर सय प्रकारके फमे उम युद्धिके साथ करके 
अनताका सुख षटावे। 
४ शाश्वि र्थि मर यसि वु शिशीटि प्रास्युदरम्‌ । 
४ पूपान्निर्‌ कठं विदः 1! ऋ. १।४२।६॥ 
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¢ दे (षन्‌) पोषक चीर ¡ (द कतुं विद ) यां चाधि छोर क का शान 
{ रख श्रोर (शग्धि) समथ दो, (पूर्धि) पूरौ कर, (भर-यसि) दान दो, (शिशीदटि) 
¢ तीदण कर (उदरं भासि) श्रौर पेट भर दो । 
वीरो को उचितदे, किचे श्रपने राज्य मै उन्नति के मागो को जानकर 
उनको सिद्ध करनेका यल्ल कर, जिससे वे देशकी उन्नति करनेके फार्यमे समध 
| हो । राज्यम सव लोग सव प्रकारकी परिए्ण॑ता कर सत्पमे दान दै, पने 
श्पने शख्र।ख तीच करर, शरीर फेसी व्यवस्था करे, कि सवके पेट भरने की 
व्यवस्था हे जाय, च्चौर कोई मयुष्य खाली पेट न रटे । 
वाशीमन्तः ऋषटिमन्ते। मनीषिणः सुधन्वान 
इषुमन्तो निषङ्धिणः । स्वश्वाः स्थ सुरथा 
ण्क्षि मातरः स्वायधा सस्तो याथना शुभम्‌ ॥ ऋ.५।५७।२॥ 
हे (मरुतः) वीरो ! वाशीमन्त ) परश धारण फरनेवाले, (निषगिणः) 
। उलवार धारण करनेवाले, (खश्वाः) उत्तम घोङ्(पर सवार दोनेवाले, (खुरथा ) 
| उत्तम रथेसि युक (परश्चि-मातर ) भूमिके माता माननेवाले, (खायुधा ) उत्तम 
श्रायु्धो को चलनिवाले, (स्थ) श्राप है, अरव (म याथन) थम परिणाम तक 
पटच जाच्चो । 
वीर उत्तम शस्राख्रौसे युक्क होकर उत्तम विजय प्राप्त कर । श्रपनी 
माखभूमिकी सेवा फरनेके लिये पनी सेपृश शक्षियोको श्रपण करं । माषभूमि 
की सेवा करना घौर्योका मुख्य कतेव्य दै । 
परां वीरास एतन मयीसो मद्रजानयः । 
प्मथितपो यथासथ ॥ श्छ, ५।६१।४॥ 


~= न> {1 


हे (वीरस ) चीरे } श्राप (भद्र-जानय ) फस्याण॒ फे लिये दी जन्म धारण 
करनेवाले, (मर्यास ) मये वीर (श्सि-तप) श्रञ्चि के समान तेजखी (यथा 
छ्रसथ) जसे दिखा दंगे, वेसे (पर। पतन) चढ़ाई करो । 

हरणक मलुप्यके लिये चाद्ये, एके वदं "अपना जन्म कर्याण॒मश पुरुषार्थ 
करने के लिये दी हैः ेसा (सिद्ध कर, तेजस्षी वने श्चौर मरने के (लिये उदयत 
होकर शत्रपर चढदै करे । 


नयसीद्रति दविषः कृणोष्युक्यशंसिनः । भिः 
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/ सुची उच्यसे ॥ छ, ६।४५।६॥ 


ह श्रौर सबके (उक्थ-शसिन रणोषि) प्रशंसा करनेवाले वनाता दै, शस लिये 
उत्तम चीर वद दै, कि जो शशरु्रोको दूर भगाता दै शरीर सवकी स | 


(ज्रमि ) सव मयुष्य तुभे (खवीर ) उत्तम वीर (उच्यसे) कते दै । 





/ 
( वा 


(षस्य स्वग व स 





तू (दधिष ) शड़श्रको (दत्‌ उ रति नयाश्च) निश्वयसे हमसे दूर ले ओवा 





॥। 


| 
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| ३०८ वेदास्त । । 
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| श्रपनी शरोर खीचना द 1 सव को उचित दै, किवे उत्तम बीरोकी ह पशसा 
५ कर भीरु जनो की प्रशंसा कदापि न फर । ५ 
/ 


/" 


॥ वीरता । { 





| की ॥ 
ममन क विदवेष्यस्तु ५ भ्य ॥/ 

{ मे वर्च विहः वयं॑त्वेन्धांनास्तन्वं ॥ 
/ पुषेम । मचय नमन्तां पदिश्च्सरत्वया्ध्यननेण / 
परत॑ना जयेम ॥ अ. ५।२९॥ / 


| हे यन्न) तेजखी श्वर ! (चिदयेषु) युद्धम (मम वचं श्रस्तु) मेरा तेज + 
# दवि । (चये) हम (त्वा दधाना ) तुभे प्रकागित करते हप (तन्वे पुपेम) शरीरका | 
/ । पोपण कर, चतस्र" प्रदिश ) चासो दिशापं (मद्य) मरे सामने (नमन्तां) नम्र दो ८ 
॥ (त्वया श्र्यक्तेण) तुभ च्रध्यत्तके साथ (पृतना ज्येम) युद्धो जय प्राप्त करगे। ५ 
1 दरपक वीरको उचित दै, कि वद पश्मण्वरकी मक्गि करे श्चौर श्रपने तेज | 

का विस्तार फर । पेल पराक्रम करे कि, जिससे चारों दिशापं शस के साम्ने 
{ सक्तं जांय ओर इसीका सयत्र विजय दोता र्दे । 


वीर्‌ पुरुष ) 





भूरीणि भद्रा नय॑षु वाहु वदः स्क्मा र॑म- ( 
1 नी | ५ क [न त ॥ 
1 सासो अज्ञः । असष्मर्ताः पवि चुरा अधे ५ 
। चयो न पक्तान्व्यसु भियो धिरे । ऋ, १।१६९।१०॥ | 


(नर्येषु वाहु) मचुप्योकग हित करनेवाले वाहुश्रोमे (भूरसि सदा) वहत | 
करयाणकारी धन है, (वत्त खु) छातीक्े ऊपर (सकमाः रभसास श्रञ्जय) तेजखी 1 
| चल प्रभूपर दे1(शरसस्रु) कंघांपर (प्ता) ये मालापं दं पविषु चख) श्रायु- $ 
घम तजघास है । (वय पक्तान्‌ न) पकती जेम पंखकि धारण कस्त दं, उस / 


नी 


1 पकार (धियः) उक्त श्वो भूषण (खनु प्वि धिर) धारण पये ्। ! 
¢ शर चौके घादुर्योपर चिवि रल लट कते द. दछातीपर कटे ठे, कन्था १/ 
¦ पर मालाप है, शसने तीदण धाय है । इस प्रकार वीर पुमप श्वोमते है ५ 
५ प्रतयत्तसः प्रतवसो विरप्विनोऽनानता श्रविघुरा 
'छजीपिणः । जष्टनमासो ननमासो श्रजिभि- ५ 

[ श १ 
४ च्यौनन्ने केचिदुस्रा ईच स्दभिः ॥ च्छ, शस्जश्ा | 
६ (ध्र त्यक्तम ) वलयान्‌, (तय ) प्रमाय्ताली, (पिरद््विन ) जयधाप 1 
वलस ् 


+ 9), 109 त 1; + ऋ › अ क णका णााा 


ना ~ ~ 


। न ण व व न वि) र, 


हसतिय। २३०६ 


करजेवाजे, (शनानता ) जो फिसीके सामने नखर न्दी दोते, (श्रविथय-) रखकर 
संधी शुरामे रद्नेवाले, (ऋजीपिण.) शुद्धता करनेषाले, (जुषए्रतमास.) सेवा 
। क्षरने योग्य, (नृवनासः) चदुत मयुष्य पास रखनेवाले, (स्दभि शंजिभि") उत्तम 

॥ श्रामूपणो से (व्याने) चमक्ते दै, जेस (उस्र!) खु्ैकिरणौ या नक्तत्नों से 
| आकाश शोभता दै 

{¢ धरे वीसकिये लक्तण दै । 


| 





॥ ते ज॑चिरे दिव ष्वा उन्तणे सद्रस्य मयो चरसरा 

| श्ररेपखः । पावकासः शुचयः सूयं इव सत्वानो 

॥ न द्रप्सिनो घोरथरषसः ॥ ऋ. १।६४।२॥ 

| (ति) चे (ऋष्वास ) दशनीय (उक्षण ) वलवान्‌ (रुद्रस्य मयं) सद्रके 
| मलुष्य, वीरनायक वीर, (्ु-ण-) जीचन देनेवाले, (्-रेपस ) निष्पाप), 


| (पायक्रास ) शुद्धता कर्नेवाल (सूयी दव) सु्थके समान (शुचय ) शद्ध (खत्वा- 
| न- न) सत्ववान्‌ वलव्रान्‌-वीरें फे समान(घोर वस) वड शरीरोसे युक 
५ (द्रप्सिनः) पसीने वृदसि युर दै! 
वीररेके गुणय द । वीर, दयीर्मपय, यलिष्ठ, श्पना जत्विन श्रफंस करने 
बलि, निष्पाप, शुद्ध, पवित्र, सत्वशील, सुटढ शसीर्यँसे युक दोने हे । 
/ 


चित्ररञ्ञिभिधपे व्यद्धते वचः सुक्मां अथि 
५ 


प + दन दर ्सछस्स्छ स्वज च्छव स्खरूज्वसप्क लस 
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| येतिरे शुभे । असैष्वेषां नि भित्तयः साकं 
जसिरे स्वधय। दिवो नरः ॥ ऋ, १।६४।४॥ 
{ (जपे) शर्फीर्को (चित्रे ्रीजीम ) विचित्र श्रामूपणंसे (उ्॑जते) खुशो- 


1 


| भिव करत दे ! (वर्त.सु) छुातीपर (शुभे) श्तोभा के लिये (सुक्मान्‌ ) भूषणो को 
/ (श्रध्िितिरे) लगाते द। (पपा) इनफे (श्रलषु) कयंपर (ऋष्य) च्रायुघ,, 
| (निभिमरचु ) लरकस्देदे।ये चीर (दिव नर) दिव्य मदष्य दे, जे (खधया 
1 साकं) श्रपनी धारणाशक्षिके स(थ (जक्षिरे) उत्पन्न दुष दै । 

५ ये दिभ्य चोर शारपरः श्र(नूपण, छार्तीपर कटे श्रौर कंधे।पर शख धारण ' 
| करे ्रपनी निजशाक्ति से यशस्वी देति हे ।ये दृसरोको शाक्तिक श्रपेत्ता नदी 
4 फरते दै । कर्यो किये श्रपनी दी शष्ठ पर निभर रहते ह । श्रधात्‌ विजय प्रा { 
/ 


॥ = 1 


योग्य प्रवल शक्छि इनके पास रहती दै । 
| विन्वच॑दसो राधेभिः समोकसः समिछास- | 
| स्तविं्रीभिर्विरष्थिनः । अस्तार इषुं दधिरे { 
॥ गमस्त्योरननशषमा बषम्बादयो नरः ॥ न, १।६४।१०॥ || 





५ बल ~ ८ न» + 9 न च भ 


1 0 2 ~ 4 90 
२१० वेदास्त । 


(नरः) नेता (चिभ्वं वेदसः) दानी (समक्त ) कद्ध घरमं रदनेवाले, (रथेभिः 
तविपीभि ) धन श्रौर शक्छिसे (खमिग्छ (सः) युक्त (विरप्शिन ) वडे महान्‌ षीर 
(श्स्तार ) शद्रुको भगानेवाले (गभस्त्य। ) वाहुश्रोपर (गपु दधिरे) वारको 
धारण करनेवाले (शरनतःशरुष्मा ) श्रनेत वलस युक्त (छप-खाद्य ) वनस्पतिरस 
पीनेवलि, थवा शु को उखाद्‌ फैकने वीर ह। 

चीर पुरुप क्षा(नीःचन श्रौर शक्तस युक्तःसमान भावसे प्क घर्मे रहने 
वले,शक्चुका पराभव करनेमे पवीणःशसख्रास्रो से युक्त शाकादश्य होने चाद्य 1 


£ 

| 

क ह >धक्ता नरः सनीय स्द्रस्य म्या शच्रधा । 
स्वश्वाः ॥ १॥ न किैपां जनूपि वेद ते अग विद्र $ 
मिथो जनिम्‌ ॥ २॥ च्छ, ७५६ ॥ 
। 


॥ 





[9 > 


(श्रध) प्रजी | (स्वश्वा ) उत्तम घोडोपर वैटनेवाले (स-नीलाः) पक 
श्राश्रयसे रदनेवले श्रौर (व्यक्षा नर ) श्रलग श्रलग दीखनेवाले पुरुप (के) 
कौन? वे (रुद्रस्य म्या ) सुद्रके छरथौत्‌ भद्रकीरके मनुष्य दे । (प्पां जनूंषि) 
इनके जन्मका चछृतान्त (न किः वेद) कोरभी नर्द जानता । दहे (अग) प्रिय ¡| 
(ते मिथ ) चेदी परस्पर पक दुसर्योका (जनिन) जन्म (विद्धे) जानते द । 

वीर लोर्गोके चरित्र वीर दी जान सकते दै । भीरु क्लेग वीसोके चरि. 
श्रोका रसास्वाद नर्द लष सकते । 

स्रधिभियों मस्नो विन्वद्रैय चया त्वेषसुग्रमय | 


इमहे वयम्‌ । ते स्वानिनो रुद्रिया वपेनिंणिजः 1 

भिदा न हेपक्रतवः सुदानवः ॥ चछ, २।२६।५॥ | 

(ते रुद्रिया मस्त )वेरटरके पुत्र मयत्‌ (छश्नि-धिय.) श््िक्रे समान / 
तेजस्वी, (स्यनिन ) उत्तम शव्द वोलनेवाले, (सदा न टेपक्रतव.) दखिदके | 
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समान गभीरः शब्द्‌ करनेवाले, (व्ष-निर्यिज ) स्वदेशक्षी पेःशाक.पदिनते शध, 

। (सु-दानव ) उत्तम दान करनेवाने, (विश्व-छृएटय ) सथ मनुप्यो~वशभं रसते , 
¢ दै 1 (चये) हम सच (ल्वेषं उग्रं श्रव ) तेजस्यी शौ्यमय सरप्तण उनसे (छा मदे) ' 
| भात करत है । 
। वीर मनुष्य श्रपने दवेशे यने पदप उपमोगते दै । सपण जनताफे लिय | 
{ लाम प्हुवनिवाला पुरुपा्थं फस्ते है, उत्तम दाठ्त्यके साथ महान्‌ कार्यं कस्ते # 
है, श्रौर खय श्न्योका सरण फरनमे पन श्रापके( समर्धि करत द । । 


कोक. 


2 क 


। क [भ धव क ॐ भ £ 

# स्वादुपंस&ः पितर वयोधाः शरच्छेभ्चितः सक्तवो ) 
क = म [र >) पं 1 

{ गभीराः । चित्रसेना इष॑वला श्ष्टधाः सनो्वीरा } 

\ उरवेः चातमादा ॥ च्छ. ६।७५।६॥ 


1 


५ ५ 
न = 


१/ 


॥। ॥ ~ द व 14 द 1 पव 


#/ | 


प्तधिय । ३११ 
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(स्वादुः ससदः) जिनकी संगति श्रच्डी दोती है, सभाम जो उत्तम 
| यलते दहै, निनफा सघटन यडा दी मीडा फल दनेचाला दता है, (पितर.) ज 
/॥/ सवका सरतत फरते दै, (चयो -धाः) चडी श्रायुको धारण करनेवाले, दीधै- 
| जीवी श्रथबा जीवनको देनेवाले, नवजीवन स्थापित करनेवाले दोते रँ 1 
{ (रुच्द्ै-धरिता ) फटिन पसगमे आश्रय करने योग्य, मुशिकिलके समय जिनसे {८ 
‰ खदायता प्राप्त देती दै, (शक्छिचन्तः) दरप्पक प्रकारफो रक्षिका धारण करने ॥/ 
| चाले, गभीरः गंभीर, महान्‌ ्राशयसे युक, विशाल छत.करण्‌ धारण करने 
/ चाले, (चिन्न सेना ) जिनके पास विचित्र श्रौर विलत्तण पकारका प्रमवशाली 
सन्य दे, चिविय प्रकारके सन्यसे युक, (पुवला ) वाणोका तथा शस्रास्रोका ॥ 
चल घारणु करनेवाले, (सतो वीरा ) सत्य पत्ते लिये ही वीर वनकर लडने- || 
चाले, सत्यपक्तक्रे सरस्तणफे लये सदय पक्तका निवारण करनेवाले, (्-सध्ा ) ( 
| जिनके ऊपर टमला दोना शक्य दै, जो कभी द्वनेवाले नदीं दोति द । (उरः) | 
| जिनकी कट्पना विशाल दोती है, दरक धरकारसरे जो वदे दोते द । (नात- । 
सादा? शश्र समूदका दमला जो सदज रीतिसे सदन कर सकते हैँ । 
| दरस प्रकारके शुर बीरटोनेदं। 


| शर्रामः स्वीरः सदावान्‌ जेत। पवस्व सनिता 
/ घनानि ॥ तिग्मायुधः जिप्रधन्वा समत्स्वपाच्ठदः 
साहान्‌ प्रतनासु शर्तरून " शप, ६।६०।३॥ 


(श्ररप्राम ) श्यचीर्यादि त्तात्र गुणोंसे युक्र (सदवान्‌) सद नशाक्षिसे युक्त, 

{| (जना) विजयशाली, (धनानि सनिता) धर्नोका उत्तम विभाग फरनेवाला, 
तिग्मायुध ) जिसके भयंकर शाखसख दै, (त्तिपर-घन्वा) धनुप्ययुद्धमं प्रवीण 

॥ (खमत्सु श्रपाढ ) यद्धौमे शवरश्रोके ललिये श्रसद्य परन्तु (पतनाख शरन सद्वा) 
| युद्धम शजश्रोके साथ मुक्तावला करनेवाला जो दोता दै, वद (सवे कौर ) सच 
धकास्से चीर फदा जाता दहै! दे ईश्वर ! इन गुणोंसे टरमको (पवस्व) पवित्र 


करा । 
| तदिला श्र्वदिलासो अद्रयोऽश्रमणा अश्ायिता 
५ अरत्यवः। अनातुरा अजरा स्पराभविष्एवः सुपी 


वस अतृपिता अत्ष्णजः ॥ , १०।९५४।११॥ 
(दिला ) शच्रक्रो लिन्नभिन्न करनेवाले, परन्तु (शअ्-ठदिलासः) स्वय 
| श्चुसे प्य भिन्न न दोनवाल, पसि (छद्रय) खुरढ, अतपव (श्र-धमणा) { 
श्रान्त न देनिवाले, बहुत परिश्रम करनेपर भी जिनको थकावर न्दी देती ( 
क्योकि चे (ख-शुथितः ) शिथिल नदीं दोतते, इसलिये (अ-खल्यवः) वे मरते 1 
| नर्द, श्र्थात्‌ श्रकाल मृत्युस नदीं मस्ते। तथा वे (खन्‌-श्रातुरा ) रोगी नदीं ( 


होते। (श्र-जरा ) जीरै भी नर्द दोते, अर्थात्‌ च्द्ध अवस्था भी तख्ण॒ जैसे 
[1 








क 1 1 1 


~ ~ ध 9 
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{ उत्साही रते है, तथा (श्रम-दिष्एवः) वलके साथ सर्वत्र जानेवाले किंवा 
संचार करनेवाले, (खु-पीवस ) ष्युष दते है ! तथा घे (श दति ) ठष्णासे 
दूर न ह तथा (छ दष्णजः) चष्णासे उत्पन्न दोनेचाले सपूर दोपोसिचे दूर 
(स्य 

षस मघ्रका प्रयेक शब्द्‌ स्मरण रखने योग्य टे । 


वात॑तिषो मरुतो वषनिर्णिजो यमा इव सुषदशः 
सुपेशसः ॥ पिश्धगर॑न्वा अरुणाश्व! अरेपसः परत्य 


सो महिना यौरिगिरयः ॥ चछ, ५।५७।४॥ 
(वात.त्विप ) वायुके समान बलिष्ठ (यमा इव सखदश ) युगल भार 
समान पक जैसे दिखाई देनेवाले, (खपेशस ) सुदरः रूपयाले, (पिशेगाण्वा 
श्रर्णाश्वाः) भूरे श्चौर लाल स्गोकि घोदपर वैखनेवाले, (अ-रेपसः) निष्पाप, 
(पर-त्वत्तस) विशेष शक्तिमान्‌ (व निर्गिजः मरुतः) स्वदेशी कपडे पदननेयाले 
मरनेके लिये तैयार कीर दै, इसलिये वे (महिना चौ. व उरवः) मदिमासे 
दयुलोकके समान विशाल द! 
धुत्र॑ताः चतिय{ यक्तनिष्केतों बृददिवा अध्वरा- 
एमभिभ्ियः । अभ्रिरौतार छतसापो अद्रो 


ऽपो अखजनय व्रत्रतुथं ॥ छ, १०।६६।८।] 
(शरत-चता ) नतो धारण करनेवाले, नियमोके श्रनु सार च।लनेवलि, (य्न 
निष्छृतः) सर्कार-समति-दानात्मर सत्कम फरनेवाले, (व्रद्टदिवः) श्रत्यत 
| तेजस्वी, (श्र-भ्वराणां ध्रभिधरिय ) धर्दिसामय कमस शलोभनेवाले, (श्रभि-- 
भा शोत्तार ) दवन करनेवाले, (ऋत-सापः) सव्य-निष्ठ, (ध्र-द्रद.) धोखा न करने 
वल्ल, जो प्षत्रिय देति ई चे (बृत्र-तूर्ये) शकेः साथ टोनेवाले युद्धम (शप 
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| श्र श्रखजन्‌) श्रपने सव फमे सीकर करते हं 1 ५ 
२ 

( राष्ट्कं पौषक्‌ । ( 
॥ त | 
५/ सं च॑सव इतिं वो नामधे्यसुर््रपरया रप्टभतो ॥ 
कं १ र विघेमं "४ { | 

५ ष्य १ लाः । तेभ्यो व टृन्दवो हविषां विधेम वेयं 1 
। स्पाप्र पत्तयो रयीणाम्‌ ॥ प्र. अगाद 
# (घ नामधयं ) चापा नाम (स्र वस्व. शति) उमः वसु ६, जो 
परचुष्यके निवासका उत्तम साधन दतादं, वदी "सवषु कलार ८; 11 

\/ श्ापक्रा (उग्र पद्या.) स्यरुपक्ताप्र तेकि युके, तचा शाप (गाप्टर-भत-) ४ 


खथरग्न््य < 


। च प ज दन न न कथ ४ 


प्षञचिय 1 २९३ 


॥ स 
/ 


~~ ~~~ ~~ ^+ 








॥ 


\ राष्टका भरण पोपण॒ करनेवाले रत्व राष्ट (श्रक्ता) ्रखटरै। (तेभ्य व) 

4 उन श्राप राष्ट्भरल्योके लिये (हविषः) रपण द्वारा (इन्दव ) शांतिदखुख (विधम) 
हम खय फर, द । जिससे (वय ) दम सव ( रथी प्रतय ) धनोफे स्वामी 
(स्याम) टदोच । 

८ राप्टूभरत्य' राष्ट स्व्येसचक होति दं । नकी शक््तिसे राष्ट सरत्तित 

हाता रै, इसालये कटा जातादै, किये दी राष्टुका भरणपेपण करने है। 


| वलयिन्ञायः स्थविरः पर्व।रः सरस्वान्‌ वाजी स 
\ मान उः | श्रभि्वीरो प्रासिप॑त्वा सदोनजिज्जैच 


| मिन्द्रं रथमातिछ गोविर्दन्‌ ॥ - १६।१३।५॥ 


| (लविक्षाय ) यल जाननेचाला, (स्थविर > श्ञुभवी बुद्ध, ( प्रवीर.) 
/ चड़ा घौर, (सद स्वान्‌) शकरितसे युत्त, (वाजी) चलि, वीयैवाय्‌ , (सदमन ) 
॥ विजयी, (उग्र ) पचरड, (शभिवीर) श्रपन चायो शरोर वीरको रखनेषाला, 
| (श्रभिपत्वा) चासो श्रोर सत्व संपन्न पुरुधोंको रखनेवाला, (सदो जित्‌) बलस 
/ जीतनेवाला दाकर, दे (इन्द्र) शर ¡ तू (गो-विदन.) पृथ्वीके देशो तथा ददि 
| योक्रो जाननेवाला दाकर (जघ्न रथ) विजयी रथपर (श्रातिषएठ) चट । 

उक्त गुण अपने श्रदर वढाफर विजय घाप्त करनेका पुरुषायै करना 
चादिये 1 


| दिरंर्य-दस्तो चश्वरः खनीथः सटीक स्ववा 









॥ यात्ववाडः । च्रपसेधन रक्सो यातुधानानस्थादेवः 

॥ ˆ प्रतिदोषं धु ६॥ य, ३४ । २६ ॥ 

| (द्िरणएय-दस्त.) दार सवरके श्रभूपण धारण करनेवाला (सन्ध ) 
| उत्तम नेता (खु-खडीक्र ) खुन्दर खु लकारी ( स्ववान्‌) श्रात्मविश्वासती (श्स्ुर ) 


शघ्रको दुर फैक्रनेवाला वीर (श्वोड्‌ यातु) हमारे पास श्वि । श्र बद ( प्रति 

{ दोप ) धतिद्धिन ( यणानः) स्वति करने योग्य (देव ) देव (रत्तस ) 

रात्तसौ फो (श्रप सेन्धन्‌) दूर करता हुश्रा तथा (यातु-धानान्‌) श्न्याय्से 

| दुसरे के पदाथ धारण करनवालो को दुर करत। हु्ना (श्स्थात्‌ ) श्रपने स्थान 

पर स्थिर 

उततम वी(र श्रात्मविश्वासती, पनी शङ्कसे विजय करनेवाला, परशंस- 

नीय नेता श्रौर शत्रको दानेवाला होता दै । स प्रकारफे चीर श्रपने राष्ट 

शन्त स्थापन करनेके लिये सव दुष्ट शद्श्रौके। दुर टा देवे रौर श्रपने राष्ट 
को विजयी वनां । वमानं 
विषासरिं सद्मानं सासहानं सदीयां सम्‌ । सहं मानं 


< + + 


द ल स 


2१४ वदाश्त । 
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सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम्‌ । इड्यं 
| नाम ह इन्द्रमार्युष्मान्‌ भूयासम्‌ ॥ अ. १७।१।१॥ 


1 
॥ (विपासददि) विजयी, (सदमाने, सासदान, सदीयास) राघ्रको दवानेकी 


शि धारण करनवाल, (सदो-जित) वलवानका जीतनवाल. (स्नजिते) श्रात्म 
शक्ति धारण करनेवाले, (गाजित) भूमिको जीतनवल, (सधन-जिते) धन प्राप्त 
करनवाले, (देड्य) धरासनीय, (इन्द्र नाम) इन्दर नामस (द) पुकारता हं । दस । 
प्रार्थना स्र मे (आयुष्मान्‌ भूयासं) दीर्घायु दो 

विजयी, वलवान्‌ , श्यात्मिक वलस युक भरभावशाली पूणे पेश्व्यवान्‌ 
परमात्मा की मे प्रार्थना करता हं । इससे मे चीर वनकर द्रीं श्रायुत्ते युक्षदो 
जागा । 
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नेता के युण । 


# 1 





स्वस्तिदा विशां पतिचरै्रहा विमृधो वशी । 


षृषेन्द्रः पुर पतु नः सोखपा अभयंकरः ॥ अ. १।२१।१॥ 
(स्वस्ति षा ) मेगल देनेवाला, (चिशां पति ) प्रजाश्रा का पालक श्रौर 
(चिगृघ } विशेषत साक (वशी) वश्यमे करनेवाला (कृषा) वलवान्‌ (साम 
पा) चनऽरतिका रस पीनयाला, (श्भयं-कर ) रमय करनेवाला (इन्द्र ) +| 
नाशक षीर (न) दमरि (पुर पतु) श्रागे चलनेवाला दो) 
उक्र प्रकार्फा वीर शरीर टर श्ग्रगामी नेता देनेसेर्टी श्न्यलोर्गोका 
भी वैसा द श्राचरण रो सकता ' नथा एस प्रकारके भगलारी, सयम, 
निभय शौर शत्रनाशक् चारके नेदत्व्मे रहकर ट राष्टुका उद्धार दोना दहै, 


चि न॑ इन्द्र खृषोंजटि नीचा य॑च्छ पूनन्यतः 
सम गमया तमो यो शर्म्म अभिदासति) श्य. १।२१।२॥ 
हे (इन्द्र) शध्रविदादकः' (न. मध) दमार शधश्रोश्ा (विजदि) मार्डाल 


{ (पृतन्यतः) सेन्यकः साथ चदाह करनयान(का (नीचा यच्छ) नधविद्धी सोकर) 
ॐ (य-) ज (स्मान श्रमिदासनि) हमारा नास फस्ता दं (नं तम. गमया उनको 1 
\ छमन्ध-कार म पटुचादे। र 
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जे शतरसैन्यके साथ चदा करनेवत्ि दै, तथा न्य रीतिसे नाश करने 

\ वालिं है, उन फो पराजित करफे नीचे . दवाकर रखना चाहिये । कभी उन क्षे 

| उठने नदीं देना चाद्दिये । 

| सपरनक्तयणो धरषाभिरष्ट्रो विषासहिः । 

| यथधादभेषां वीराणां विराजानि जनस्य च ॥ अ. १।२९।६॥ 

५॥ (या) जिसेख करि (सपल क्षयणः) शतशो का नाश करके (इषा) बलवान्‌ 

| हकर चि सासि ) श्रौर सदा भिजयी वनक्रर (श्रै) मरै (श्रभिराष्टूः ) राष्चू 
की सेवा करता दुश्रा (वीराणं) वीसके तथा (जनस्य) लोगों फे व^चमे (वि 

॥ राजनि) चिराजू , देल यत्न मै फरता हं । 

| शधरक्ना परामव करना, बलवान दोन श्रौर विजयौ वनन, ये तीन गुण 


| राष्टूसतचाके लिये श्ावश्यकर दै शस पकार के राष्टूसेत्रक नेता लोग वों 
| शौर ल्गौ म शोभायमान होते दे । 


| 
( राष्ट्‌ के लिय ही बहना । 











ऋभव» ~ 
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अभीवर्तैन मणिना येनेन्द्रो अ्भिवातृधे । 
तेनस्मान्बर॑हमणस्पतेऽनमि राष्ट्राय वधय ॥ चअ. १।२६।१॥ 


॥ 
॥ हे (ब्रह्मणस्पते) छान पत्ते ! (येन) जिस (श्रमीवतेन मणिना) विजयी माशे 
¢ सर (चन्द्र ) शतुनपशक चीर (अभिवादधे) वढा था, (तेन) उससे (श्रस्मान्‌) म 
¢ सधन्ते (रष्टय) राष्टूङे लिये (अभिवथय) तू बढ! ) 
। मणि शब्द रलवाचक दै । क्षानीके पास क्षानरत्त, वीरफे पास शेर, 
+ यैदथके पास घनेक्र रल, तथा शद्रोके पास कारगर रन रोते है।येदीमशि 
/. ह । इस मणिसि उस उस वशेका.पुसप राष्टेक लिये योग्य दोता दै । क्षानीका 
4 ककैव्य है, कि "वद श्रपन क्षानकी योजनासे परयक्र वर्क पुरखपको यथा योग्य 
| रल-जचरसे-सुशोभित करे उसको राष्टरकीा सेवा के योग्य वनाप्‌ । 
/ 


य 


४.० 


| प्रस्थिक वर्सीक्रा दरपक पुरुष श्रपने योग्य रलो से छशोभित होकर राष्ट्‌ की 

/ सेवाके लिये सिद्ध दोजाय । 

| अभिवृत्य सपत्नानभि या नो रातयः । | 
| 


| अन्म एन्यंतं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति ॥ चय. १।२६।२॥ 
4 हे वीर ' (सपलान्‌)प्रतिपत्तियोंको तथा (या न.) दम जो (श्ररातय } शध 


«ॐ 


¦ दे, उनको (श्रभिश्रस्य) जीतकर, (परनन्यन्तं) सेना साथ चदश करनेषालेको 


"८ स््ञ्- प्लव 
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| ३१६ वेदास्त । 
॥ तथा जो हम सवक्रो (दुरस्यति) चुरा व्यवहार करता दै, उसको (अभितिष्ठ) ॥ 
| दवाकर रख ॥ 
चीर पुरुपाको उचित हे, कि चे प्रतिपक्तिया शधश्रा, सनास श्राक्मण 
करनेवाला तथा श्रनुदार पुरु्पोका बीरताफे साथ भीतिचध फर श्रौर उनको 
धुरे व्यवहार न करने 2 । | 
| अभीवर्तो अभिभवः सपत्नक्षयणो मिः। ( 
$ | 
राष्ट्राय मर वध्यतां सपत्नेभ्यः परासुवे ॥ अ, १।२६।४॥ | 1 
| (श्रमीववं ) शत्रको जीतनेवाला, (श्रभिभव ) शघ्रको दरनिवाला,+सपत- 


| चयण >) प्रतिपात्तियाका नाश करनेवाला, यह (मणि ) रल ट, उसको (म्य) सुभः ॥ 
पर (राष्टाय) राष्ट्के लियितथा (सपल्तेभ्य) वरि्यांफा (परभुवे) पराभव 

करनेके लिये (वध्यतां) वांधा जाय । 
भरत्येक वणे जा पूर्वाक्रत रल हे, उनके कारण उस उस प्रकारक शप्र 


| नष्ट देते दै, श्रौर पराभूत द्यकर दुर भाग जिद । इसलियेये रलष्टर एफ 


म. छ अ 


स्ट श 


चरको धारण करके शरपने राष्टूकी सेचा करने लिये सिद्ध दोना चाद्ये । 
ब्रामण लानरलसे, प्षधिय वीररनसे, वैश्य धनरलसे, श्रौर शट कलारनसे, 
शोमावंत दोकर वपने राष्टूफी सचा करे ॥ 
। उदसौ सूरयो अगादुदिदं मामकं वर्चः। 
| यथां संतरुदोऽसौन्यसपरनः सपत्ना ॥ श्र, १।२६।५॥ 
9 € प 5) + ज 
४ (मसी सय ) यद्‌ सूर्यं (उत्‌ श्रगात्‌) उदय टुश्च है, षस द इदं मामकं 
। वचः) यद्‌ मख कचन (उत्‌) उदयको प्राप्त दो । (यथा चदं) जितस मे (शच्र-द ) 
५ शत्रफा मासेनेवाला, खथ (श्र सपलं ) शत्नरदिन श्नौर (सपदद) विपक्लियौका 


| नाश्च करनेवाला, (श्रसानि) हा । 
खयै उदय दोन दै, उस धक्रारमे मी उद्यो प्राप्त होता हं । श्रपने 


र्यस्य 


च-नष2्दमसस्य्-* 


ल ० न न + ५ 


1 प क म 4 


| सेपूरं विरोधी शत्र्रोफो पृणेतामे पराजित फरनेमेदी श्रपना श्रभ्युदय होता } 
दै । श्चभ्युदय प्रास्त फण्नेफी यदी रोनि द| ५ 
[जाके दिये | 

राजाके लिये उपदेश । ( 

4 





न) 


प्रा त्व गन्‌ राष्ट्रं सर्‌ वचमेर्दिहि पराङ्‌ विनां 
पतिरेकरांद्‌ त्वं विराज । सर्वस्वा राजन्‌, मदिन्त 
हयन्तपसयों नसस्यो भवेद ॥ म. २।४।१॥ 


न 


-~---*~ -- 


= स 


स 
राजनीतिप्रकरण। ३१७ 








दे राजन्‌ ! (राष्ट) यद राष्ट (त्वा रागन्‌) तुको भप्त हुश्रादे 
(वचैखा सद) तेजके साथ (उदि डदय दो । (भाङ्‌ विशांपति.) पूजित देकर 
प्रजाका पालन करनेवाला (पक ख) पक राजा वनकर तु (विराज) विरा- 
जमान री । (सवी प्रदिश ) सव प्रदिशाश्मे रदनेवाली प्रजाप (त्वाऽऽवयन्तु) 
तुभे पुकार । (दद) यदा (नमस्य ) वेदनीय रौर (उपसद्य ) सवको प्राप्त होने. 
वाला तू (भव) दो, 
घुने इपः नवीन राजाके लिये यद उपदेश है (१) दे राजन्‌ ! तुभे राष्टूने 
पद्‌ किया दै, (२) तेजस्वी वनकर व्यवदार कर, (द) प्रजाका पालन कर, 
(४) सच प्रजाश्रौका भिय वन, श्रौर (४) सव प्रजाश्रोंको भाप दो । अर्थात्‌ 
फेस स्थानपर न रदो फि, जदां काद तुम्द देख भी न सके 1 
त्वां विशो चरएतां राज्याय त्वासिमाः प्रदिग्लः पञ्च 
देवीः । वष्मैन्‌ राष्टूस्थ ककुदि श्रयस्व ततो न 
उयो वि भजा वसनि॥ अ, २।४।२॥ 


हे साजन्‌ ! (राज्याय) राज्यके लिये (विश.) प्रजाप चथा (दमा पंच 
प्रदिश देवी ) ये पांच दिशार््रोम रखनेवाली प्रजाँ (त्वां णतां) तककोद्यी 
स्वीकार कर । (राप्टूस्य) राष्टूके (वष्मैन्‌ फकदि) पेश्ववेयुक्क श्चच्छे स्थानपर 
(श्रयस्व) श्राश्चय ल ! (तत ) पश्चात्‌ (उच ) शर. वीर. वनकर (वखुनि) ध्ाफा 
(न विभज) दमारे लिये विभाग फर । 
दे रजन्‌ ¡ (१) सच प्रजाजनन व लिये स्वीकारः करे { यदि 
उनकी समति न हुदै तो तुमस् राज्य छीन जायगा । इसलिये तू पेखा राज्य 
कर कि सव प्रजाजन सतु रद रौर क्ेशयुक् न दो (२) सव राष्टके शरो- 
भागम वैरकर सर्वत्र धन चिभाग उत्तम रसीतिसे कर, जिससे धनकी विषम 
स्थित्ति होकर किसीमो कोई कुशन दो सकते । 
च्छु त्वा यन्तु हविर्नः सजाता आभदंतो अजिरः 
सं चरातै । जायाः एत्राः सुमनसो भवंतु वहं विं 
प्रतिं पश्यासा उग्रः ॥ अ, ३।४।३॥ 
ˆ (ख जाता ) खजातीय लोग (विन ) दवन करते हप (त्वा) तेरे पास 
श्रच्छु यन्तु) समुख दोकरः मिं , (श्रनजिर.) चपल (श्रनि दुत ) श्रग्निके समान 
तेजसी दूतत (संचरातै) संचार करे । (जाया पुत्राः) खियां श्रौर उनकी संतान 
(खमनसः मचन्तु) उत्तम मनवाले वर्ने । पेखा दोनेके पश्चात्‌ (उग्र) दु शर 
दोर बष्टुत (वल्लि) कर्मर (रति पश्यासै) देखेगा । ( 
(१) तेरे राज्यमे यक्षयाग करनेवाले चडुत हौ 1 (२) देशदेशांतरमे चतुर 


त भ जा, ३) तेर सज्यम खोक सदार सद रर संतान प्न भेज जाप, (३) तेरे राज्यम खि्योका सदाचार रदे श्रौर संतान गुणसंपस् ॥ 
कण कका गण म - नस्तन 








चतथ क भज प दज क्स्म भौ म कत्‌ र्‌ 
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४ ( न अव दर 
( | वेदास्त । 

{ द्य 1 (४) यदि तेस राज्यन्ययस्था दख भ्रकारकी होगी नो तुभको वहत 
| अर मिलगी । न्दी तो नरह मिलगी 1 


मथि चत्र प॑णीमणे मयि धघारयनाद्रयिम्‌ । 


अदं राष्टूस्यानीव्गे निजो भूयाससुत्तमः॥ श्र, ३।५।२॥ 


द (पश-मर) पालन करनेमे मन रखनेवाले ! त्‌ (मयि) मुभे (सत्र) 
त्ताघ्र वल रश्रोार (यय) घन (धारयतात्‌) स्थापित कर । (श्रद्‌) | ाष्ट्क 
1 (श्रभिवर्गे) दिवकतार्श्रोमि (उत्तम निज) उत्तम निज बनकर (भूयास) र्गा । 
(१) सजा श्रदर त्तषाश्र वल श्रार धन दोना चाहिये तथा उसका मन 
\। सदैव प्रजापालनमें तत्पर रहना चाद्ये । (2) राजा तथा राजपुरुष राष्टूफे निज 
1 श्र्थात्‌ स्वकीयसे यनक्रग रहँ श्रथांत्‌ उपरी न रदे । 
५/ 


। ये धीवानो रथकाराः क्मीरा ये मनीषिणः । 
| उपस्तीन्‌ प॑णं मद्यं त्वं स्वान्‌. कूणवभितो जनान्‌ ॥ अ.३।५।६।|/. 


(ये घीवान) जो बुद्धिमान द (रथकारा) गाडी धनानेवाले श्रौर 
(कर्मारा ) शिर्पी श्रवा लुटारश्रादि हे तथा जा (मनीगिणः) मननशील |+, 
{ विद्धान दे । दे (वरै) पालक | तु उन (सर्वान्‌ जानान्‌) सथ जनाक्रो (म्यं ५1 । 





{ श्रभित उपस्तीन्‌) मेरे चार्यो श्र (रख) कर । | 
| राजाकोःउचित दै क्रि चद श्रपने पास घानी, विचारी, मननशील, 
- घुद्धिमान्‌ , विदान्‌ , तत्वप्रानी +कारीगर, तस्र, लुदार श्रादि सच प्रकारके 


लोग रस श्रौर उनको उत्तजना देर फारीगयको ष्टवे 


थे राजानो राजक्रतः सूता म्र॑मरख्य॑श्च चे । 
उपस्तीन्‌ प॑ मं त्वं सर्व।न्‌ कृणवभितो जनान्‌ ॥ अ.२।५।७॥ 


(ये जानः) जा सरदार श्चीर जा (राजङ्तः) राजाश्नोौको यनानेयाले ४ 
राजाकरे घुनावम.मत दुनेवाल सन ह नथा (सूता) गाश्राश्चौफो सुनानेवाले ({ 
तथा (प्रामरयः) भ्रामक नेताललोग द, दे (पण) पालक ! (सर्वान्‌ `) नूडउन 
सयक मरे पास कर) 

साजाका उचित कि वह सय सण्द्रारसको, तथा यजाक्े चुनाव मत 
देनेवाले जा सखन हं उनका, पथा कारनेवाल एनानि श्रौर श्रासके नना 
मष्टाजन क पन शनुङकत्व करक पपन साथ श्यपन सदायकः यनाकर रा । 


राजा को महत्ता । 
राजा रष्टरानां पेन नदीनामर्त्तमस्मै जसं विभ्यायुं ॥ 
च्छ. 9३४1१ २॥ 


० +) + ~ 4 + 1 


<-> ५ = 9४ 
इ) न 0) + 


(अ 
~ सदन = + - (ड 


क = 2०० व= ५ ध. 
न 
\ 4 
च दिन "लि 


८ 
1 


(न व 





५ राजनीतिप्रकरण 1 २१६ 
1 श 
ई (पजा) सजा (नद्मनां रणष्टानां ) गमनशील रष्टफो ( पेशः) रूप है । 


# एसलिये (शस्य) दसफे पास (चिश्वायु) सव प्रकारका (नकत प्तं) | 
५ शात्रतेख होये । 

| राजादी रष्टोकी उश्रति करनेके कार्ण राष्टांको रूप देनेवाला है । 
1 इसलिये उसके पास उक्तम प्षाघतेज होना चाद्ये ! न्यथा वह सव राज्यका 


| 


\/ सरण न कर सकेगा । 











| 


\ समिति की रचना । 

५ धवोऽच्छुतः भर शणीरि शूः्ुरूयतोऽध॑रान्पा- 

{ दयस्व । सवां दिशः संमनसः सभीरचीभैवा्थ ते 

‡ सभिंतिः कर्पतामिर्‌ ॥ य. ६।८८।३॥ 


हे राजन! (ध्रव) द्द श्रौर (श्र-च्युतः) पदच्युत न ता हु भा ( शन, 
| प्रसरणीद्दि) श्र्ोका नाश कर । श्रीर (शधूयत ) गात्रे समान श्राचरण कर- 
४1 नेवार्लोक्ो (श्रधरान्‌) नीचे (पाद्रथस्य) गिरादे । (सव दिश) सव दिशाश्रोमे / 
‡ रदनवलि लोग (सं मनस ) उत्तम  मनवाले श्रौर (सखभीची ) मिल जुलकर || 
| रदनयि हो श्रौर (दद) प्ल रणष्टूम ( ते धवाय) तेरी स्थिरताके लिये 
| (समिति कल्पतां) खमा समर्थ देवे । 
राजा श्रपनीः उक्तम शासनप्रणालीसे खड होकर राज्य केर । सब शथ- 
श्म पूरापृरानाश करर, तथाजो शश्रे समान श्चचरण करनेवाले र 
उनको द्याकरः रस । सय लोर्गोकी सयशक्ि घनाकर राष्टूमे अपूर्वं सामर्थ्यं 
उत्पश्न कर श्रौर समिति द्वस राज्यशासन कराके, लोकसमितिकी श्रचुमतिसे 
{ स्वयं सुदृढ देकर उत्तम राज्यशासन करे । 


राज समा । 


सभा चमा समिंतिश्वावतां प्रजततदुदितरौं 
सविदाने । येना संगच्छ उप मास शिचा 


वदानि पितरः संग॑तेयु ॥ १॥ अ. ७।१२॥ 
| (्रजा-पसे ) प्रजार्तक्र राजाकी (दुद्दितसै) पुत्रीवत पालन योग्य 
(समा) लोक-समा श्रौर (खमिति ) रष्टूपरिषद्‌ है, ये दोनों (मा श्रवतां) मेरी 

। रक्षा कर । य दोनो (विदाने) मेल करनेवाली हँ । येन) जिख समासद्के साथ 
# (गच्छे) मै मिल , (स मा उर्पशित्तत्‌ ) वद मुभे शान दे । हे (पितर ) पालन 
| कःरनेवले समासदो ! (सगतयु) सभाम (चारू चद्‌'नि) मे ठीक बोदु ॥ 
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(१) समानय्रामक् लेर्गोक्ती सभा हे, (२) समिति-राष्टे प्रसिनिर्योफी । 
परिपद्‌ दै ! (2 ये देन सभा प्रजाकी पालन करनेवाले रजाफी इदिता दै { 
पिता दुदिता अ्रथत्‌ पुग्रीका पालक दोता दै, परन्तु पुधीपर श्रधिकार पति 
का होगा, पिताका न्दी । ठीक इल प्रकार राज) लोग-सभाश्रोका पालक है, (| 
परतु लाकसभा राजाके श्रधिक्रारते वादार दै श्र्धात्‌ राज्यशासन का खुघार ( 
{ छादि फरने तरै जलकसभा पूरौ स्वतन्त्र दै । (४) इन दोने। सभाश्ना मे प्रजाकी 
सम्मीत्यपको मेल दोता है, इस प्य एन सभाश्रोके समासदत मिलकर भजा 


1 के मतक्रा प्लान राजा प्राप्त करे । (४) लोक्सम(क़े सभासद भी राजाफो श्रपनी 


निःपक्तपात सम्मति देते रद्‌! (६) वास्तविक राज्यके श्यासक श्रौर पालक 
तेक्रसमके समभ।सद दीह । (७) राजा श्रौर लोक-सभकेि सभासदोंफा सवा 


परस्पर प्रेमपूवंक भाषण दोचे श्रौर कभी विद्धेपके शब्द्‌ न उश्वारे जाष्ट। 
| विद तै सभे नाम॑ नरिष्ानाम वाञ्सि। 
| ये ते के.न्व सभासदस्ते मेँ सन्तु धवाचसः॥ श. ७।१२२] 


॥ दे (स > ) समा | तेरा नाम (चिद्य) जानते दै । तेरा नाम (नगरेण) रषिः 
| नाशक दै (येकेच)जो कोष ने सभासदः) तेरे सभासद रहै (तेपे (मे) मेरे) 
| 


~ ~ 


द = 


# = 


<> 
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~ 


<< ष्टा स्<- 


साथ (सवाचसः सन्तु) सत्यचखन वालने चलि रेवं । 
लोकसभाक! नाम (नरि) फिसीका नाश न करनेवाली, स्वयं नटन ¦ 


< 


| 9 च्य 


| होनेवाली श्रयवा (नर्द) लो्गोकि ्िपरे ट करनेवाली दै । जिस राज्यमें 
/ लेकसभा दती है श्रौर लोक सभा द्वारा जहां का राज्यशासन चलाया ञाता ५ 
(3 1 रोर ष न (७ भ म 
#। "वदां राजाके। श्चोर लोगोकफो प्रयत्‌ किसीफोभी फोर कण नरीहता । परंतु 
। सोकन्तमा स श्रधिक लाभ प्राप दोनेफे लिये सय सभाकत्तद्‌ सत्यमाधरं करन 
¢; चले होने चाद्धिये .। तभी सत्यमापौ स्भासरदेतकी सभा राष्टूका सथा 
# कल्याण दो सक्ता दे । 
1 एषामरं समासी{नानां वर्चा विज्ञानम ददे। 
£ (५ ~ | | 
1 श्स्याः सवस्पाः ससदो मामिन्द्र भभिर्म करणु ॥ 
॥ क्कि भन्न की 
॥ छ. ७।१२।३ ॥ 
\/ (प्यं समासनिर्नाः इन रटे पुण समास्दो का (वर्च विरामे) तज श्रीर 
धवो + = = ड 1 
पान (द्द) भ. तता ट) ( चस्याः सवस्या ) इस सप (न सद) समाक, द 
¦ (इन्द्र) भ्रमा । (मरा मनिन दृणु) मुक मायी कर। 
५ रालाक्ता तशा सभापनिका उचित दे प्विवद नपर समाकेन्तय मद्यो 
>, [५ के ् ॥ [र 

८ खामत क्षया टै, यङ नि.पक्षपानन्ने जानकर उप उपदया फर । दरपन घाप 
५ षतास्यनास्ला माना स्यात श्रय यनाकग् स श्रीर सभाद्ते साम्ये धानी पौर 
४ सेभात्तिनलननञखम्या नवत्र पन्य क्र ॥ 
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¢ राजनीतिभ्रषमरण्‌ । ३२ ५ 
= 
|| सभासद्‌ । ( 
| । पष क 1 ॥ 
॥ यद्राजौनो अभजन्त इ्छपूलेस्य॑ षोडशं | 
¢ यमस्यामी सभासदः । अव्रिरतस्मातम सचति ( 
8 दत्तः शिफतिपात्‌ स्वधा ॥ १॥ छ, २।२६ ॥ ^ 
# (यमम्य) नियम पालन करनेवाल सजाङे (श्रमी सभासद. रजान)ये 4 


(५ सभासद राज (इषएा-पूतस्य पाडण) श्रन्नाद्वि भोगव्रम सालदयां भाग (वि भजन्त) + 

} विभक्तः करत द] यद मनोलटवा भाग (दत्तः) दिया ट्वा (अचिः) रत्तक दोता है ^ 
† श्र षद (िनिपान्‌) हानिस (पञ्चुञ्वति) सुक्घ्कर ठतादे रौर (ख धा) श्रपना ! 
¢ घाररा कररता टे, #॥ 
; गाजननभाकरे सभासद सचमुच रज दै । य परजाम लाभका-धनधन्य ^ 
# श्राटि उत्पन्नस-सोलदवा भाग राजक लिय श्रलग कस्तद । लोग यदी कर | 
^ राजाफाठने दह) यद दिया श्रा करटी प्रजाक्रा सैरलण कता हे, अर्थात्‌ यद्र ^ 
¢ कर लर राजा सव प्रजाकी रल्नाक्रर्ताद श्रौर राष्टरूम धारणाशाक्षि वाता ८ 


॥ दे! उन्पन्नका श६वां दिस्साही कर रूपसि राजाक्रो देना चाहिये । । 


॥ 

{ सीन कामान्‌ पूर्त्याभयन्पभवन्भवन्‌ । 
| व ५ तिषान्नोपं क 

| प्रादरतिप्रोऽविदत्तः शिंतिपान्लोप॑ दस्यति ॥ २॥ श्च. ३।२६॥ / 
१ पूवोक़फर (दत्त) दिया ह्ुश्रा श्वि) रत्तक्र वनक्रर (शितेपात्‌) दानि { 
॥ सर (न उपदस्यनि) नाश नरी कता । परन्तु (श्माकृतति-प ) संकल्पौफो पृश ५ 
{ करनाहुघ्ा (सवान्‌ कामान्‌) सव कामनाश्रोका (श्राभवन्‌, प्रभवन्‌, भवन्‌) / 
८ विजयी, प्रमायै श्रः दृद्धियुक्त दोफर (पूरयात) पुर्‌ कसना है। \/ 
४ राजाका मेल््टया भाग कर रूपस दनपर वह प्रभावशाली वनकरर सव | 
‡ अजातो नाशसे बचना दै । 1 
----. 
† रज्‌ 

1 सत्य पालक राजा । | 
† ध्र) 1 
{ ४ 
५ ता दि ग्र्ठवचैस्रा राजाना दीधरश्रत्तमा। ॥/ 


ता सत्प॑ती ऋनाघ्रधं ऋतावाना जनेजने ऋ, ५।६५।२॥ | 


४1 (तः) च (गाजाना) साजा लोग (घ्र्ठवचंसा) उत्तम तेजस्वी, (दीध श्ुचमा) ॥ 
¢ शल्यनतुः प्रानी) (सतपनी) उत्तम पालन कस्नेवाले, (ऋताद्धा) खस्य श्रौर ॥ 
1 सरलां स्वाथ वदहनवाले (जने जने) परयक् सघ (ऋतावाना) सत्यके रक्षः ४ । | 

स्वजा लागे(को इन गुरंस युक्त दोना चाष्दिये । | 
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८ ॥ ~ 
॥ ददर वेदास्तं 1 # 
क + ० 
4 # 

| स्वराज्य यु! | 
---8-@-- 

# ४ $ ॥/ 
॥ यद॒जः प्रथमं संव भूव स द्‌ तत्‌ स्वराज्यमियाय 1 ५ 
1 यस्प्रान्नान्यत्‌ परमस्ति भतम्‌ ॥ य, १०।७।३१॥ | 


†) (श्यज') दलचल करनेवाला (परथर्म) सवते भयम (यत्‌) जव (स वभूव) | 
^ मिन्वज्चुल कर श्रकटः द्योता दै (तत्‌) नव {सख द) वष्ट (स्व राज्य) स्वरास्यको 
‰ (एयाय) पाप्त करना दै, (यस्मात्‌) जिस स्वराज्यंस (अन्यत्‌) दुखा कोई (परं) } 
# शष्ठ {सूत न रस्ति दध्र नदी दहै। | 
| वेदफा यदह मन्न खरास्यकी महिमा चता रदः दे । इस मन्त्रका हर्पक |/ 
{¦ कथन विचार करने योग्य दै । यदां “रज शव्द हलचल करनेवाला, नेता ( 
¢ सचालक, चलानेवाला शमादि भाव वताता द) “श्रत घातुसि यद शब्द घनता | 
{| पै, इस "श्रज' धातुका श्यै जाना, चलना, हिलना, दलचल करना, श्रादि है । 
# श्र्थात्‌ जो श्र्रमागभे जाता द्र, जो चलाता दहै, जो श्नागे वढनेके लिये दल 
¢ चल करता दै, जे श्न्यंका नेता दाकर उनको ध्यागे वटाता दै, घष्ट “श्रज 
†, फदलाता दे 

॥ ख मन्म कदे “सखराल्य करा श्रधक प्रथं नैन्नालिलित मन्प्रसे सुल 
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{। सकला दे! ॥ 
\/ ध्रा यद्‌ चौसीयचक्लमा मित्रं षयं च सूरयः । ॥ 
\/ त्याचे चहुपाय्ये यनैमरि स्वराज्य ।॥ श्छ. ५।६६।६॥ ॥ 
\/ (भित्र) दे भिधा स्खनेवालो -ध्र धात्‌ जिनके श्न्दर व्रिरोध न्धी | / 


‰ स्ने! (दय चच्चनौ) जिनी ष्टि विश्वाल ष्ट दे प्पे सन्ये ! तुम सय वथा 

{ (ववे) दम सव (वस्यः) पविदान मिलकर (व्यचि) विस्त तथ्या (ददुपास्ये) # 
४ रनौ की सदावतासे लिखका पालन दावा द. वेदे (ख्वरान्य) म्वसल्य्ं (श्र ५ 
५" यतेमद्धि) स्वरस्य व्यवस्याको टीथः चलननिका उतम प्रक्रारनरे यत्त फर । ५ 
५/ स्वराल्यफः सि '>) सिचघ्र रश्िवाले सोग, २) विच्छनः एष्फ लोग श्रौर ४ 
# (2) श्वान केम, य सीन ध्रफार्के प्तोय योग्य होते द । श्र्थाद्‌ (१) पसम 4 
 ऋगडनेवाने. (२) सगुः खथिननि, श्र (2, धपानीलोग स्वरस्य चछनिमे ॥ 


‰ सयथ न्दी दा सप्ते । \/ 
प रत्या हि सोम न्म व्रष्मा चकार वर्ध॑नम्‌ । ८ 
८ सचिष्ठ यद्चिदोजंना शिच्या निध्यै पररि ५ 
{ म्यसनु स्वराज्यम्‌ ।' श्ट. १।८०1१॥ ५ 
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॥ राजनीतिग्रकरण । ३२१ 
| हे (शचिष्ठ वचन्‌) वलवान्‌ शस्रधारी । (इत्था) इस प्रकार (मदे सोमे 
¢` हि) श्नानन्द्कारक शान्तिवर्धक सोमके विषयमे दी (बरह्मा) श्वानी (इत्‌) नि - / 
` सन्देह (वरधन चक्रार) सवधन करता दै । तू (श्रोजसा) शाक्रे खाथ रिव्या 
4 । [क शत्र ५ 6 दंड श्मीर वि १ 
† शरदि) भूषिक शत्रको (निश) दंड दे । श्रीर {खराञ्य) खराज्यका (श्न ॥ 
॥ श्यन्‌) योग्य पूजा करनेवाला चन । | 
(| छ्षनी सुधिचापससंका सवधन करे, शखधघर श्रथवा वलवान्‌ शप्रश्रोका 
। प्रतिकारः केर, रौर सय मिलकर स्वराञ्यशासनका मदस्व फेलार्चै, यद्‌ उङ्क | 
| मेध्रका तात्पर्यं है। ॥ 
(॥ भे थापना 
॥ लोकं समा की स्थापना । 
| विराड्‌ वा ढमश्र रासीत्‌ 
॥ तस्यां जातायाः सध॑मवि भेदियमेवेदं न॑विष्यतीतिं ॥१। 
4 सोदूकामत्‌ न श्र था [ 
१ सा गार्पत्ये न्यक्रामत्‌ ॥२॥ ॥ 
२ न ५ 
। गृद्धी गुहति भ॑वति थ एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ 
| सोर्दक्रामत्‌ सा समायां न्यक्रामत्‌ ॥ ८ ॥ { 
॥ न ~~ ~ ॥ 
४ यन्त्य॑स्य सभां सभ्ये मवति य एवे वेद ।। ६ ॥ | 
1 सोद॑करामत. सा समितौ न्यक्राम॑त्‌॥ १० ॥ | 
# यन्त्थस्य समितिं सामित्यो भवति य पव वेद ॥ ११॥ | 
# सोदकरामत्‌ सामंनरणे न्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ |, 
| यन्त्यस्या्मश्रणमामंत्रणीयों मवति य एव वेद्‌ ॥ १३॥ | 
५ अ. ८१०।८९)॥ । 


; (९) (छरच्र) खक ध्रारस्भमं केवल पक (वि-रा्‌) थात्‌ राजास विद्ीन 
| ध्रजाशक्धि दी केवल थी । दख राज विदान श्चवस्था को देखकर (सर्च) सच (श्र- 
1 विभत्‌) भयमभीन दा गेय श्रौर ख्याल करने लग क्रि क्या (इय-त्ति) यदी श्रचस्था 
1 हमेशा स्देगी । । ह 
{ २--( सा) चह परजाश उदक्रामत्‌ ) उक््रात हो गै रार ( गाद 
1 पथे › गृदपति म परिणत दो ग । रथात्‌ जो श्यलग श्रलग मनुष्य थे उनके 
/ व्यवस्थित कुडधम्ब वन गये, श्रौर (एदमेधी) ऊटम्ब वननेसे ग्टपति भी यन 
\। गया । श्रोत्‌ स्वामी फी कल्पना प्रथम कटुस्वमे उत्पन्न दो गद ॥ २-३॥ 
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३-यदह (चि-राङ्‌ ) ्रजाश्क्ति (उदकछामत्‌) उत्त ्ो गरं भौर 
(समाया) सभाम (न्यक्रामत्‌) परिणत दो गष्ट। (य `ति) जो यदद जानता रै वद ॥ 
खम्य श्रथाद्‌ सभाफे योग्य यनता र्‌ ॥ ८-६॥ 
~व (चि-राज्‌) प्रजा्वफिन उत्कान्त दोने लगी श्रौर (समितो) ॥ 
समितिमं (न्यक्रामत्‌) परिणतो गदईै। जो यद जानता द बह सखमितिके 4 
(| थोभ्य वनता दै ॥ १०-११॥ ॥ 
| श्रथात्‌ श्रनेक प्रामोके समूदांकी उव्यवस्थाके लिये प्राम-समाश्रकि 11 
प्रतिनिधियोमे समितिया वनीं । ॥ 
| ५-वद प्रजाश्चकरिति उत्कमणरो धाप्त द्रं श्रौर (छ्ामघ्ररे) श्रामप्रणम | 
(१ परिणत दो गद । जो यद्‌ जानता हे चह स श्यामत्ण पारपद्‌क लय याग्य ५ 
८ यनना दै ॥ १२॥ १३॥ 
हः ग्रामी लोकसमाका नाम “सभा दे प्रतिकं प्रतिक ल्लोफसभाक्रा 


¢ नाम “समिति दे । श्र जो मंत्रिमंडल राष्टूका नियमन करता दै उसका 
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1 | नाम ््रामव्रस॒" होता ड । ये तीन समाये राष्ट्क्पी स्वरास्यपद्धनिक्ी शासक 4 
| । भाष ट नके शवासनसे वहुपाय्यफा शासन चलाथ्रा जातादं। | 
{ स(ऽरञ्यत तता राजन्याऽजायत । ञ्ज, १५।८।१॥ ॥ 
(स) चट (रज्यत) प्रेम करन लगा, रञ्जन करने लगा, (ततः) दइसातलतिये {ई 
(सजन्य.) राजा (श्रजायत) चन गया। | 
जो लोगो रंजन, जनताके ऊपर प्रेम फरता हं चद राजाद्ोनाद्। ¦; 
+ वेश्च नयन्ना युद 14 
{ म विशः स्रन्धूनन्रमन्नाद्यमभ्युर्दनिषएठत्‌ ॥२॥ ५ 
| विशां चव म सवन्पूनां चाद्मस्य चान्नाद्म्य च 1 
५ भियं धाम भवति य एवं वें । द्म. १५।८३॥ ष 
५ य (सचन्भून विश्व ) पन्पुजना सद्धिन व्रजाप्रदेः धरति रश्च (श्रश्नाव) ५ 
{ व्याचपयाददिसा ( चनि उदनिषन्‌ ) धरवन्ध करना र्दा । द्मनिध वधय सद्धिन ५ 
‡ सच व्रजा श्च्ननथरा राघतरयादिका वद पिष स्थान यना! जो यद जानन 1 
¢ दषदमी यैसाहोनाद। ५ 
7 ज्प् गला प्रलाश्ाषट शध्यादरपया तयम कमे रग्न 7, उग्यत्रः सिये 4 
५ मेपू उपमेय ध्रा ोनि ५/ 
५ स वि्ोऽन्‌ व्यचलन्‌ ॥१॥ ॥ 
॥ 4 
४ लससान ममिनिरव मना च खगं चानुटथ॑लन्‌॥ ८ 
ममायाश्यये म सम्तिरय मेनापाय्य सुरागाय ५ 
४ 
। प्रियं धाय -जवति यं णदं घ्रटु ¦ श्ट. २५६६३ 
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॥ राजनीतिप्रकरण। ३२५ 
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/) पद (विशः) प्रजाश्रेकि (रनु) ्रनुकूल (व्यचलत्‌) श्राचरण करता | 
^ रहा ! उसके लिये (सभा) व्रामसभा (समितिः) राष्टू-सभ, सेना श्रौर (खुरा) 8 
{ धनको (श्रदुन्यचलन्‌.) ्ययुकरूल दा ५ । (य पुव वेद सभाया भवति ) ॥ 
# दस प्रकार जो जानना द वद्‌ प्रामसभा, रिस्‌, सना श्रौर धनकोशका | 
(\ रिय स्यान दोता दे) 

॥ । जो राजा प्रजामतक श्रुकरूल राल्यशासन करता दै, उसको लोकसभा. | 
¢. राष्टिय महासमिनि, सेना श्रौर जाना प्रस होति दै, पयो कि श्न पर लोक- |( 
¢. सभाका श्रधिकार होता दै । / 


राजगरहीपर वैटनेके समय राजाको उपदेश्च । 





> ~ 





1 
1 1 
१५९ [क 
१, च्चा त्वाद्षप्रन्तेरैधि धवस्ति्ठाकचाचलिः। 1 
1 
{| विसस्त्वा सर्वा वाज्छतु मा त्वद्राष्ट्रमधि प्रत्‌ । ऋछ.१०।१७३।१॥| 
‡ (त्वा श्चादार्ध) तु मे लाया ह, (श्रन्त पि) श्रदर श्रा! (धव तिषठ) 1 
¢ स्थिर र (्रचिचाचललि) चचल न रद । (त्वा सर्वा विशः) तुभे सव प्रजा 
५ अन (वान्युन्तु) चाहते रद श्रौर (त्वत्‌ ) तुस राष्ट (मा श्रधिभ्रशत्‌) न गिरे। 
॥ पुेदित कदता ह कि हे राजा तृ चुना गया है, राजगदीपर श्रा, 


{स्थर श्रीर टद दोकर कायै कर, सव ध्जाश्रांफी श्रनुकूलता प्राप्त फर शरीर 
| प्रजार्श्रोफी सुसमतिसत स्िरदो श्रौर पेखाकोदईं कायन फर, जिससे तेरे 
१ कार्णत्तेरा राज्यदही श्रो, श्रथवा तरे श्राघीन राज्यन रदे । 


\ | द्देयेथि माष च्योष्ठाः पर्वत इवाररिचाचलिः। 
( इन्द्र इवेद धवसे राष्ट धारय ॥ ऋ, १०।१७३।२॥ 
५ (दह एव पधि) यदा श्रा, (मा श्पच्योष्टा } मत शिर जा । पवततके समान 


(श्र-विचाचलि ) स्थिर ग्ट । (इन्द्र द्व) प्रभुक्रे समान यहां (ध्रव) ्लिरदो 
। कर (राष्ट) राष्टूका (ड धारस्य) उत्तम रतिसे धारण कर । 


साम्राल्य के लिये योग्य राजा। 








# ऋतावाना नि पैदतुः साञ्चाज्याय सुकं । 
| ध्रतत्रता लिया चत्रमाशतुः ॥ च्छ, ८।२५।८॥ 
(धत-वता) नियम पालन करनेवाले (ऋतावाना) सत्यके श्जुसार चल ( 
नेथा स्षभिय भरथम (क्षत्रे श्राशतु ) क्षा तेज प्राप्त करते है शरोर (खकद्‌) 
उतम कर्म करते षुण साघ्राज्यके लिये (निषेवतु ) यज्ञ करते दं । / 
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। १२६ वेदात 1 | 
1 ज राजा क्षोग नियमानुसार चलेत, सत्यका पालन कस्ते, श्नौर | 
1“ मस्त कम करते है, वेष्ट साम्राज्यके सिये योग्य दते दै । ॥ 
| स ॥ 
1 रजा [8५ 
1 घमण्डीं राजा 
4" क 9 इ । 1 
4 ५ स \ 
| ‡ ज्ञानी के चपमानका घोर परिणाम । \/ 
| उद्रो राजा मन्धमानो व्राह्मणं यो जिघत्सति । ॥ 
/ परा तत्क्िच्यते राष्ट नबे यद जीयते अ, १।१६।६॥ ॥ 
। न त म स ( 
^ (यः राजा) जो राजा (उद्र मन्यमान) श्रपने श्चापको शक्छिशाली मानता ॥ 
#¦ श्रा (्ाह्यरं) नीको (नि वत्सति) नष्ट फरना चादतता दै । ( यवर ) जहां । 
॥ (बाह्मणः जीयने) पानी ववाया जाता दै । (तत्‌ रण्ड) वद राष्ट (परासिच्यत) ) 
प वुत्त गिर जातादे। 4 
५1 जो रासा श्वपने श्रापको यडा शक्लः सममकर छानीको दयात) ट, ॥ 


कर 


उसका नाश होता है चरर वद राल्यमी गिरजाता दे । द्मालिये फिसीमी राजा 
, षो उचित नर्टीद्रै, फि वदद धानी पुद्पोको दयाप 1 दर्प राजा प्ानिर्यो्षो 
| स्यनष्र रखकर उनका सन्मान करे ! 


तदै राष्ट्रमा स्वति नावं भिन्नामिचोदकम्‌ । 
( नरवरा यच रिसन्ति तद्राष्ट्रं निनि दुच्छुना ॥ अ. ५।१६।८॥ 
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1 (नद्‌ चै) वद प्रानीग्रो दूयानेफा दुष्कमे (राष्ट श्रालयति) राप्टुषते 
‡ नाश कर्ता है। जिसे ्र्ठार उदक (भिधा नावं) टस नौकाको नष्टकरदुता 
‡ है! (वन्न) जदां ल्यं दिमन्ति) प्रानी सनाया जाना द ९नद्‌ राष्ट) घ्र 
{ राष्ट (दुच्दयुना निनि) दुगतिते नश होता र । 

भ्रानाका जिम राज्यदाने खताया जाना ६, उम गल्यशामनकः म्र 
{ - हाना द । लालय किसी ससाफरो सानीक्षो सताना योग्य नर्द । 
| नवैव ता न॑चतयो वा भृमिन्य॑पूलुन । 


{ प्रजां हिंसित्वा ब्राहणीमसंमव्यं परामवन्‌ ॥ श. ५।१६।१२॥ 
¢ षा) द (नय नयतप } निन्न्यानवे (ममि ) देष "व्यधूनुन) हिल मयै ह। 
{ प्राप धता) शा्न( सोगाको (हिनिस्वा) समाक (ऋरप्दमम्य पण मयम? 
¢ सभायनासे मी शधिक दारि गये) 

६; स्वाम मिन्पानपे तेरो रासाद्धाकत पयामय दया निन्त कनिका 
1 सतपा 1 समिर कों राजाहानीका न स्ताप ¢ 


ध = ८ 0 ण ५५ 
[1 + + 1 + क + व 1 2 


(णि क 4 1 


१ 


| 








| राजनीतिभ्रकरण । २२७ | 
| प्रोजख तेजश सदैग्च वर च वाक्यन्दरियं च श्री । 
५ धर्म॑ ॥ ७॥ त्रच चतरं च राष्ट च विश॑ 


॥ त्विषि यदश वथ द्रविणं च ॥ ८ ॥ चायु 





( रूपं च नाम च कीर्तिश्च प्राणधांपानश्च चच्चुरच 
४ शरोर च ॥ & ॥ पयस्च रसयचान्नं चान्नं चर्त च 
{ सत्यं चेष्टं च पूर्त च प्रजा च पश्यरच ॥ १० ॥ 
\ तानि सर्वास्यप॑॑शामन्ति व्रहमगवीमादद!नस्य 






जिनतो त्राणं कततरिर्यस्य ॥ ११॥ ख. १२।५॥ 


(१ श्रोज ) शासीरिक चल, (२ तेजं ) तेजास्विता, (३ सष्टः) सहन शार, ॥ 
८ यलं) श्रारिमिक घल, (५ वार्‌) वाचाफी शाष्षि, (द इन्द्रियं) इन्दिर्याकी 
४ शाक्कियां, (७ श्री ) शोमा (८ धर्म ) कर्तव्य पालन करनेका स्वभाव, (९ वरहा) । 
‡ शान, (१० प्व) शोय, (२१ राष्ट) रप्टरशापिति, (१२ विश ) वेष्योकी व्यापा- | 

५ सिकं शपित, (१३ च्विपि } श्रयिक्षारष्वाक्त, (१४ यश ) सम्मान, (१५ च्चै ) 

साम्य, (१६ द्रविरं) पेखा, धन, (१७ श्यायु-) दीर्घ श्रायु, (८ सूपं) सौन्दर्य, 

र स्ुद्रस्ता, (१६ नाम) नामका च्रभिमान, (२० सीति) नेकनामी, प्रसिद्धि, (२१ | 
\/ प्राण.) जीवनेशपिति, (२२ शरपानः) रोगनिवारक शपित्ति, (२२ चु) खद्म ॥/ 
1 टण्टि, २४ श्रोत) पानम धवी एता, (२५ पय ) वीर्य॑का वल, (रदे रस ) रुष्चि, ८ 
¢; प्रेम, सष्टदयता दमदर्दी, सौन्दर्य, सत्व; (२७ न्न घन्ना्येच) खान पान, (रन | 
# ऋत) न्यायाचुकरल यथायोग्य नियमपूर्वक वर्ताव, (२९ सव्य) सत्यता, (२० दष्ट) |/ 
+ पना दिन, (३१ पूत) जनहित, दुसर्योका भला करना, (३२ पजा.) संततिः 

५ (३३ प्व.) गाय, चल, घोडा श्रादि पथु, ये सब ्रह्मग्वी) व्राह्मणकी गौ, ॥ 
४ वाणी श्रादिशो (श्ाददानस्य) लेनेचालि, भ्रतिर्वध्र करनेवाले श्र ( ब्राहाणं ) / 
1। ब्राह्मणको ( जिन्त ) कष्ट देनेवाले (त्तत्रियस्य) क्षत्रिय राजासे (शपक्रामन्ति) ॥ 
| द्रष्ट जत्ति हें । ॥/ 


प) = 


मातभूयिका वैदिक गीत । 
| अथर्व, १२। १ 


| °शेदिक धमे राष्ट्यि भावना श्मरौर सार्यजनिक दिती कयना 
¢ धमस नके कारण “मरादभूमि'" के विप्यमं श्रलयन्त आाद्‌रका भाव होना 


(भ क क 1 14 न 





सवम्-मप्- "प्रवय, 


# 


न्ट ~ ष्ट "८ - प <~ ~~~ ~~ \ 
१ ३२८ घदराग्न , ॥) 
^ यमे ' = दिक व. 
¢; स्वमाविक टी है । श्रथयैचदमे एकर "वेद्विक राष्ट्रिय गीत" प्थवा '“मातृभू- ग 
\ भिम सक" इसी मादमूमिरीं भक्षिफा द्योतक प्रसिद्ध दं) ) 
/ (१, भ्रामर पत्तनाद्वि-रत्तणाधम्‌ । ५ 
॥ (र) पुष्टिकाम , रेपिकाम , व्रीददियवाश्नकामः, पुत्रधनादिकाम मखिदि- { 
॥ रणएयादिकाम , प्रथिवीमदाग्यांतिक्ाम भृमिकाम- एथिवीमुपतिष्ठत । 
॥ (श्रथ ना.मा.) 
॥ “प्राम पण्ठन नरारर राष्ट्र श्चादिकी रत्ताके समय, तशा (२ पुष्टि, रपि, ॥ 
(4 धनघान्य श्रादिकी धातक पयल करनेके समय भूमिकी प्राप्तिकलिय प्रयत्न ¢ 


“ करने समय, तथा मावभूमिमे जिस समय श्चश्वाति होती है, उस समय 4 
(\ द्मे पुन शान्ति भस्थापित फरनके श्रवसर पर दस “भूमि-सू्" फा पाट | 
| फिया जाता दै। प 
/) ्सलिये दरपक धैदिक्र धर्मीफो शस सूक्रका श्रभ्ययन तथा मनन करना 
५ ष्यायष्यक टै । रस सृक्क करं मत्र यहां द्विये जाते ट, 

1: सर्य च॒टृरतमुग्रं दीका तपो व्रह्म यज्ञः प्रधिवीं 
^ सत्यं बृदृदतमूग्रं दीक्ता तपो व्रह्म यज्ञः एथि 1 
1 = [| ५ ५ 

{ धारयन्ति । सा नो भूतस्य मव्थस्य पल्न्युरं लोकं 4 
। प्रथिवी न॑ः कृणोतु । १ ॥ 


न क 


न 


(सद्य) सत्य, (ददन्‌) च्रदि, (ऋन) स्यास्य व्यवहार, (उन्न) प्तात्र तजः 
(दस्ता) दत्तता, (तप) दन्द सहन फरमेकी शक्ति, (यद्य) घान, (यण) सन्क्मार 
मगनि-दानात्पः गुम क्म, य शाद गुण (परयिर्व) माद्भूमिङा, (धारयन्ति) 
धारण फरेत ह (सा) बद (न) एमारी परथिवी) मातभीम, जो हमर 
(मूनस्य) भूत श्रौर (मव्यम्य, भविष्यतश्ा वक्तमान श्रवस्या (ध्री) पतिन 
रन वाली रे, चद (न) हमरे लिये (उर घा) चिस्वृतस्यान (टनोनु) फर) 

मातेमूमिङ्धी स्यतन्प्रता फासग्लय लिनद्चषठ सदगुणसदन हवे 
्राटशुणय य (४) सलयनिष्टा (2) तवधन, (2) न्याय्यव्यवरागर (च प्रयत 
सतार तज्ञ, ५) प्रनव्यदस्ना, (६) जीन उप्यसल्न फर्ने कमी याद्रि, (७, शान 
श्याप्यान्मिरु , श्माधिभातिक शार दापद्रिधिर धमना विक्त, श्र (रप 
या सन्फार व्यार प्ली पकता शार च्रनायोफी सहायना कम्नक, दन्य श्राप 
श्यः यनव्य पम करना) हन गृण ख द्मभान्‌ इन गुव तनाम श्रदनन- 
पद्मूतिद्धाष्दाग्ण हाना 7 दन गुरो सिम मार्ममिका व्याग 
दस्त मदनम्‌ नं य तेग मूनुनातरप्य शर धनमान कायान दस्यत्याफष 
म्ग्दप प्नी द | शार षडा लोागोदा श्वन्‌ दुर्म जिनता जात उतः 
{स्यतं स्यान, शाथाम्‌ कव्नसव श्वियस्वान्‌ भनी 1 नापप चरै शि पप्र 
नपाद मायुमूपिकी स्रन्प्रका का भरण हा, शयाग यपेतगुष दसद 
स" श्रयत वत्तिरहु पिद प्याह विम्हुत स्रधा षा । 


न~ - +~ ~ - द-~ "~~ ~~~ - ~ = = = ~" ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~र 


~> 
< * "~~ * <~ = 


॥। 


[+ 
पे स्व 


[का अ क, द -4 


# गप 


५ ज ५ १५ ०५ 
+ भ ज [१ क ५५, क [न ) 


१ + 
भ =, भ्ण ज 
५ + ० 


॥॥ 


[ क भि १ 
५ 


५ 1 दुसरे ते पु दोते रदै, श्रौर टय खानेक्षो कु मी न मिले ॥३॥ 
1 


॥ 


॥ 





| म 7 
| राजनीतिप्रकरण । ३२९ 
| | शभ्रसंबाधं मध्यतो मानवानां यत्या उद्वतः प्रवतः 


| समं य । नानावी्ा चष॑धीयां विभर्ति एधिवी 
/ ¦ प्रथतां राध्यतां नः॥ २॥ 


| (यस्या ) जिसख माठभूमिफे (मानवानां) मननशील मदुप्योंके (मध्यत ) 
श्नदर (उत्त्‌-वतः) उच्चता श्रौर (प-वत) नीचता तथा (सम) समताके 
| 





८ 


विषयमे (यहु) वहत दी (श्र-स-वाच) निर्चेरता है । श्यौर (या) जो (नानावीर्या 
^| श्ओोपधी ) नाना प्रकारके वीयसे युक्क श्रौपधियोँको (विभति) धारण, पोषण 
/ फरती दहै, बद (न पृथिवी) हमारी मादभूमि (नः प्रथत) हमारी कौतिकी 
1 राध्यता) साघन दावे । 
| जिस हमरे राष्टूके विचारर्णाल मवुर््यो म परस्पर द्वोदभाव नदीं दै 
| भस्युत उनमें पृश पेक्यभाव दै, श्रौर उनम उच्यता, नीचता श्रौर समता के 
[/ 
| 
| 


क - 


विधय मे कोर फगडे नर्द है, तथा जो दमारी मादभुमि विविध गुणों से युक्त 
अनन्व चनस्पतिर्याको उपजात दै, वद हमारी मादभूमि दमारे यश्क्री कैलाने 
लिये कारणीभूत दो ॥ २॥ 

यस्या समुद्र उतत सिन्धुरापो यस्यामन्नं गृष्टयः संव- 


शरवुः । यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमि 
पूरैपेये दधातु ॥ ३॥ 


/ 

। 

1 (यस्यां) जिसमे ममुद्र (उत) श्रौर (सिन्धु ) नदी तथा (शाप ) अलाशय 
/ वहुत र्द, श्रौर (यस्यां) जिसपर (र्य › खेत्तियां (श्न) श्चन्न की (सवभूवु ) 
1 

( 

1 


क 


॥ 


उत्पत्ति करती ई, (यस्या) जिक्त पर (ददं भ्राएत्‌) यद श्वास लेने शरीर (पजत्‌ ) 

| ल चल करेनवाला प्रारिजात (जिन्वति) चलता फिर्ता है, (खा) वद (भूमि ) 

दमारी माकेभूभि (न ) दमके (पूैपये) पृशे पेय श्रथांत्‌ समस्त खान पानफे 
पगथ (दघातु) देवे । 

। जिल हमारी मादभूमिमे समुद्र, नदः नदियां, तालाय, करूप, मील, श्ादि 

बहुत द, उनके जलसर सव रपीवल श्रनेक प्रकारकी खतियां रोक जां विविध 

| धान्यादि उत्पन्न करे है, तथा उस अश्न श्रौर पानका सवने करके ्रनेक उप्तम 

। उन्तम प्री! जदं ्रानन्दसे रदते दै, बद दम।री माद्भुमि उत्तम खानपान हमं 

|| वेवी रहे  अर्धौत्‌ पेना कमीनदोकि मासो मादभु(तिसे उत्पन्न हुए अन्नस 






| 
। 
| 


यस्याथतंसखः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः सय नृवुः 
या विभर्ति द्रुषा प्राणएदेजत्‌ सा नो श्मिर्गोष्वप्यनन दषु ॥४॥ 


(यस्या. पृथिय्यर? ) जिस मादभूमिकी (चतसः भविश्छः) चारों विशाच्रौम | 
(कृष्यः) विविध सख्रतियां (यस्यां) जिसमे (शन्न) अ्नको (स वभूष ) उत्प 1 


पल्य ल्य दवस व्ल व न 


[कु मि 





ॐ<+<-< भ< ^ 
\ ३३० वेदाश्धव 1 ॥ 
न 
‡ करती) श्वौर उसमे (या) जा मूमि (जत्‌ पाणत्‌) घूमनेवाले पारिमाध फो ॥ 
¢ (षहु-धा) बहुत प्रफारसे (चमति) पुष करती दै, (सा) वद (न. भुमिः) हमार 1 
{ मादठ्यूमि दम (मेषु) गौ मे भौर (यने श्चपि) श्रमे भी (दधातु) रक्ते! || 
| जिस मारी माठ्भूमिमे चासो दिशा यतीसे विविध धरकारका घ्न 
# उत्पन्न दोता दै, जिसको खाकर सव ्राणिमाचर षषट-पु् देते दै रौर चानन्द 
जिसपर धिचरते है, पद भूमि दम चिपुलश्रन्न श्रौर यहुन गोच देनेवाली दवे 1. 
(| शर्यात्‌. हम सदा शन्न श्रौर गैर्वेके वीच मादभूमिकी रपस र्दे! ेसा 
५\ कमीनष्ो, कि दमारी मादठभूमिक्ी गौरवोका दुध शीर कपिसे उत्पक्च हु 
। चर दृसरेदी ले जाप, श्चौर दम च॑चित ही रदे ॥४॥ 
( यस्यां पृ पूवैजना विं चक्रिरे स्यां देवा ्सुरानभ्यवतयन्‌। | 
| गचामभ्बानां वर्यसथ विषा भगं वर्चः परथिवी न दातु ॥५॥ | 
(1 1 
/ (यस्यां) जिल मासूमि मे दस पूर्व) प्राचीन (पूदजना) पूर्व॑सौने |) 
' (चि-चक्रिर) विविध कसैव्य कियि य, श्रौर (यस्या) निस (देवा ) देवंन (भस. | 
रान्‌ श्नद्ुसेक्ो (श्रभ्यवक्नयन्‌) दयाया धा।तथधा जो (गवां ) मौश्रौ, (शर्या) 4 
॥ च ० र ~ च ५ = ष्ट त / 
/। घोडा, (च वयस ) चौर पर्तियोक्षा (दि स्या) विग्चिप नयास स्यानं, बद (न 
पृथिदी) हमारी माठ्भूभि दमं (भने) प्वयै श्रौर (व ) तेज (दधातु) देषे । 4 
जिस माठमूभि म हमारे धाचीन पूर्ने विचिघ धरकारफे पराक्रम 1 
कयि ये, जिस्म सञनेंनि दुष्टफा पयमव किया था, यर जिस्म ग्वे, घेरे 1 
तथा श्न्य पद्ुपक्ती भी, श्चानन्द्‌ स र्ति है, वद हमारी - द्ाधयदरात्री माद ' 
¦ भृमि हमे पेभ्वय श्योर तेज देनेवाली दोचे । ॥ ५ ॥ 
विन्वं मरा बैसुधानीं प्रतिष्टा हिरंख्यवन्ता जगतो 
निवेशनी। वैश्वानरं विक्रती भूनिरमिमिर््रष्टपमा 
द्राविणि नो दधातु ॥६॥ 
(चिन्ड-भर) सयक्रा दापय फरनवादी, (वसुधानो) रस्नोशी खान, (धतिः 
^ छा) स्यक्ता श्चाधार (हिर्य-घला / जिसे श्चन्द्र इवा रै, (जयत, नियेग्री) 
प्रियो श निवास करन घाली, (चश्य-नरः सय मनुप्य समुह्य (शश्र) 
; द्मीप्रका (विध्यती) चार्य पोषण फरनवाक्ती शरीर इन्द्‌ ऋषभा) न्मे प्विस 
४ परणूणएटदती षै, पती हमारी (ममि) मादभूमि (न-) दमण (षरि) घन 
धाम्य शरीर दके यीन्यमं (दधातु) स्स 
, जे शेमारी भदृभमि सद प्रकारयेः ग्ट, माना, दान्द्‌ी, श्यरि श्यष्यन्‌ 
४ हैष प्रदास्ये स्वानपान दुर ङा मरय प्रानिरयषा पापणय श्र र्दी दै.डो मनुष्य 
{ मयमुदारनपो राष्टि दद्निभ समाता दै, खीर स्मदा म्वदे ष्ट्रा वृष 
करता, वट हमारा श्ट मासूभुरम श पद द्रक्ारफे पनके दीप्यसे गम 142 
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१ भ 1 1 
1 राजनीतिपरकरण । २३९ |} 
0 4 ~ स 

| यां रर्तत्पस्वमा विश्वदानीं देवा श्ाभ एथिवी- ॥ 
1 मः ध 1 
॥ मरमादम्‌ । सानो मधु रियं ठुंटामधों उन्ततु ५ 
॥ वच॑सा ॥ ७॥ 


(विभ्व-दार्नी) सव कु देने वाली ( यां पृथिवीं भूर्म ) जिस विस्ठत मादु ॥ 
भूमिकी (घ्र -स्वमाः) सुस्ती न फसेन वलि (देवा ) देवता लोग (श्र-प्मादेप्रमाद्‌- ^ 
रटित दोकर (रक्तन्ति) र्ता करोत ह, (खा) वद्‌ (न ) मको (पियं मघु) पिय 
मधु (दुद) देनी ग्ड, (थे) श्रौर (वचसा) तेजः साथ (उत्ततु) वदयेये । 1 

जिस दमारी माषठभूमिकी र्ता प्रानी श्रौर श्र पुरुप भमादरदित टो श्रौर | 


~~ 


म 


पततमण्टते एचिव्याः। सा नो भ्यूभिस्त्विषिं वलं ॥ 
राष्ट्र दधातूत्तमे ॥ ८ ॥ 1 
(श्ग्र) प्रारम्भे (या) जो (श्रर्वे) समुद्रे (प्रधि) ऊपर (सलिलं) | 
| जलरूप (श्रासीत्‌) थी श्रौर। (मनीविण ) बुद्धिमानूलोग (मायाभि ) बुद्धि श्रौर 
॥ श्रीर कुशलता श्रादिसर (यां) जिसकी (न्वचरम्‌) सवा फरेत रषि ६, (यस्या 
4 पृथिव्या दयं) जिस पृथ्वीका द्रव (पसम व्योमन्‌ ) वेड श्राकाशमे (सत्यन) | 
¢| श्राव्रतम्‌) सव्यप्त श्राव्रेत दोनेके कारण (श्रत) चस्टतरूप दै । (सा) बट (न ) ॥ 
4 दमारी (भूमि ) माकभूमि दमा (उत्तमे यष्ट) उतम र्ट (त्विषि) तेज श्रौरं | 
^ (ल) वल (दधातु) घारण फेरे । / 
प्रारंभ जे समुद्रे वीच धी, जिलक्रा वीचका भाग भी सत्य ्ात्मासि ॥ 
व्या दै, जिसङ़ी सेवा क्षानी लोग बुद्धि शरोर कु्लतासि फरते धायि दै, षष्ट | 
माचभूति हमार श्रष्ठ राष्ट मै उत्तम तेजस्विता श्रौर वली षृद्धि करे॥ ८॥ 
यस्यामाधः परिचराः संमानीरंरोरात्र अधमां 
ल्॑न्ति। सा नो भुभिभूरिंधारा पयो दुदामथो 
उच्ततु वच॑सा ॥ ६ ॥ 
(यस्यां) जिक्लम (परसि-चस क सेवा करेन बलि स्वयं सेवक 
रे 


| 
(लमानी' श्राप)जलके समान शांत्िसे श्रोर समान भावस (शोर) दिनरात | 
1 (श्रप्रमादं स्तरन्ति) भूल न करत हए चलते द, (सा) वह (भूरि -घारा) नेक / 


। खुस्तीको दोदर करत श्राये द, चद हम सव फु देनेवाली मादठभूमि सदा हमरे | 

{¦ किये मीडे मी पदाथ देती शे श्वोर छमारा तेज श्रौर बल चदाती रदे ॥७॥ | 

( याणत्रेऽधिं सलिलमय्र प्रासीदयां मायासिरन्वच्- | | 
9 रन्मनीपिए ६ हदयं छः क, ए द. 1 

\ न्मनीषिण॑ः । यस्या हदयं परमे व्योमन्त्सत्येना- | 

॥ 

6 


ई की 


1 1 


धार्णशक्तियौ ख युक्क (न भूमि ) हमारी मादभूमि दमे (पय दुद) एूघ अर घनन 
| देवे (श्रथो) नौर (वर्चसा) तेज फे साथ (उक्षतु ) वडवि । 


> लसन न न न 


च 


ल ग दम ^ नन 9 


॥ ३३ यदासत 1 ¢ 
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# 

{ 

तथा धमादरदित होकर्दिनरात करते दे, वद दमारी मातृभूमि' दमे उत्तम भरधय ^ 

( भेज्य श्वर पौष्टिक पेय देवे, श्रौर हमारे तजी बुद्धि फेर ॥६॥ | 

| यामभ्विनावमिभातां विष्णुयैस्यां विचक्रमे ! इन्द्रो ) 

(त र ह 4 

/ थां चक्र आात्मनेऽनमिचां शचीपति; । सानो † 
1 3 

॥ भूमिर्वि खजतां माता पूत्राय मे प्यः ॥ १०॥ { 


८ (यां) जिसका (श्ण्विनौ) श्यन्वी देर्वनि ( श्रमिमातां) नापा ई, ( यस्यां) 
6 जिस्म चिष्ण्यन (वि चक्रमे) पराक्रम किया, (शचीपति इन्द्र ) प्रताश्तील दन्द 

| (यां) जिसको (श्यात्मने) श्रपने लिय (शन्‌-श्रमिन्रां) शघ्ररद्ित छया । (ला) ( 
/ वट (न ) हमारी (माता भृमि) मादभूमि हमारे लिये भाग्य पदार्थं देवे, जिस | 
¢| प्रकार पुर्न क किय माता (पय) दूष देती ६। ५ 
॥ जिस मूमिके श्श्वौ देव। (वेगवान्‌ निरयो) ने नापा द । विष्णुने (भजा. १ 
¢ सधन ) लिसमे विविध पराक्रम कि हद श्रौर फर्म भरधाशीक्त च्नर ५ 

| अर्थात्‌ नरेनद्ोनि जिसको शत्नरादिन किया टै, प्रर्थत्‌ जिसके शत्रौ फो ॥ 


॥ भगाया हे, षद्‌ रमारी माठभूमि म सव भोग शरीर वेश्वर्यद्रेवे ॥ ६५ ॥ { 
| ( विग्‌प्रजा । चिष्णुन्प्रजासरघ ) 


| गिरस्ते पैना हिमवन्तोऽर॑णयं ते पृथिवि स्योन- \ 
४ म॑स्तु । व्रं कृष्णां रोरिंणीं विरवरूपां भवां रि \ 
1 प्रथिवीमिर्नद्र्क्षाम्‌ | यजीनेऽददतो यचतोाऽभ्यष्यं ५ 


एधिवीयरम्‌ ॥ ११॥ 

द एयिधि) सभूर्मि ! (न) नेर (गिरयः) पद्वष, (हिमयन्ता प्रयताः) 
्रिमयनिि ऊर पवन जार (छरयम्‌) वन मारे निये (स्योनं) सुगा देनव | 
(श्स्वु) हो । (वश्च) भरणा पोयणु करस्नेवाली, (ष्णो) दविस एानियरालली, } 
(रोदिर्यी) जिसने व्र्तादि यद्न ४ रमी, विघ्व-र्पां) सव प्रफयरफो (न्द्रगुतौ 4 
पीते रसित (धपा) गत्तक्ि कार्ण स्थिर श्र थिका) विस्येन (मृतः ; 
माठभूमिश्ा (श्र) म (छमा) श्वगपिननश्रहन } न सार शकर. शषन्‌ } + 
पदादि सेगस रद्धिन होकर (श्रष्यएा) चथिघ्राना-चरप्य्त-लानाषट ¦ 
मारो मातृभूमिं पवय, पदार्, घन कीर द्ग्ण्य लभा सष न्न्य ५ 

स्थान हमे विये सुदाय प्त । हमार मामभि पफ द्र्य भान्पादि ! 
4 


[ ऋ } [न ष्मयुनिपे श भ 
की उन्दाति दरः कार्मः रमाया दस्म पाद कर र्दी ट । श्यनि 


मसिप, दवान्‌ दर यमदा टकार पद्फा द्रस्दण दग द्धिष्टानाश्चिता द 
योः नो ठेषन्‌ पएरभिवि यः पनन्पानोऽभिकामान्मयमा \ 
++ 


व क ¬ 1 1 


न भ ५ ८ "< "4 +र< 


॥ 
५ 


[1 


1 अ 


न क ० ० 9 0 9 
1 राजनीतिप्रकरस । ३३३ 





यरो उधेन । भूमे रंधय पूवकरत्वरि ॥ १४ ॥ | 
{ हे (पृथिवि) मादभूमि ! यः) जा (नः) दमारा (देषत्‌) देप करे, (य । 
#। पृतन्यात्‌) जो हमारे ऊपर सेना चढ़ि, थ ) जो (मनस) मनसे (श्रभिदा- 

॥ , सात्‌) हमै दास वनाने का प्विचार करे श्रौर (य वधन) जो वधस हमारा नाश | 
॥ करनेका यतन करे, दे (पूथै-रुत्वरि) पूरं फर्मो मे कुशल (न) दमारी (भूमे) | 
॥, मादभूमि ! तू. (ते) उसका (रंय) नाश कर 

 त्वज्नातास्त्वयिं चरन्ति म्यास्त्वं विं मर्षिं दिपदस्त्वं चर्तु- | 
(4 ~ ५ ५ चन त (९ म ज्योतिरस्रतं [ 4 
7 प्पदः। तचेमे पथिवि पंच मानवा येभ्यो रः | 
॥ मर्त्य॑म्य उव्यन्त्सु्यौ रदिमधिरातनो्ति ॥ १५॥ | 


4 दे (परथिवि) माद्भूमि! ये) दम सब (मत्य ) मचुप्य (त्वत्‌ जाता ) तुभ 
^ सहा उत्पन्न हुणर्ह,श्रोर (त्वयि चरन्ति) तुभपरदी चलते दै लत्वं) तू ही ॥ 
{, (द्वि-पदः) दो पाववाले मनुप्यादिककर तथा (चतुप्‌-पद") चार पांववाले पश्य , 
¢ श्रादिर्कोके (विभि) धारण पोषण फरती चै (येय ) जिन (सत्थैभ्य ) धाष्शर्यो 1 
८, के लिये (भ्रस्त ज्योतिः) श्रसेतमय प्रकाश (उद्यन्‌ सूरयः) उदय दोनेवाला ( 
( । सूर्यं (रपिमभि › श्रपन किररणोसे (श्रा-तनोति) केलाता है,वे (धमे) ये म, ॥ 
{¦ (पच मानया) पाच प्रकार के मनुष्य (तव पव) तरे दी दै। | 
( दे माकभूमि टम सय ब्राह्मण, प्तात्रिय, वेश्य, शद श्रोर निपाद रथात्‌ क्षानी, 

१, शर, व्यो पारी; फारगर श्रौर श्रशित्तितये पाच प्रकारके मचुप्य तुभसे र उत्पन्न ( 
५ दण्द शरोर तुभः परी मणि व्यवद्यार करते द । हमारे लिये यद श्रतु । 


४ सय श्रपने किरणोसि जीवन युक्त प्रकाश केलारहादे,दम सवतेरेदी सुपु हे । 
‡ ता नैः प्रजाः सं दुंहतां समग्रा 
| वाचो मधं प्रथिवि भेटि मदम्‌ ॥ १६ ॥ 
| (ता.) वे (समनत्रा) सवलन प्रजा) हमारी प्रजाये (स) मिलकर (दुहतां) 
¦ पूर्णतः प्रात करं । हे (पृथिवि) माचभूमि | (बाचो मधु) वासीकी मौटस मद्य) 
4 समको (दि) दे । व 

हे मादभूमि ' हमारे मेस प्रस्येफ क श्रन्द्र वाणी की मधुरता रहे ्स ८ 
मधुरता सख हम सव प्रजाजन संघ शकरितसि धरमावशाली वन कर सपूरे रीति ॥/ 
५ से पृणता सपादन करं। 

५ मोषधीनां [4 1 पृथिवीं 

¢ विग्वस्व॑ मातर भरवां मनि पृथिवीं धर्मणा 
८ भूताम्‌ । शिवां स्योनामनु चरेम श्ग्वि-ह्‌ ॥ १७ ॥ 
| (श्रोपधीनां मातर) श्रौ पधिरयो की माता श्र्थात्‌ उत्पादकः (शिवा) कल्याणः ४, 
५ कारक, (स्योना) सुखदायक रौर (धर्मणा ध्रतां) धर्मस धारण की हरै ( धवा ४ 
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‰ एवि यूर्मि) स्थिर शौर विस्त भूभिकी (चिश्व-दा) सवदा (विश्व स्वं) सर्वस्य |† 
¢ रपय करके (श्रचु-चरेम) सेवा करर । ॥ 
// जे सपर पूरी श्रीषधरयो फो उत्पन्न फस्ती दै, जो कट्यार देनेवाली तथा सुस्र- ¦ 
# | दायिनी है श्र॑र घमस जिसकी र्ता फी गयी दै, पेखी मारी पररेसर्माय मारृभूमि 

¢ क्ती सवा, म खय स्वये-सवक श्रपने सर्वस्व का श्रपण फरक दी, सर्वदा करत ( 


१ स श्र मादमूमिफी सवासि दम फमी पी न हट ॥ र 
) भूम्या देवेभ्यो ददति यक्तं दत्यमरक्रृतम्‌ । | 
(0 भूर्या मनुष्या जीवन्ति स्वधयाैन मत्यः ॥ 1 
॥ सानो भूभिः भराणमा्युदेषातु जरि मा (6 
॥ पभ्रिवी णोत ॥ २२॥ त 
/ ( भूम्यां ) इमासी माद्भूमि (देवेभ्य ) श्रग्न्याद्वि दर्यो क लिये (र-टते) ! 


\ सुसस्छृतत फियि दप ( दव्य) दवनौय पदार्थोका (यमे) यश्च (ददति) फस द । | 
#) शसम ( भूम्यां) भूमि पर (मर्त्याः मनुष्या ) मरण॒॒धर्मवाते मयुप्य (स्य~धया) । 
॥ । श्यपनी धारणाशाकिति श्र श्रघ्रमे (जीवन्ति) जीयित रते है । एस प्रकार फी 
८ ¦ (स) घ (न पृथिवी भृमि ) हमारी चिस्दत मद्भूमि दटमोरल्ियि (पाणी) पाग | 
फा वलश्रायु ) दीप घायु (दधातु) देवे श्रौर (मा) मुमे (जस्दु्) दरद श्य्थन्‌ ५ 

# 


कम 


म न 9 


तिद श्रायुस युक (खणातु) फरे 1 
जि भूमि देर प्रीत्यथ यप्तयाग श्रारद्रष्टियां करने हे श्ररः उदां सष | 
मनुष्य उन्म श्र्नफत भाय करक धरपनी निज घार्याश्ाङ्तिमे उपरत हान रन ५ 


\ है, यद हमारी माकभूमि मरे लिये प्रायुग्ारेग्य स्वार दीपं सीषन नथा | 
‡ यश दूये 1 \/ 
५ भिला भू्निरस्मा पांसुः सा भूभिः संधता भूना । ५ 

तस्यै; टिर्स्यवन्नमे पृथिव्या शक्रं नम॑ः \ २६॥ ८ 


(शिना) सि्ा(दरमा) पत्थर, तथा (पसू) धृलिरूप यद (भूमि) मत्‌ः {‡ 
भूमिर । (वा) उसका (न-पृना) उत्तम रीन धारण दानिषरहा पदर (श्रना) ५ 


~ क 


८4 # 
#/ सदुरापिन पानी ह । (तन्म) उम्प पद्रसय-यश्नय) श्पन शछयन्यर मवण पारय छ 
; कर्नल पृथिश्यः माक्नमि फः नि प्न (नन) नमन खद) कग्नाद) (८ 
४ जिम मिद्धी, चतथर्‌, चित्य शादि दशर माना, दवि दु विति { | 
वि १ 9 1 [) 1 [क ७ 

 प्दामौ विपुल य दमाय मातृभूति दै} एवा रथम मघो त्वाद्‌ गुण्धो 

¢ न्त उषम दपर धास्ण निनेदी इ्दकी स्य्नयनादस्प्रादोतीा द । इस्ति 
४ एन वकार फ सेदनीदसाद्मूनरिके गिव मग प्रयाम ६) \/ 
र गस्य वक्ता यानत्पन्या धवाम्निद्रनिि पिन्नु] र 


> + 4. 


भिदां विद्वा धनाम्य्दा वदामसि २। 
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/ राजनीतिपरकरण ) २३६५ 1 
| (यस्य) जिस्म (वानस्पत्याः ष्ठा ) यनस्पतियां नौर दृद (सिवा) सदा | 
(॥ (धया) स्थिर (तिष्ठन्त) र्द्ते ६। उस (तिश्व-धायस) सयका धारण करने- 
{¦ बाली शरीर जिखक्षा हमने (शतां) धारण किया दै, देखी (पृथि) माठभूमिका 
# (छच्चं श्चा बदामाक्त) इम स्वागत करते दै ॥ 

‰ जिस मारी माठमूमिभे ब्रत्त, वनस्पतियां शरोर विविघ श्रोषधियां सदा 
¦ फूषनी श्वौर फलत दै, जो हम सयका धारण कर स्दी द श्रौर म सय 
\ (धर्म मत्रोक्र श्ार गुखो दास) जिसका धारण फर र्दे है, श्र्यात्‌ जिसकी 


स्यतघ्रनाकी। रताकर रदे उस वंदनीय मादभूमिका दम सव स्वागत कर्तेद । 
उदीराणा उत्तासींनास्ति्ठन्तः प्रा्मन्तः । 


पद्भ्यां द्च्तिणसन्यास्यां मा व्यथिष्महि भूस्पाम्‌ | २८॥ 
(उद्रीराणा) उदेत हुप (उत ्रामीना ) श्रौर धेठे दप ( तिष्ठन्त) वटे दति 
दुष्ट, नथा ( प्र प्रामन्त ) चलते फिरते श्र दौर्त हप ( दक्षिणसव्याभ्यां ) 
दायि पैर यार (पद्यां) पवेत (भूम्यां) मूषि (मा व्यध्थिप्माद्धि) ऊष 
उत्पन्न न फर 1 ष व 
हमारी फरिसी धरकारफी हलचल राष्टू म कष्ट उत्पन्न फर नदो 


विष्धरग्थरीं पृथिवीमा च॑दमि चम्बा भूरभि व्रणा 


वात्रधानाम्‌ । ऊरी पुष्टं विश्रतीसन्न वां घृतं त्वानि 
नि पीदिम भूमे २&॥ 

(वि-र्ग्यरी) विभाष सज फर्ने ङे योग्य^(्रह्मणा) क्षानेसर जिसकी (वाचु- 
धान) द्धि देती ह, (ऊर्ज) चलकार्फ (ुष्र) पुण्िकारक (घृते श्चन्नभागं) घौ 
श्मौर यन्नं श्राह भोग्य पदाथ (विर्न) धारन करनेवाली, (मां) निवास 
फरनेयोग्य (प्रथिवी) विस्त (भूमि) माचभूमिफौ मै (श्या वदामि) प्रार्थना 
कर्ताहं किदे (भूम) मादमूमि! (ल्वा) वुखूपर (रमि निकषे) टम सव वैर । 

, दमारी भूमि श्रत्यन्त उम दै, दसलिये उसकी अनक प्रकारखे खोज दोनी 
॥1 चाहिये । सोज स्तक उसका प्रथिकाधिफ उपये(ग फरकेश्रन्नेपयादधि भोग्यपदार्थै 
५ 
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{ विश्ष भ्रकास्ते प्राह करे दम श्रपना वल, पुटि, शाते श्रौर न्य प्रकारका 
नेज गरदा । श्चैर प्रधिक्र चिस्तन धवश्‌ प्रपत कर्के प्रानद्‌ स चदं! 
| दधान श्चाप॑स्तन्वै परन्तु यो नः सेदुरभये नं नि दध्मः । 

। <! ^ क ४. 
\ पचिग्रेण धृथिचि मोत्‌ पुनामि ॥ ३० ॥ 

हे (प्रथिषी) माठमूमि ! ( श्दधा, श्राप ) शुद्ध निर्मूल जने ( नः चन्व } | 

। शसर लिये (तरन्तु) वदता रह ) य.) जो (न सेदु ) दमारानाशकरने का 
¢ य्न करेगा, (त) उस दुषो दस (श्र-भरवि) च्भ्रियता मे(निदध्मः) रस । 
1 (मा) श्रपने श्रापक्रा ( पविभेण ) पवित्रा (उच्‌ पुनामि ) उत्तम पवित्र 


, फतह ॥ 
1 <तस्य दसम म्म्य =-= अ 
2 प नव्वन 








० म 9 = न 
॥ १३६ पेदागरव } 


| हमं सद्‌ा श्रुद जल प्राप्त देता रहे भौर अल श्रादिसे टमि शसेर पपित्र 

` दते रद 1 म श्यसरल श्रौरथष्ठ श्राचार शरीर विचारोसे श्रपने श्रापक्षोसवरा 
\/ पयिघ् घनाय । श्रौर जो श्त्र दमाय नाशं कसेनेका यत्न करे, उको दम 
$ योग्यदृडदे॥ 


{ मा न॑ः पश्चान्मा पुरस्वान्छदिषठा मोत्तरादरादुत । 


1 स्वस्विभूमे नो भव मा विदन्‌ परिपथिनो वरीयो 
{ यावया उधम्‌ ॥ ३२॥ 
५ हे ८मृमे) माद्यूमि } (नः) दमक्रो (मा पश्यन्‌) न तो पदि, (मा पुरः 
| स्तात्‌ ) न श्रायते, ( मा उच्यत्‌ ) न ऊपर, (उत) श्रौर (न) न ( श्रधरान्‌ ) 

। नीचे (चुद्रिषा) टापो । (न ) मदर लिये (खस्ति भव) फल्यारकास्फी ह । 
४, (परि.पेथिन ) वटमार चार ध्रव दुष हमक (मा चिद्न्‌) न भित श्र (यध) 
/ भ्रस्युका दमम (वरीय ) हुन दुर (याचय) दादे) 

म क्रिसी स्यानम्‌ धरनिचन्यन दो, एम सव दिमाध्योम्‌ प्रगनि फरने दुष 

१ घाययदे काट्भोशवुष्टम परद्रमलान करर, शरीर किमी दुष्कर कार्षदमाय 
‡ यथधनदो शरीर सच ध्रकारहमाग कल्याणो । 


यावत्तेऽभि विपरयामि भूमे द्ध मदिनां। 


ना्यन्मे चज्ञुमां मेष्टोसराखत्तरां समाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

द (ममे) मावृभृमि ! (याचन्‌) जव नक्त (माद्रुना म्वरयणु) पानन्ददायी 
प्यूयश्रफवयम (त) नरा विष्नार (दछयभिपि परथ्यामि) चासते प्रर विप्नाप प्रकार्मे 
दक ,( नादन्‌ ) तच नक्र (उनसा उत्तयाम्म) मनी गलौ शयु (म नचषु) 
सराव शादि श्न्द्रया (मा मष) प्षीणुन दपः 

सयवा मावृमृमिकः विस्तस्य निरीक्षण करना -रनाष्ाम कीपरजापी 
यनू प्याराग्यसपन्ने दाकर श्रन्त तक्र मसी सपू शद्िपां शसीग्‌ श्ट 
द्मथान्‌ देनी खाय) 

पमस भूमे दपाणि रग्द्धेमन्तः सिर्भिरा वसन्नः। 


श्छलर्वस्ते विरहिता हायनीर्टरत्र पंभिषि नो दुयनाम्‌ 132 


ड पूरिति गेम पिरदन नकुमोमि | (न प्रप्य ) तर प्राम, (पपत, 
य्ामपादान्न्‌, एमन्व, किस द्यौर्‌ पन्तय सप्रतय., श्रनु। म दिम 
तर दीह सम्पद लमयन्ष्या ( छतागयर ) दनि द्र व््तैह्धयमि च कय 
दा (न 1 दमार रिप (दुदन्तं) पूनजता श्प श्र | 

रगा सानृमृमि म सपू श्रतु म गपा माना ष्टमा द्मः 
तराम हा 
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{ राजनीतिप्रकरण । ३२७ ॥ 


-------------------------------------------------------- ( 
| यस्यो सदोहविर्धाने यूपो यस्यां निमीयते । 
बरह्माणो यस्यामर्चैन्त्युग्मिः साम्यां यजुर्विदः । 

युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोममिन्द्राय पात॑वे ।॥३२८॥ | 


(यस्यां) जिस भूमिम (सदो ख्वघपौने) सभा श्रौर श्नन्नके स्थान दँ (यस्यां) 
जिसमे (यूप ) यद्लस्तेभ (निमीयते) खडा किया जाता दे । (नक्याण ) सानीलोग | 
त्जिसमे (शग्ि.") अग्‌, साम शौर यजु मन्म्रसि (श्रचन्ति) ईश्वरकी उपासन! | 


( 


{ करते ई, नौर (यस्यां) जिसमे (ऋज ) ऋतक श्यसार यज्ञ करनेवाले यक्ष- ॥ 
कता लोग (इन्द्राय पातये) #द्नद्रफे पानके लिये (सेम) सोमरसफा (युज्यन्त) 
\ उपयोग करते है । 
॥ हमारी माठभूमिमे परिपद्‌ श्रौर सत्र तथा श्रन्नके स्यान हुत ह) जहां | 
यस्तभ्‌ खडा किया जाता है श्रौर जां ऋक्‌ यजु श्चौर साम मरनन््रोसि दैश्वर 
| की उपासना की जाती है, श्रौ यक्षम जदां सोमरसका पान किया जाता दै । | 
{ यस्यां पू भूत-कृत ऋषयो गा उदानूचुः । | 
{ सष सत्रेण वेधसो यज्ञेन तप॑सा सह ॥ ३६ ॥ | 
(यस्यां) जिस भूमिम्‌ (पूर्वै) पूर (वेधस ) क्षानी (भूतदतः ऋषय ) देश । 
\ कै वको घनानेवाल्ते मदापुसप (सत्‌ रण) सजनोके पालन करनेके (यक्षेन) | 
| सत्कर्म शौर (तपसा) तपके (सह) साथ (सत्त गा) सप्त इन्द्र्योका, सक्त खद | 
या येवुवाशीका (उत्‌-घ्रानञु") उत्तम भ्रकारसे सत्कार फरते श्रये दे । ( 
{ हमारी माठ्भूमिके सेपरे श्वानी जन प्रजापालक शुभ कम करते रौर | 
| श्रनुष्ठानसे गो, वाणी श्रौर भूमिका सत्कार करते श्राय है । षस कारण दमारी | 
माठभुमि पवित्र हे । 
सानो भूभिरा दिशतु यद्धनं कामयामदे । 1 
| भगो नु भयुंक्ताभिन्द्र एतु पुरोगवः ॥ ४० ॥ 
॥ (सा) षद न भूमि) हमारी माठृभूमि, (यत्‌ घने) जो घन दम (कामया 
महे) चादते दे, मे (श्रा दिशत) देवे । (भम ) घनवचान्‌ (अनु) पसे (्रयुङ्‌- । 
\ क्राम्‌) चल, श्रौर (इन्द्र) प्रमुख वीर (पुरोगव ) श्चग्रगामी होकर (पतु) चले ॥ 
उक्र प्रकारकी हमारी माद्भूमि दमं खव प्रकारका घन देवे ' वीरलोग 
सबसे श्रागचले श्रौर धनी उनके पी श्रचुकरूलतासे घन दार सद्ायता करं । 
यस्यां गायन्ति चत्यन्ति भूम्यां मर्यो व्यैलवयाः। युध्य- 


क 





म म मे 











। 
र॑ध्ददर वै यजमान. । श व्रा २।१।२।११॥ द्धो यक्ञस्यनेता1श घा४।१। ॥ 

१५ ॥ इना यज्ञस्य देवना णे प्र ५।३४॥ इद्र एप यदुद्‌गाता ।! जे उ १।२२।२ । 
(व | छ 





(कु क 








¦ ददेय खदासख्त 1 1 
(५ 6 
¢ न्ते गरस्यांमाक्रन्दो यस्यां वद॑ति इन्दरभिः। सानोभूमिः | 


प्रणदतां मपत्नानसपतनं म प्रथिवी करोतु ।॥ ४१ ॥ | 
(यस्या) सिस (भरस्य) मादभूमिमे (चि परलवरा ) चिश्चष प्रेरणा करनेवाले 

धार (म्य) मुय (गायन्ति) गति दं श्रार (चछत्यन्ति) वेत्य फम्ते हें (यस्य) 
लिन (श्ाफन्द्‌ ) गना करते एवे चीर तेग (युध्यन्ते) युद्ध करत दै, छीर ॥ 

जिस्म (दुन्दुभि) दाल (वरदान) वज्ताष्टं (सा प्रथिवी भूमि) षट एमारी 
चिस्तृन मष्धिमूमि (न) दमारे (सपत्नार्‌ ) श्या (णुदना) या दुवे पीर / 
(मा) मुक (श्-सपत्तै) शप्रस्दिन (कृणोतु) कर । | 
जिम मावभरामिम द्रम सय लोन श्रानेदसे गाते श्योर नायते ह, जिसषफी 4 
स्यनघ्रताफ लिय दम युर करते श्र रणुवाथ यजति ष्टु! घ मारी / 
मादभूमि दमं प्रश्रित करे शार सय स्वर्यो दुर भया द्वे! 


यस्मामन्नं वीहियनो यस्यां इमाः पंच ग्रः] 


भस्य पञन्य॑परन्यै नमोऽस्तु वधटसे ॥ ४२॥ 


(यस्य.) जिन सूमिपर (न्ने) न्न (बीद्दियदो) न्ययल शरीर णौ 
प्राति ट, (यस्या ) जिनपर (घमा) य (पच ङृएय) पांच प्रदारकः मनुष्य रथ 
ह, उम (वमने) यपत सघ र्गते यात्ती (पर्जन्य पल्य) पर्जन्ये पालन 
हेनियाली (मृम्ध) भृमि सि (नम. श्रस्तु) नमन ष्ा। 

सिख साक्मभिमे पिविध् द्रफारया दन्न, धान्य, सवरल, जौ चदि 
पिषल धता, हन सद्ापणर ने उत्तम प्रसारः दतती प्यौन जद्ा णाना 
व्र, च्प्रापारी, फारागर द्र ्मद्िद्धिन साय श्रानम खनद, उम माधु 
भूमि यृषटना म्रा षह 


यस्याः पुर ठेवकनाः पेच यस्या विधन । प्रलपिनिः 
पादीं विन्वर्गनामासामासां र्या नः कृणोतु । ३ ॥ 


* ५44 + 


। 4, 1 ~ > 


+< 9! 


# न न 


कि मीरीष्यिती कीन 
न न = 


ध 1 


थ = 


ज प 2 त म 


(म्या } जिसकः (पुरः) नसग (वथा ) देवला नो्गोनि पनि £, 
{ग्या ) विक {पितो स्नोत मनुष्य (यि पून) पक्र फा पम 
उप्त विभ्य) करप गर्ने पमग्तः पुस्त वृर) वृति श्वापि , 
धजापातयः शानं शान) परग्यक इरा (नि) हमर विव (ग्ण) स्मन 
1 षमासु) कर । 

हमा मागुमृमिमे स्ते मगर, मद सयवा क्यागेरे समन दरद 
रन्धं खद मनप्य रिप शश्ारदं दाग करस च 1 दन्द तवन्‌ पग 
ग्दन ६, प्रलाश्योका पातन दगा प्र इर दिद धन मानुमूिक 
शःत सथाद पल्य) 


५८०५ च , क क ब + 1 4 त ^ 21 9.7, 1 


॥ 3 ज 


भ म 


1 + + ¬ 1 ¬ 1 + 11 ~ 
१.२६. ५ भग “न 


9 न भ ० 


(५ 
॥ राज्गातिग्रकरण। ३३६ 


"~-~~---~-~-~-~------------------------------------------------------------------------------~-~---~- ~~~ ~~~ 


। निधिं विरत यहूधा शुदा वस मिं दर्यं प्राधिवी द॑दातु 


| मे। वसूनि नो ददा रास्ममाना देवौ द॑थातु सुमनस्यमाना ॥४४॥ 
८ श्पनी (यद्य) युदाश्ामं, सानम (निधि) निधि (वहुधा) श्रनेक धका- 
रसे (चित्ती) धारण करनेवाली हमारी (प्ष्यिवी) मादभूमि (मे) सुभे चसु) 
धन, (माति) रत्न श्रीर (दिररग) खवर प्यादवि (ददातु) देवे । (वसुदाः) धन 
¢ देनेवाली (वसूनि) धनको (पसमत) देती टु देवी) मादभूमि (खुमनस्य-- 
मना) मानो प्रसन्न मन हार न") मानस दधातु) धारण करे । 
॥ जिसकी खाना चिदिघ पक्रारके रत्न, सोना, चांदी रादि धातु तथा 
¢! अन्य प्रकारक चिविघ धन दै, चद दमारी मादभूि श्रपना धन दर्म दी देवे। 
+ श्रवात्‌ कर्‌ श्रन्य आनु श्राप्तर वद धन दमस दौनरूर प्रन्यत्र न ज्जने पावे 
उस भूमिका धन वद्मोके जना कामम दी श्राता रदे । 
जनं विभ्रती बहधा विवाचसतं सानाचर्माण्‌ पराथिवी ग॑थौकसस्‌। 
ससं घःरा द्रविएरय से हदा धरेव ररनैर्फुरन्ती ॥ ४५॥ 
(स्वि-चाचस) नेक प्रकारकी भाषा चोलनेवाले नथा (नाना-धमौसं) 
नाना प्रकारके फदैव्य करवाल (जन) मयुप्योको (वहुधा) छेक प्रकारस 
(यथा श्राश्चसम्‌) प्प्कष्टी घरमे रद्नेके समान (विथ्रती) धारण कस्मेवाली 
(ध्वा) सिथर (परथिवी) माक्भूमि (मे) सुभे (विगस्य) घनकी (सरसं धारा ) 
सखद धारापं (दुद्टा) दुदन्दे, जैस (शअनपर्पुरन्ती) त्िष्चल (चनु.) भौ 
| दुश्री धाराद्रेताद्। 
१/ प्रन प्रकारक्मी भाषाय योक्ततवाज्ते रथा विधिध चिचाराको घार्ण॒ 
| करने वाले, नथा विचिध शकार विभिन्न कर्तव्य करनेवाले मयुष्योंको एफ / 
 घरके पस्वारके समान जो मारभूमि दम सवने समान रीतिसे धारण कर ; 
। # रष्टी है, चह माठभूभि म सवकतो रेक प्रकारका धन देवे । { 





8 | 
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॥ 
॥ ये ते पन्थानो वद्यो जनाय॑न्त रथ॑स्य दरत्मानिसश्च | 
| या्तचे । भैः स्चर॑न्त्य॒ स सद्रपापास्तं परधानं | 
॥ जयेमागभिच्र्मलस्करं यच्छं तेन नो खड ॥ ४७॥ ॥ 
५ (ये) जो (ते) नरे ऊपर (बहव) बहुतसे (पन्धान ) मागे (जनायना ) ^¢ 


॥ मवुप्योकः चलनेके योग्य दै, श्रौर ओ (र्थस्दे) रथके तथा (श्रनस ) युडेवेः ॥ 
(यातव) चलनेक्ते लिये (वतम) माम है, (वै ) जनस (उसये भद्रपापा ) दोनो ( 
\/| भले श्चौर वुरे (सचरल्नि) चलते है, (ते) उस (अनमित्र) शघ्ररदित शौर 
| (यत्तस्कर) चोररदित (पन्धामे) सा्गको (जयेम) दम जीत । (यवत्‌) जो ऊख | 
है, (तेन ) उससे (न ) र्मे (खड) सुखी कर 1 
| हमारी मादमुमिके ऊपर श्राने लेके जो मा है, डिनपरसे चलने ॥ 
पव्या = 


प्--- - -न -०-न ष + 9 











त 1 ० न क 


६४० चेतूास॒त । 


कनन 





| फिरनेका हरपककोे अर्थस्‌ मले मीर कुरे मयुप्योंको भी समान भपिकार दै 
धै सबमारी इम सवके लिये शररत रदो, श्रौर उन परसे सबलोग निर्य 


होकर शति जते रदं । 


येल ्रौर्र्याः प्रवो सगा वनँ हिता सिंहा 
च्याघाः शरुपादुःरन्ति । उलं शकं एथिवि दुन्तुना- 
मित चछष्ीकां रचो श्र याधयास्मत्‌ । ४६ ॥ 


हे (पृधिषि) माषभूमि । येते) जो (शारण्य) घनम उत्पन्न इषः 
| (पशय) पश्च (दिताः) हितकारी (सगा) दर्सि मादि ह, यर (पुरुप-भरदः) 
मवु्ष्योको श्रानेवाले सि, ष्याध रादि (चरम्ति) धमते ग । (उल) बन भिलाय, । 
(शकं) मदिरे चौर (दुच्छुना) कर पञ्च (ऋष्तीकां) रद्टनी आदि तथा (रक्षः) 
धातक जीयोको (प्त ) यषां से (स्मत्‌) एम से (शप बाधय) दूर कर। 

सय फर प्राणियोको दूर रीर दितकारक प्राशिर्योको पास करके मनु्यो 
षे अपनी उन्नति सिख्‌ करनी चाद्ये । 


यां द्विपाईः पिर॑; संपतन्ति रसाः पर्णाः शकुना 
वर्याक्ति । यस्यां वातो माताद्वपत रजांसि कस्वरन्या 
वर्यस्च घृदान्‌.] वात॑स्य प्रवारपयाम पात्यर्चिः ॥ ५१॥ 


(षां) सिखपर दिपाद्‌.) दा पय घलि (पक्िफ) पष्ठी ईस, (सुपा) 
गय, (श्तकुना) निहव, (पयांसि) कोय कोलि शादि (स पततम्नि) उडत 
श्त £ । (यस्या) जिसपर (मावरि-भ्या) शाकाश्छम चलनयाल्ला (यान) चायु 
(रसां) पृलीका { एएयन्‌.) उता हु धीर (पश्ान.) वर्तको (च्यायपन्‌) ४ 
दिखता दृश्या (शयते) चलता द। सया (धर्वि.) प्रकाश्य (घातस्य) यायुके (धां 
गमन छीर (उप य) भफोयषे (धनु) अनुस (पानि) घलनादै। 
हमारी सा्मूपिपर दस्र, गर, शकल दादि सद ध्रकयरकः सुदूर प्ता 
श्या्नवूम प्सते £ तमय समय परपायु पम धयदयगदे चमननादहैकि मा 
पृलिकन उशाका दुष्य ्रएाक्षा भी उसाड् देना ६ पक्त त्था पायु 
श्ानेद मी श्न देर पि्वदै। 
गम्यो ृष्र्मरणं च मंहिति अहराप्रे विहिनि 


मृम्पामपिं 1 पर्येण मृमिः एपिषि वताणनासा नों 


रष्वातु भद्रां परिये प्राभैनि धामनि ॥४९॥ 


(द्य) जिग (मूम्यी) भूमिक (अवि) उव (शरान चश) अर 
सुञः शप्र ह्युप {सटः -राद्र) दिनि श शारी (सिन) शतपषये साद दिवि ४ 
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(न 
॥ ३५१ | 


हप (विदिते) ह । (वर्षण) श्टिसे (धृता वृता) व्यातत दानेवाली (सा एुथिषी 1 
भूर्मिः) वह विस्त माठृभूमि (भ्रिये धामनि धामनि) प्रत्यक रमणीय स्थानमे 
(न ) हम सयक्रो (भद्रया) कल्याण-पूरै श्रवस्थासे (दधातु) युक्त रसे । ॥ 
जिस माठ्भूमिपर दिन श्रौर रात योग्य पघमारसे श्राति दै, जां उप्तम 
शृष्टि होकर उत्तम फल फूल ते है, वद भूमि हमे प्रदक स्थान कल्याण 
देनेवाली दो 1 | 
श्रहभस्मि सर्दमान उरो नाम भूम्याभ्र्‌। 


अ भीषाईस्मि विरवाषाडाशांमाशां विपासदिः ॥ ५४ ॥ 


(भूम्यां) व ह) मे (सहमानः) सहन शाक्रेसे युक 
(नाम) यशस (उत्‌-तरः स ष्ठ (अस्मि) हं । मे रभी-षाड्‌) विजयी ॥ 
(विभ्वा-षाड्‌ ) विश्वको जीतनेवाला तथा (आशां आशां) अलक दिशामे 1 
(चिसासदहिः) शश्रका पराजय करनेवाला (शसि) हं । 

श्रपनी मादमूमिमे मे शरेष्ठ हं श्चौर दरपक प्रकारके विजय प्राप्त करनेकी 
शङ्कि रखत! हं । रथात्‌ माठभुभिके दर्प भक्तको श्पनी इतनी उन्नति करनी | 






/ 


चाद्दिये, फि उसका विजय सभ्रध्र होता रदे । श्नौर उसके कारण माठभूमिका 
नाम चास दिशाश्चमे केते। 
अदो यर्दवि पर्थमाना पुरस्तादेवैरुक्ता व्यसपौ महित्वम्‌ । 


आ त्वां सुभूतसविश्त्‌ तदानी सक॑ल्पयथाः प्रदिशरचत॑सः॥५५॥ 


दे (देवि) भुदेवि ¡ (यत्‌ पुरस्तात्‌) जव श्चागेको (देवै ) देवोनि तुभे 
(प्रथमाना उक्ता) विशाल मानकर तेरा घरीन फिया, श्रौर ( शरदः महित्वम्‌) 
हस तरे महत्वक! चारो श्रोर (अयसर्प, केलाया, (तवा्नी) तव (खु-भूते) उम 
पेभ्वय (त्वा, तुभे (श्रा विशत्‌) भ्रा हुश्रा श्चौर तूने (चतस्लः प्रदिश.) चारों 
दिश्ाश्रोको (दछकस्पयथा >) समथ किया । 
ज्ञानी लगने माठ्भूमिका महत्व जान लिया, उसका प्रकाश किया 
श्रौर सृणी जनताको समभा दिया । दसस चारों ५ रदनेवाले लोग ( 
किमान हप ह । एसी प्रकार जो लोग भाठ्मूभिकी भक्ति करगे, वे भी विल 
त्षण प्रभावशाली हदा जायगे । 
थे ग्रामा यदर॑ख्यं याः समा अधि भूम्याम्‌ । 
ये संग्रामा समितयस्तेषु चार वदेम ते ॥ ५६ ॥ 
(ये रामाः) जा गां, धयत्‌ ररय) जो खन, (या समा.) जो समाप, 
(भूम्यां धि) भूमि प्र है, तथा (ये संभ्रामा) जो युख देति, रजो 
(समिवय.) समलन होते दे, (तेषु) उन सरमे (ते) तेरे विषये (चारु) खुन्दर 


श्याद्र यक्त वदेम) भाषण करें । 
^ पल्य स्वस्व स्व ॐ नकन 


( 





= ५ 
॥ चथ-० + लम म ० प 





1 यदटाखन। ॥ 
८1 ~ - ~----~ ------ -- ---- ~--~ -- -- ~ ~ ~ ~~ ~ + 
माठमूमिपरजाश्राम.नगर परान्न, वरन, द्रव्य, पर्वत श्रद्‌ स्यनि दानद ; 

॥ 


५ उनस्यानेमि जज सभा, समिति पारपद्महासमयापतथा नमलन श्रयवाम्ले } 
+ रेते द! फिवा युर रेति ठन सयम माद्भूमि विषयमे उतच्म ्याद्रषा त 


॥ द्थक्र करना दरप्पककफो श्यावध्यस है 1 ( 
५ ददामि द्री तदरनरि +| 
५ यहदामि म्धुप्तददामि यदीक्त तद्वन्ति मा। ॥ 
॥ विविर्पीमानस्मि जृनिमानवान्यान्द॑न्छि दोधनः॥५८॥ 

1 व । 
५ (यत्‌ वदामि) जाणुदु भीय चोनलना एं (नत) वट (मघ्रुभन्‌ वद्र ८ 


मुरला युक टौ दालना ट । सलि (यन्‌) ज (हने) न दरगप्ता ह, (गतत) उतर , 
५ फे श्रनुमारः (मा चन्ति) मुमपर च सव लोग परनि कर्नेटै। म (त्वियिमान) # 


\ 

+ तेजनी श्रीर्‌ (जूनिमानः) वेगवान्‌ (त्रसति) हं शरीर (दवोधन" श्रन्यान्‌) भ्ानफ ॥ 

५ शयु्योफा म (पचदन्मि) सय पध्रकरागमे नेष्रणूरताद् 
[, ११ 

1 म सदा मधुर भापण कर्ता धार मिष्र रणित स्वको देगयता ॥ 


, लय रव लाम मुरूपर प्रेम फगन) सने श्रपने श्रन्दर प्राना तज थार कम ॥ 


\/ का देग टाया टै, दानय मे न्नी स्ता श्नौर दुर्जनोफत ना करता ह। | 
# सात्पये यदै, पि मधुर भाषणे श्रौर मिप्ररण्टिनि सर्म प्रम लाना चाद्ये + 
‡ श्नीर संशि यद्धानी चाधि! नया ग्ण मनुप्यफो उचित, सिका : 
॥ पने चन्दर पान कातेन पीर प्रशा पेय यटा फर सञर्नकी रदा फर ५ 
{ श्नौर युना को दूर करे । 4 
| » 
( सन्नि सुरभिः स्योना क्ीलालोभ्ी पय॑स्वती ! ॥ 
५८ १ 
{ भृसिरमि चवीतु मे एधिवी पयसा सह्‌ ॥ ५६ ॥ / 
५/ (गन्नि-पा) पानि समस, (सुरनि) सु गपु, (न्थधाना) पुगदरायिनी, ४1 


+ 


† (एमैतात्यो) षदरग्सगुह, (पयन्ती) दूष्य युक्तः (थिनी मू) चिल्ला 
; मादमृमि (पयना सद) दप दर्शते साथश्न सुक (द्र प्ररातु) श्द्र ४ 
५ शांति परिपूत शएपानेदुवाप्ययी नथा शन श्रीम पैयमि मस्पुर शमा 
दु मनमि ८६,कट गुरू ष्यपा फेम, उमम उयप्र स्ववि कमनका उथ्नत 
„ श््पा । रपट उदन दै, कदे श्रप्नी माट्मूमिकः प दस्यकः परकारदा 
पप प्न क्त उदनस्टै 


स्व्मम्यावरषनी मनानामर्दितिः कास्रुयां प्रमाना 1 
यद्य ऊनं रत श्या पर्पाति प्रस्तथरिः प्रयमसां षणलरम २१ 


द माध्मूि | (स्थि (सारपर्मा परं उपास चतपथ (अनान्यमः 4 
म्ना कत्‌ (कनमदुः) सव्या पजि पएदूवय दुमा इयर (पाना वरस्याम्‌ ४ 
(सशि) सेवमाना ऋपा मानद (रन्िि है। ह्व दिवि (द्वत पन शभ 


वि क + +, + का + > 1 1 1 + 


(+, 


(1 


(+ । 


ण ५ 
ह) 


= भर ॥ व) १. 


४ 


क ल ज 


कोके 


1 


॥ 


(न दि 2९ 
॥ राजनीतिप्रकरण । ३४३. 


। तेरे लिये न्यून दोगा, (तत्‌ ते) वद तेरे लिये ( ऋतद्य प्रथमजा) सत्यका प्रथम | 
॥ प्रवतैफ श्रयवा जल्लका प्रेरक (रजा पति ) प्रजा पालनेवाला (श्रा पूरयाति) पूरी 
४ करता है) } 
| भूमि धान्यादिक्षी उत्पत्ति दोती दै, इसलिये यदी दचिकुत पदार्थ देने | 
| घाली कामधनु है। जो जे इस भूमिम्‌ न्यून दोना दै, उसकी पूर्तिं धान्यादि बोकर 
{ उसं फो जल देनेवाला खाद श्रादि पवसे करतादै। जो एस प्रकार प्रधकसे | 
१ श्रीधक घान्यकी उत्पत्ति करता द, वदी सखा प्रजापालक दै ! एसालिये दरक | 
| 





¢ म. 


$ को उचित दे, फर वद जलादिके उत्तम प्रवध दारा भूमिस घान्यादिकी उत्पत्ति 
१ श्रधिकीघिकः कर श्रौर एत प्रकार प्रजापालन फस्ता रदे ॥ 

1 (| 
उपस्वारस्ते अनमीवा अयचमा चस्मभ्यं सन्तु एथिवि प्रसूताः । 


-~--------- 


दीर्घ न च्याः परतिबुष्थमाना चयं तुभ्य षलिहः स्याम ६२॥ 
दे (थित) मादभूमि!दम (ते प्रसूता) तुस उत्पन्न, तेरे पुज दै । श्रतपव 
\ (उप स्थाः) तेस गेद, श्चा धयस्थानक सव पदाथ (श्रसभ्य) दम सवके लिये (रन 
॥ मीच) श्नारोग्यकारक श्रौर (श्रयचमाः) रोग रदित (सन्तु) दोवे। (नः) हमारी 
¦ (श्रायु-) श्रायु दों देवे । श्योर (वथ) दम सव (धति बुध्यमानाः) उत्तम क्तानी 
{ बनकर (लुभ्य) तरे त्लिये (वलित ) अपनी चाल देनेवाले (स्याम) हो ॥ ( 
1 मादभूमिस उत्पन्न देनेवाल सव्र पदाथ वदाम रहनेवालोकोदी भिक्त श्रौर 
५ वे पद्रा्थ नरेगता उत्प क रनिवालि, ्ररोरव वडत्निवत्ि, पुटि करनेवत्ले द, 
, तथा दीघ श्रायु वढनिवाल् टौ । दस भ्रकार वदां सव लोग पुष्ट, वलवान्‌ श्रौर 
| । वी्धीयु होकर श्रपने सवखका वल्लि शरपनी माठेभूमिफे सामने रखनेके लिय 
1 उद्यत दो । षस भ्रकारकी श्रवस्या जां दोगी, वदी देश खुखसे युक दोरा । 


/ भूमे मातर्न घेंहि मा भद्रया खुभतिठितम्‌। 
| संविदाना दिवा क॑वे श्चियां मां घेदि भूत्याम्‌ ॥९३ ॥ || 


1 हे (मात. यमे) माठभूमि । (म सुमे भद्रया) कल्याण प्रवस्थासे (खु 
प्रति्ठेतम्‌ ) युक (नि धि) रल । दे (कवे) काव्यमयी माद्मूमि ! तु (दिवा) 
॥ प्रकाशक्रे साथ (स विदाना) सवध रखती हुई (मा) मुभे (श्यां) सपत्ति श्रौर 
| (भूत्यां) पेभ्व्यमं (येद) धारण कर । / 





जो माठभूपिके भक्त कल्याणे मार्मसे उन्नतिका साधन करते दै, वे 

॥| घानके प्रकाशत प्रकाशित दाकर सप्ति रौर पेश्वर्यसे परिपरी होते दँ । स 

1 लिये हरपक मचुप्य कषान विश्ञानसे युक दोकर मादभूमिकी भक्ति फर श्र 
। स्वये-सवक दाकर मातभूमिक्ी सवा करे । 


स्योना पंधिवि भवादलरा निवेशनी । | 
|| _ यन्ला नः रम सप्रथः ॥  _ ऋ. १२२१५॥ || 


चदय स्व 0, 


[ अ ‰ । ०4 श्र 
क [1 क ० श ह - 


२४२ वेडास्त । 


3 स 
----------~~----~~ ~~~ ~---~~~ ~ ----~~-- ~~~ ~~ -# 


/ माचभूमिपर जो ग्राम, नगर प्रान्त, वन, प्रररय, पवैत च्चादि स्थान दाते द, | 


उनस्थारनोम जज सभा, खमिति, परिषद्‌,मदासभाप तथा संमलन श्रथवामेले { ` 


दते दै 1 किंवा युद्ध होते दै, उन सव मे माठभूमिके विषयमे उत्तम श्रादरदीं | 
/ व्यक्त करना दरपकको श्चावश्यक हे । 1 
| यटीनने तद्धनन्ति #। 
/ यद्रदामि मधुमत्तर्रदा्मि यदीन्ते तद्रनन्ति मा। |) 
॥ त्विषीमानस्मि ज॒तिमानवान्यान्दन्धि दोधतः ॥४८॥ 
| (यत्‌ वदामि) जाक भीते वोलता ह (तत्‌) वह (मधुभत्‌ वदामि) 4 
५ मधुरता युक दी बोलता हं । इसलिये (यत्‌) ज (ते) म देष्वता हं, (नत्‌) उल / 
| के श्रनुसार (मा वनन्ति) मु पर वे सव लोग भोति करते हं । मे (त्विषिमान्‌) ॥ 
५ तेजस्वी श्रौर (जातिमान्‌) वेगवान्‌ (श्रि) ह श्रौर (दोधत श्रन्यान्‌) घातक ॥ 
शयुश्रोको मँ (श्नवदहन्मि) सव प्रकरारसे नए करता हं । / 
1 सदा मधुर भाषण करता हं चोर मित्र खश्रिसे सवको देखता ह, इस 1 
1 त्लिये सव लोग सुपर प्रेम करते दँ । मेने श्रपने श्नन्दर क्ञानकरा तेज श्रौर कमै 
/ का वेग बढाया दै, इसलिये मै सजेनोको र्ता श्चौर दुजर्नाका नाश करता हं! ॥ 
तात्पयं यद दै, कि मधुर भाषण श्रौर मिच्रदण्टिते स्त्र प्रेम फैलाना चाहिये | 
श्रीर सधशक्षि वढानी चादिये ! तथा हरएक मनुष्यको उचित दै, करि वद | 
| श्रपने चन्दरघ्ानकातेज श्चौर क्मभेकाक्ेग यदा कर सजनो की स्तता करे | 
रोर दुजेना को दुर करे 


{ शन्तिवा सुरभिः स्योना कीलालोघी पयस्वती । 


॥ भूसिरधिं वीतु ने एथिवी पयसा खद ॥ ५६ ॥ 
(श्णन्ति-वा) शांति चाली, (खसमः) खु-गधयुक्क, (स्योना) रखद्‌ायिनी 
(कौलालो) शन्नरसयुक्त, (पयस्ती) दधसे युक, (पृथिवी भूमि) विशाल 

/ माठभूमि (पयसा खद) दूध श्रौर अन्ने साथ भ) सु (आधि वीतु) कटे ॥ 
शांति परिपुणौ श्रानेददानी तथा श्रन्न श्रौरः पेयोंसे भरपूर दमारी 
माकमूमि दै, वद मुभे ज क्ष! करेगी, उसे मे उख केलिये करेन को उर्त 
रह्टगा । हरपक को उचित है, क्षे वद श्रपनी मादभूमिके क्षये हरपक प्रकारका 
अपण फरन को उद्यत रटे ॥ 


त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना । 
यर ऊर्न तत्त या धूरथाति परजाधतिः परथमजा ऋतस्य ॥६१॥ 


हे माषभूमि ! (त्वे) दू (आावपर्नी) बडी उपजाङ अतणव (जनानाम्‌) 
लांगो को (फामदुधा) इच्छा कयि पदाथ देनेवाल्ी शरीर (प्रथाना) प्रख्यात 
† (अदिति ) देवमाता श्रवा मातदेवौ (अक्त) दै । इस लिये (यत्‌ ते उने) ॥ 


(0 पु क म कु ण्‌ तः 


वु ट 


॥॥ 


~ 2 9 ~ 


। 


(~~ र न व नु = ¬ | न ५५ 
राजनीति धकरण । २३४२ ॥ 





तेरे लिये न्यून दोगा, (तत्‌ ते) बद्‌ तेरे लिये ( तद्य भ्रथमजा) सत्यका प्रथम 
प्रवतेक श्रथवा जल्का प्रेरक (प्रजा पति ) प्रजा पालनेवाला (श्रा पूरयाति) पूरी 
करता दै 
भरमिसे घान्याद्विक्ती उत्पत्ति दोती दै, इसलिये यदी इच्छित पदार्थ देने 
वाली कामधन दै।जोजेो दस भूमिम न्यून दोना दै, उसकी पूर्तिं धान्यादि चोकर 
उस को जल देनेवाला खाद श्र(दि परवधे करतादै। जे इस प्रकार प्रधकस 
श्रीधिक धान्यकी उत्पत्ति करता दै, ची सच्चा प्रजापालक दैः । इसलिये हरपक 
फो उचित द, पि वद जलादिके उत्तम प्रवेध द्वारा भूमिस घान्यादिकी उत्पत्ति 
श्मधिकिक फर रौर दतत प्रफार प्रजापालन करता र्दे ॥ 
उपस्थास्नै श्चनमीवा श्रयदमा अस्मभ्यं सन्तु एथिषि प्रसूताः। 
दीर्घ न आयुः प्रतिवुध्यमाना वयं तुर्यै सलिदसः स्याम \६२॥ 
दे (पथि) मादभूमि] हम (ते प्रखूता ) तुभसे उत्पक्न, तेरे पुच दै । श्रतण्एव 
। (उर स्थाः) तेरी गे, घ्याध्रयस्थानफ़.सव पदे (श्रस्मभ्यं) दम सवके क्तिये (शनन 
। भीचा ) ारोग्यकारफ शरोर (श्रयचमा") रोग रदित (सन्तु) दोषे । (नः) दमासे 
| (श्रायु ) श्रायु दीर्ध देवि । शौर (वय) दम सव (प्रति बुध्यमानाः) उत्तम छानी 
। घनकर (लुभ्ये) नरे लिये (वल्लि-दत ) अपनी चालि देनेवाले (स्याम) दोषै ॥ 
| मादभूमिसे उत्पन्न दोनेवाले सव पदाथ वदाके रटनेवालेकोदी मि भौर 
चे पदाशर नियता उत्पन्न करनिवाले, श्रारोग्य चवढनिवल्ि, पुष्टि करानेचले हौ, | 
, तथा दीघ श्रायु बनिया द । हस प्रकारः वदां सच लोग पुष्ट, बलवान्‌ श्रौरः 
| व्सी्धीयु दोकरर श्रपने सवेखक्ता वि शरपनी माच्भूमिके सामने रखनेके लिये 
उद्यत छो । दस परकारफी शरवस्या जदा दरोगी, वदी देश्य खुखसे युक दोया । 
भून मातरनिं पहि मा भद्रया खुभतिष्ठितम्‌। 
संविदाना दिवा क्वे भियां मां चेदि भूत्याम्‌ ॥ ६३ ॥ 


दि ए.) 


॥/ 
1 | 
1 हे (मातः थमे) माठभूमि ! (मण सुभे (भद्धया) कल्याण अवस्थासे (खु | 
/ 

| 

1 


म 
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प्रति्छेतम्‌ ) युक्त (नि धि) रख । दे (क्वे) काव्यमयी मादभूमि ! वु (दिवा) 
प्रकाशके साथ (सत विदाना) सवध रखती हुईं (मा) मुभे (धिय) सपत्ति ओर 
| भूत्य फभ्वयैम (येद) धारण कर । 
५ जो माठभूमिके भक्त कल्याणक मार्गे उच्नतिका साघन करते दै" षे 
प्वानके प्रकाशसि प्रकाशित दोकर संपत्ति श्रोर पे्व्॑से परिपू होते दै । इस 
॥ क्य दरपक मयुप्य क्ञान विक्षानसे युक दोकर माकभूमिकी भक्घि करे शरीर 
1 स्वय-सचक् दोकर मादभूुमिकी सेवा करे । 


स्योना पंथिवि भवाग्तरा निवेशंनी । 
यन्छां नः शम सपथ॑ः ॥ च्छ, १।२२ १५॥ { 


~ 





5 
देष वेदास्त । 


हे (एथिवि) माद्मूमि ! हमारे लिये तू (स्योना) खख वेनेवाली, (शन्‌ 1 
ऋत्तरा) कटक रषि, (निवेशनी) हमारा नित्रास करनेवाली (भ्रव) दो । शरीर 
(सप्रथ) कीर्तिके साथ (शम) खख हमं (यच्छ) दो । 

मावृभूमि पने पुर्ोंको खख देनेवाली, कंटकरदित, श्चौर वु्ोके 
निवासके लिये विस्तृत स्थान देनेवासी तथा कोर्तिके साथ सखस देनेवाली दोव । 


वीर-सृक्त । 
५ शि 

थवै° ११।६॥ 
मावभूमिंकी स्वतत्रताकी रक्ता के श्रथ युद्ध करने की तेयारीकी सूचना 
देने चाले निञ्लिखित म्र दै । इनका विचार करने से दस युद विषय मे 
श्रपनी तैयारी किस्य प्रकार करनी चादिये, इसका पता वैदिक धर्मां को 
लग सकता है । इस विषय की देवता “ श्रघुदि "" है । ““ र्वं ” घातु का अथ 
गतौ, हिसायां ) गति श्रोर हिला करना है । श्रु के ऊपर हमला करने श्चर 


( 
उस का नाश करने वाला कीर श्रथवा सेनापति सख पद का धात्वर्थं है | 
दस शथे को लेकर श्स सूक्त के मौ का विचार षभीनिये- 


ये वाहवो था इष॑वो धन्यनां वीर्याणि च । असीन्‌ 
प॑रशूनाथुधं चित्ताभूतं च यदुदि । सर्व तद॑ वैदे त्वम 
भिचरभ्यो हे रूढां प्र द॑शैय ॥ १॥ 
दे (श्रवुदे) शूरवीर | शर पुरूषो के (वे वादवः) जो वा, (या इषव.) जो 
वाण, (च) श्र (धन्वनां) धनुरष्यों के (वीर्याशि) जो पराक्रम है, तथा (श्रसीन) 
तरार, (परन्‌ ) कटा, (रायु) शस्रासर जो फु दै, (च) तथा (दि) 
अरत"करण॒ मँ (यत्‌-चत्त्राकरूतं) जो विचार प्रौर सकट्प द, (तव्‌ सर्य) उन सव 
को (त्व) त्‌ (अ-मिन्रेभ्यो) शत्रुश्च के सामने (दशे कुरु) दीखने योग्य कर, श्रौर 
(उदारान्‌) उवार भावो फो ( प्रदशय ) दिखा । 
वीरो के जो बाहुवल श्रौर शखर च्रख शादि दै, तथा श्रन्तकर्ण के 
छन्दर जो विचार शरोर सेकल्प हैँ, उनको श्रु के साथ युद्ध करने के समय 
शवश्य चरतना चादिये । दरक शसखराख को तथा विविध यु्षियो श्चौर उपायौ 
को घरत कर शश्र का पराजय श्रौर श्रपना विजय सम्पादन करना चादिये । 
तथापि शठ के साथ युद्ध करने के पूर्व, युद्ध के समय तथा युद्ध के पश्चत्‌ 
मीमनकी उदारता फे खाय सय व्यवद्यार करना चाहिये, 







( 
| 


उत्तिष्ठत सं न॑दयध्वं मित्रा देव॑जना यूयम्‌ । | 
= संहा गुः वः सन्या नो भित्राण्॑वैदे ॥ २॥ / 


1 य स कु की 
३ 


न 


क अ राजनीतिप्रकरशा । 
हे (मित्रा) भित्रदलके सगो ! (यूय) तुम दिवजना.) देवता सदश लोग = 


प्रय तुम (उशिष्ठत) उरो भ्नीर (स नह्यध्य) योग्य रीतिसे तेयार दो जाश्रो । दे 
(| (शुदे ) घीर! (यानः मित्रारि) जो दम मित्रै, वे च ) तुम सोगेफे (सं 
दृष्टा.) ठीक प्रकार देच ए शोर तुम्धारेसे (गुप्ता ) खरक्षित (सन्तु) दोषं । 
जो स्वयसवक्र अपने मिश्र होकर, श्रपने दलफेः साथ रकरः, अपने शध 
के साय युद्धफस्नेके लिये शाते है, उनको “मिध्रदल”” फते ट । जो सार्थत्याग | 
से दुष्ट श्रको दर नेके लिये देनेवाले युद्धम पनी श्राहुती देनेको सिद हेति 
्ं, घे देवताश्चौके समान पूज्य दोनेफे फारण उनको '"्देव-जन" कष्टते ह । इन 
सम वीरोके युद विनोर्म सदा सयदा सव भ्रकारसे सिद्ध अथात्‌ तैयार रदना 
उचित 1 किस समय युद्धा श्रवसरः दोगा दसका पता नदी दोता दै, इस 
लिये सथेदा सव प्रकारेसे तैयार रदना श्रावश्यक होता है । युद्धे समख अने 
भि्रोक्रो सुरत्तित रना च।द्िये, श्रौरशध्रश्रोपर क्षि मला करना चाहिये । 
| उरसिष्ठतमा र॑भयामादानसन्द्ानाभ्याम्‌ । 
अमित्राणां सेनां अभि ध॑त्तमङुदे ॥ ३॥ 
| 


द (श्ययदे) चीर ] (उत्तिष्ठत) उटो. (श्रादान-सन्दानाभ्याम्‌ ) पकडने शरीर 
पांधनेके उपार्यासि चदढारका (श्ास्मेथाम्‌) श्रारम्भकरो । श्र (श्नमिप्राणां सेना) 





| 
। 


रकन 
व 


शश्रःगकी सेनारश्रोपर (श्रभिधत्तम्‌) चाद कसे । 
युद्धके समय संपृशे तैयारी करके चढारईका प्रारंभ करना चाद्ये, शरीर 
| चासं भरसे शघसैन्यको पफडने, घेरने श्रौरः वांधनेके उपायो से उस शघरसैन्य 
| पर दमलां फरना चादिये ॥ 


उत्तिष्ठ त्वं दै वजनावदे सेनया सद्‌ । 
-भल्न्नमि्राणां सेना भनोगेभि परिवारय ॥ ५॥ 


ष्ट (देवजन श्चयुदे) देवता सश मयुष्य शूर सेन।पति वीर | (त्व) तू (सेनया 
सह) सनकि साथ (उत्तिष्र) उट । (श्रमिघ्ाणाम्‌) शषश्रोकी (सेनां) सेनाको 
न ) नष्ट श्रष्ट करता हुश्रा, (भोगेभि ) सेनाफी ज्यु रचनाके द्वारा शत्रका 
| हो जाय, कि फिर वह शघ्र न उट सफ । 
उद्पय सं विंजन्तां भियाऽभिच्रानत्सं खज । 
उर्मरारैवीहंकैर्विध्याऽमित्रनन्य॑वदे ॥ १२ ॥ 
| ह (दुद) वीर पुरुप ! शध्रको (उद्धेपय) कपा दे, (स विजन्तां) शत्र 
धयस जोध, ( श्रमित्रान्‌ > शत्रको (भिया सं खज) भययुक्त फर । (उर प्रादेः) 
{ पकडनेकेः यन्म तया (वाके. वाहुश्चक चिन्टस श्चथवा वाहुवन्धनोंसे (श्र 
¢ मिघ्रान्‌) शध्रफो (निचिष्य) वेध ले । 


१ पटर व्थ्न्द्ववन्व ् सव त 


ब + रज ष्र्‌ [यु --कुण --कवय ण ~कम 


ज प ० ० ० 0 न म 
२४६ ॥ वेदास्त । 


॥ 3, 









शर पुरुषों फो उचिन है कि वे शव्रसैन्यपर हमला करके उनमें भय उत्पश्न 
होनेके समान घोर युद्ध करे, जिससे शके सय लोग भयभीत दो जायं । विविध 
प्रकारके यन्तो श्रोर उपायौसर शञ्रको खव श्रोरस पकद्नेका यत्न कर । 


सुदन्त्वेषां बाहवधित्तामूतं च यद्धदि । 
मेषासुच्छैषि किंचन रदिते अवदे तव॑ ॥ १२ ॥ 


(पषा) इन शश्रे (वादव ) वाद (सु्यन्ताम्‌) मोदित दयो जाय; 
(हृदि) हदये (यद्‌) जो ( चित्त-श्राशरूतम्‌ ) विचार श्रोर संकल्प हदो, वे भी मूढ 
दो जांय। दे (रवद) वीर | (तव रदिते) तेरे श्राक्रमण दोनेफे पश्चात्‌ (पपाय्‌) 
एन श्रोते (किचन) ऊ।ई एक भी (मा उच्डेषि) शष न रदे । 

शध्रपर देखा जोरफा हमला करना चाहिये, कि जिस शध्रफे सव सेनिक 
धवरा जाय श्रौर पागलते वर्ने, तथा उनके कोई भी सकट्प थोर विचार स्थिर 
न रह सक । 

उद्धेपय स्वम॑वैदेऽभिर््रणाससूः सिचः । 
ज्याच जिष्एु्याऽभिच्रो जयथताभिन्द्रमेदिनौ ॥ १८ ॥ 


हि (्रधरुदे) शर्वार ! (अमिषाणाम्‌) शचश्रोंके (अमू. सिचः) इन सेना 
पंक्ति्याको ईत्वं उद्ेपय) तू कंपा दे । (श्रमित्रान्‌) शच्श्रको (जयन्‌) जनिनेवाला 
श्रौर (जिष्णुः) जयगशाली वीर ये दोनो (इन्द्र-मेदिनौ) भरसुके साथ र्टते इण 
(जयताम्‌) विजय प्राप्त करं । 
शरीर पेखा युद्ध करे, क्रि शत्र की सेना के सेनिकर कांपने लग जाय । शतको 
पराजित फरनेवाल तथा जिनको जय प्राप्त दुध्या दे, ये दोनो प्रकार के वीरसदा 
परमेश्वरक्रो सरण करं श्रोर श्रपने विजयस घमंड न क परमेश्वरका ध्यान करके 
छपने चित्तको स्थिर शरोर पविच्न रलं । यदि चित्त घर्मडसे युक दो, तो विजय नदी 
मिल सकता । इसलिये विजयी वीरो को ते प्रवश्यदी परमश्वरमक्कि करनी चाष्टिये। 


तय।भैदे प्रणुचानामिन्द्रो रन्त॒ वरंवरम्‌ । 
अमित्राणां शचीपतिमोमीषां मोचि कश्चन ॥ २० ॥ 


दे (अचे) शरवीर ' (शचीपतिः इन्द्रः) शुक्तिवाला सेनेन्द्रे श्रथ।त्‌ सेना | 
विभागका श्रध्यत्त (परणुत्तानाम्‌ >) भागनेवाले ( श्रमिन्राणाम्‌ ) शचरश्रोके (वरं | 
वर ) मुग्खिया मुखिया को चुन चुन कर (हन्तु) मरि । (श्रमाषाम्‌ ) इन्मसे (क | 


(~ 1 0 व. भ्यः 


चन) कोई भी (मा मोचि)नदधुटे । 

1 ५ शची" का श्रथ है “वाणी, गत्ति, त्वरा, श्रि, युक्ति" शघ्रका पराजय 

{| ९रनेमं युक्कयोक! चातुर्यै स उपयोग करनेवाला सेनापति फेखी योजना करे 

१| कि शघ्रके मुखिया वीर चुन चुन कर मारे जाय श्रीर उन्म स कोर मी न यचे। 
1 


न न न 9 > न ० 
गञनीतिप्रफरण । २४७ / 
| 


वी नि अ ~~~ ~~ ~~~" = ~ ~ ~~ <~ ~ = ~ = ~~ ~~ 


उत्क॑सन्तु हद॑यान्यूष्वः भाएः उदींषतु । ॑ 
सतष्कास्पमयु बतंताममित्रान्‌ मोत मिचिः ॥ २१॥ 


1 
म॒घ्रश्राक (्दयानि) हदय (उत्कखन्तु) उकस जावै, दिल्ल जवे । (प्रास ) ¦ 
उनका प्राण॒ (ऊभ्यर उदीपतु) ऊपर चला जाप, (शौप्कास्य) मुख का सख जाना | 
(श्रमिच्रन्‌ श्रु) शत्र थति (वर्तताम्‌) दोजाचे, (उत्‌) परन्तु (मिनिण मा) 

हार पिध्दलमयेसानं दाच) | 

घ्रपनं सन्यसे पेना युद्ध कराना चाहिये, जिसस शत्र फे दिल उखद़ जय | 
उनम धरयहट हा, उनका मुर सख जापः श्रौर उनफे प्राण स्थान पर न; 
रद । परन्तु श्रपन खन्यम एसी व्यवस्था रखनी चाद्िये, कि जिससर अपने , 
सौनिको फे ट्य भ्रात्मचिश्वाससि परिपूर्णं रदे, पाण म घवरादट उत्पन्न न दो, 
लया व्यवस्था श्रार स्वास्थ्य चल श्रादि सय उत्तम श्रवस्थामं स्थिर रदं) 
पवा देने ष धपना दिजय दो सकता दे) 


भरेच धीराय चाधीराः पराशो चधिराश्च ये) तससा 
ये च तृपरा अधो वस्ताभिवासिनः । सर्वरस्ति शरवद 


त्वससिनम्यो द्ये बुरूदारांश्च भर दशय ॥ २२॥ 

धेच धीर) जे यैयश्ालीदै, धि च प्रधीराः श्रधि्य) घ्ौरजो 

विगरेप वनेवास है, (परञ्च ) जे श्चवमपर वेगे दमला करनेवाले दै तथा 
(ये च वधथिरा वधिय) ये शश्रकषैन्यफा चध करनेमे कुशल है, ये च तमसा ) 
१ जो धुपके खकरा उपयोग फरनेवाले दै छरीर जो (तूपराः) शत्रका छेदन भदन 
५ करेन प्रयीण ३, (श्रथो) तया जे (वस्ताभिवासिन ) छेदक शसखका प्रयोग 
फणे निपुण ह, (तान्‌ स्रयीन्‌ ) उन सवको, हे (शये) वीर ! (त्वे) सू (रमि 

॥ भेभ्यः) शघरश्रोफे (द्द फुर) सामने दण्टिगोचर फर । (च) श्रौर साध साय 


| 


द 


[न 
न 


अः य 


उदारान्‌ प्रदशय) उद्रार भार्वोको दिखा 1 
श्रपने वीमे जो प्रत्यन्त युद्धनिपुण वीर दयौ, उनके द्वार शश्रे 


उपर श्रत्यन्त वेगसे दमला फरवा च। दिये जिससे शत्रश्रोंका समूल उच्छेद हो 
1 तथापि मनफी उदारता मी दिखा चाद्ये । 


| 
ध 
/ 
(१) धीर-(घी+र) जेः घी श्र्थीय्‌ बुद्धिस काम करते है शरीर अत्यन्त 
( 
| 


(~ भ क 9 


विकर प्रसंग भी उत्तम सलाद देते है, तथा सय कयं चयस करते, वे वीर 
"धीर" दति है । (२) श्धीर-(श्धिनर)=जो त्वरासे श्रागे खडते, तथा वेगखे 
श्स्रपर श्ना्रपरण कसते दहै, उनको “धीर कदा जाता हे । 2) पराञ्च्‌- 
(पन्नू) =पर श्र्थातं जो शकर्है, उस पर जो श्राक्रमण करते है, उनका 
नाम "पराच रेषता हे । (४) वथिर (वधिर)न्छघ्रका वघ फरनेमे कशल जो 


सदस्यस्य न स्यच 
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~ चेदासत । 


होते ह वे “धिर” के जाते है) च श्रोर य का श्भेद्‌ टोनेसे ' बधिर" 


के जतेद्दै ! या श॒धका घात श्रा देखकर जो खनके दश्यसे डरते न वे 
निद्र मचुष्य भी वत्र" कषलाते ह । (५) तमसखः=वद है, कि जे धूरवेके चख 
फैकते है । धूघ्राखका उल्लेख श्र० ३।२।६ शस मेरे आता हे । (६) यस्त.ऽश्रमिः 
वासिन्-काटनेवलि शका नाम “वस्त हे, (वस्त्‌-श्रैने हिसायां) इस्त 
हथियारसे लडनेवाले ये ई ।ये सय घीरोंके न(म ह जो वैदिक युद्धकौशलको 
प्रकरः कर रहे है । 

तेषां सधषामीशाना उचि्ठत सं न॑दयध्वं भित्रा देवजना 


युयम्‌ । इमं स्रामं संर्जित्य यथालोकं विं तिं्टध्वम्‌ ।\२६॥ 

(तेषां सर्वेषां ) उन सवके (दशना) शासक टोकर रदनेवलि दे (मिश्रा 
देवजना) मित्र शौर देवता लोगो ¡ (युयं) तुम (उत्तिष्ठत) उट श्रोर (ख नह्य्य) 
तैयार हो जानो । (इमं संग्रामे) इख युद्धको (सजित्य) उन्तम प्रकार जीतकर 
(यथा-लोकं) श्रपने श्रपने स्थानको (वि तिष्ठप्वम्‌) चले जाश्रो } 

युद्धके समय सव सेनिक सदा तैयार रहँ श्रौर श्रपनी पूरौ शक्तिसे शघङके 
साथ लड ! जो दमा सद्यके पक्षफे साथ लडनेको उद्यत हु है, चे मित्रदलके 
सेनिक देवतालोग द द । इस युद्धम जय प्रास्त होनेके पश्चाच्‌ वे श्रपने स्थानको 
चले आंय । परन्तु पणे रीतिसे जय प्राप दोने्तक उनफा यहां रद करटी 
युद्धम शछपना श्रपना कायं श्रवश्य दी करना चादिरे । 


य. सूत। 


( अथै ११। १०) 
उचचिष्ठत सं न॑च्यध्वसुदाराः केतुभिः सह । 
सपा इतरजना रक्तांस्यमित्रानयु धावत ॥ १॥ 


हे (उदारा ) उद्रार पुरुषो ! (उत्तिष्ठत) उड श्रौर (केतुभि सद) कैडोंके 
साय (सं नष्यध्वम्‌) सनद्ध हो जाश्चो ' (सर्पा ) सापके समान धातक,(इतर-- 
जना } अन्य र्त्‌ शव्रलेग कतै तथा (र्ता सि) याक्तस कूर (अभित्रान्‌) शत्र 
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है, उन सव पर (श्रनु धांवत) धावा करो । 

“उद्‌ार पुरुष उनका नाम हे, कि जो सवस श्रधिक श्रात्मसमपण॒ 
करता है ! श्र वीर युद्धम रयन! जीवन दी देता दै श्रौर जीवन सवसे धिक 
भिय वस्तु दै । श्सलिये युद्धमे अनेवालते प्वत्रिय दी सबसे श्रयिक्त “उदार 
पुरुष देते है 

ये सब वीर अपने राष्टीय डे साथ लेकर 1 तैयारी करके उद्यत 
रहं श्रौर योग्य समयमे शश्चपर धावा करे 1 


[कय न क न्‌ ~ पु प भु न्क 
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| शंशां वो बेद राज्यं त्रिषन्धे रुरः केतुभिः सर्‌ । 
ये अन्तरि थे दिवि पथिव्यां ये च मानवाः । 
तरिर्चन्येस्ते चेतसि दु्णा्मान उपासताम्‌ ॥ २ ॥ 


हे (त्र-सचे) शसखघारी घीर (वेद) मै जानता हं कि (अवरे) रक्त 
घरी (केतुमि सद ) ऊङकि साथ रहनेवलि (दशां घां) श्राप षीर शासर्को- 
का ट (राज्य) जे राज्य है, उसमे तथा जो अन्तसिदमि, लोकम तथा एूथि- 
बीपर (दुणौमान- मानवा.) दु्ट भचप्य है, वे टी (ते जि-खन्धेः) तुम्‌ शखघारी 
घीरके (चेवसि) श्न्तःकरणमे (उप असते) रहते है । 

'"चि-सन्धि" शस षट्‌ ोता ह, छि जिसकी तीन धारां रहतीर्है 
श्रौर षद तीनों श्रोरसे काटतादहै! ज खीर श्स शसखका उपयोग करते है, 
उनका भी यदी नाम दता है । 

जो घीर श्रपने राष्टैय भरडक रक्षाके लिय युद्ध कस्ते है, श्नर विजय 
प्रा करते द, वेदी राष्ट्के सरक होनेके कारण स्ये शासक है । शौर सब 
सज्य उनकाष्टीदै! इन वीरसेके मनम चे ही सोगद्दोते्दैकिजो दुष्ट श्रीर 
उपद्चयी देते ई, अथात्‌ एनका चेच दमेश दुर मदुप्योपरः ही देना चाद्ये । 
वीर पुक्य दुष्टोका शासन कर श्रौर शिष्टौका पालन करर । यदी शासन है । 
ज स प्रकारका शासन कषरते दै वेदी भिय “देश” कटलाते दै । 


| 
| 
| 
| 


उक्तिं त्वं देवजनार्ुद्‌ सेया सर्‌ । 
अयं चलियै महंतस्िष॑न्धरातिः भिया ॥ ५॥ 
हे (देवजन ) देवतासमान (अवे) वीर सेनापते ! श्रपनी (सेनया सदह) 
सनाके साथ (त्व) वु (उत्तिष्ठ) उर । (श्रयं चलि ) यद भैर (व.) च्चाप सवके 


1 लिये (आ्राष्ुतः) दी गर है । (श्रि-सेघे ) शखधारियोके लिये (श्राहुति भया) 

1 भ्रट भियही होती है । 

घीर श्रपनी सना साथ चदढाईकरे। चदढारैके लिये जो कीर नियुक्त 

| हप टौ, उनको भेट श्रवश्य देनी चाद्ये । 

1 मूढा अमित्रां न्यवरदे जर्खषां वरँ चरम्‌ । 

1 अनय। जहि सेनया ॥ २१ ॥ 

१ दे (न्यधिदे) वीर ¡ (शमित्रा ) शश्रशचोको (मूढा ) पागलसे यनाश्नो । 
(परषां) इनके (चरं वरं) मुखियाश्चोंको (जदि) मार । (शनया) इस (सेनया) 

। सेन्यसे (जदि) शघ्रको मार दे । 


श्रके साथ येसा युद्ध करना चादिये, कि शत्र पालग यन जाय अथात्‌ 
# ~ 
० पलस्य वन्वन ०० 





(क 


(9 
२५० वेदात । 


उना सिर ठिकानेपर न रहे । शके वीरोमेखे चुन दुन कर मुखिया वीरको 
मारदे। 


यश्च कवची यथ।ऽकवचो \ भिन्नो यथाज्धष्नि । 





वि श, | 


ज्यापाशैः कवचपारीरज्म॑नाभिरतः शयाम्‌ ॥ २२॥ 

(य' च कवची) जो फवचधारी, (य च श्कवच ) जो फोर कक्चदीन 
दै, (य च श्रज्मनि) च्नौर जो युदधमे (अ मित्र.) शन्न श्चा दै, वदद (ज्या पातै ) 
धयुप्यकी डरीके फंसे, तथा (कचचपाशे ) कव्चोँके पाते (अज्मन) 
युद्धकी दौडलर (श्यिदत ) मारा जाकर (श्यां) से । 

कवचधारी, विना फवच थवा न्य प्रकारका जो फोर श्र वनकृर 
| युद्ध करनेके लिये अजाय, उलक्रा पूरा पूरा छत करना चांदिये । 


ये वर्मिणो येऽवर्माण अमित्रा ये च वर्िफः। 


सवास्तो अवदे तांचवाने।ऽदन्त॒ भूस्थम्‌ ॥ २२॥ 
(ये श्रसित्रा बर्भिख) जो शन्न कवच्धारी दह श्रौर जो (अवमा) चिना 
कवच चले है, तथा (ये वर्मिण ) जो भिलमवले है, दे (श्रदुदे) शर वीर । 
(तान्‌.सवान्‌) उन खव (दतान्‌) मारे गर्योँकरो (श्वानः) ङे (भूव्यां) भूमिपर 
श्द्न्तु) खावें । 
कवचादि धारण फरनेवलि ्रथवा न धारण करङ़े लडनेवले जो श 


टा उन सवका नि पात पूरौ रीतिसे करना चाद्दिये । 
ये रथिनो घे अरथा अक्तादा्ये च सादिनः 


सव।नदन्त तान्‌ दतान्‌ गधा: श्येनाः ष॑तञिखः | २४॥ 
(ये रथिन ) जो रथी द (ये श्च-र्थाः) जा रथी नर्द दै" (सादा) 
वाहनरदितरहै, रजो (येच सादिन ) वदिनभै वैठे द (वान्‌ सीन) उन 
सव (हतान्‌) मरि गयोका (गदा ) गीधः, (श्येनाः) श्येन तथा न्य (पतत्रिण ) 
परती (श्रदन्तु खाच 1 
युद्धे रथी, पैदल श्रादि सवका ठी वध करना चाददिये । 
सदखङणपा शेतामामिच्री सेना समरे दधानम्‌ । 
विविद्धा कक्जाकता ॥ २५॥ 
(ववानां समरे) शसोके युम (विविद्धा) ददी इई, (ककजा रता) प्रास 
स इसी, (आभि सेना) शच्रकी सना (खदस्न णपा) दजासो मुदो से यङ्क 
दोकर शता) सो जत्वे। 
युद्भे शचसेन्यके सदस्नौ सेनिरककोका दध करन? चादिये । 
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न 
॥ राजनीसिग्रकरण्‌ । ३५१ 1 
{ त 
॥ शत्रु कापरामव्‌ करना चाहिये । 
॥ -- भ~ ४ 
। योनोदास आर्या वा पुरुष्टतर्धेैव इन्द्र युधये 
/ चिकरैतति । श्चस्माभिटे सुपदः सन्तु शभ्रवश्त्वय। 
। चथ तान्वलुयाम सदरम ॥ छ. १०।३८।३॥ | 
1 दे (पुरुष्टन) प्रशसित्त ' (इन्द्र) प्रभो! जो दास या श्राय श्रथवा (शरदेव) { 
॥ राद्तसी स्वभावचाला दुष्ट (न युध्ये) दमारे साथ युद्ध करना (चिकेतति) | 
| चहाता दे, (ते श्व ) ये सव शत्र (स्माभि) हमार दारा सुमद. सन्तु) | 
| परजिन दो, श्रौर ह्म (त्वया) तेरे साथ रदकर (सरगम) युद्धम (वुयाम) 
॥ विजय प्राप्त फरंगे । ( 
¢ दास श्राय श्चववा राक्सजो फोटो, जो श्रता करेगा, उसको } 
॥ पराजित करना श्रौर श्रपन( विजय संपादन करना चादिये। 
॥ यो नो यग्नेऽभिदासत्यन्ति द्रे प॑दीष्ट सः | 
॥ द्मस्माकमिद्धपे भव ॥ ।॥७६।११॥ 
॥ हे (श्रभ्न) तेजस्वी देवे ¡ (य ) जो (त्ति दुरे) पास श्रथवा दूर न श्रभि 
\/ दास्सत्ति) द्र्य दास फरनेफी दच्छा करता है, (सख पदीष्ट) चद्‌ नीचे गिर जावि । 
ष्टे देय! वू (्रस्माऊ ष्रधे) दमारी च्द्धिके लिये दो । | 
दास श्चथवा नाश करनेवाले जो दोगे दे सव शत्र नष्र दोन योग्यरहै। | 
इन शाच्रश्रौको नाश फर पनी षृद्धि परता सपादन करनी चाद्ये । 
अधिनैः सात्रन्पत्यैतु विद्धान्‌ पंतिदद्चनिषौरितम- { 


रातिम्‌ । सं सेन मोदयतु परषां निर्हैस्ताथ कृण- 


चर्प्रात्चदाः ॥ १॥ अ, २।१।१॥ 

( सिद्धान्‌ श्रि ) प्रानी सेनानायक ( श्रभिशररित-श्रसि ) विन्क 
शद्ध फो ( भ्रतिददत्‌ ) भस्म करता दडुश्या (न शघरून्‌ ) हमारे शुष्मो पर 
( प्रति प्पतु ) चदा फेरे) (सर ) चह ( जातवेदा ) धन प्राप्त फरने वाला 
( प्ररेयां सरना) शती सेनाको ( मोहयतु) मोष्धित फर ( नि्हैस्तान्‌ क 
णयत्‌ ) तथा उननत्ा कायै कस्ने म रसमय चनव । 

( जातवेदा ) जात श्रौत प्राप्त वेधस्‌ घन जिसको श्र फे धन प्त 
होते ह। ( श्रि देवानां स्नानी- ) प्रभिनि देच म सेनापति दै । 

सेनापति शन्न पर पेसा दमला फेर फि उनको चद मृदसा चनानि श्मोर 


उनका धन दीन ले तथा उनको कायैत्तम न स्व । 
0 बन च व ज ० न व न त म भक प म 
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षेदाखत । । 


यूयसुया म॑रुत ददृशे स्थाभिगरेतं मृएत सदैध्वम्‌ । 

अमींसएन्‌ वसवो नाधिता इमे अम्निषां दूतः | 

पत्यैत्‌ विद्वान्‌ ॥ २॥ अ. ३१।२॥ | 

हे (मर्‌-उत ) शघ्रको मारेनवललि वीरो ! यूयं) तुम (दशे उग्रा ) पेते शर ॥ 

ष्टो) कि तुम (श्रभि प्रेत) श्रग वो, (खणत) मायो श्रौर (सदध्वे) जीतलो 0 

शमे नाथिता) ये खामिभक़् (वसवः) वसनेवाले वीर (श्रमीमृणन) शध्रको मार | 

रहे 1 (षां दूत ) इन का दूत (विद्धान्‌ र्मिः) श्वानी सेनापति भी (भेतु) / 
| चढ़ा 

वसनेवालि लग शूर दोनि चादिये, शजरपर हमला करनेवाले श्वूर वीर | 

सदा श्रागि यते रदँ! / 

असमिच्रसेनां मघवन्नस्माय्‌ दुतरूयतीममि । 


+ ~~ ~ ~~~ ~~~ 


म ० 
(< 
५ 





टट + 
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युवं तानिन्द्र श्त्रहज्नद्धिश्च दहतं प्रतिं ॥३॥ अ, ३।१।२॥ 
दे (मघवन्‌) घनयुक् (वृश्रदन्‌) शत्रनाशक (इन्द्र) प्रभो { बीर! तु (अश्च) 
तथा तेजखी सेचापति दोनौ मिलकर (श्रस्मान्‌) हमारे साथ (शत्रयर्ती) श्रत्व 
करनेकाली (शअमिन्र-सेनां) श्चकरी सनापर (श्नमि) चटाई करके उनको (प्रति 
दहत) जला डालो । 
वीर श्रौर सेनापति ये सव मिलकर शत्नपर दमला करै, कि उनका पू 
पराभव े\ । 


भिना दूनः भत्येतु विद्वान्‌ भतिदर्न्नभिशस्ति- 
मरातिम्‌ ) स चित्तानि मोहयतु परषां निरैस्तांश् 
कूणवन्नातवैदाः ॥ १ ॥ प्र, २।२।१॥ 
(न दूतः ) हमारा दूत ( विदान्‌ श्रनि ) क्वानी सेनापति (शभिशस्ति 
अराति ) घातक श्र को ( पत्तिदष्टन्‌ः ) अलातः हुश्रा ( प्रति पठतु ) चदृई करे 
षह ( परेषां चित्तानि ) शन्न के चिचौ मे ( मोदवतु ) भ्म उत्पश्न करे । वद 
( जातवेदा. ) श॒ धन प्रत्त करने वाला षीर सेनिक्षो को ( निः हस्तान्‌ ) 


हस्त रादेत अथीत्‌ फाये करने मे असमथ वनाव । 
वीर शक्र॒ पर पेल मला करे कि शत्र ्रान्त दो जांय रौर उनको भी 


न सूभेः । इस प्रकार मयकरदमला चष्ु(कर शञ्जके सेनिर्को को निकस्मा वनयि। 
व्याकूतय एषाभिताथों चित्तानिं खुह्यत । 
थो यदथषां दि तदेषां परि निहि ॥४। अ, २।२।४॥ 


व्ल वववववव न 


त ज 
/ राजनीतिप्रकरण। २८३ | 
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( पषां श्राक्ुतय ) इन श्रना फे विचार (वित ) विर्द्ध दिशासे (4 
4, भाग जां श्चीर इनके चित्त (सुत ) श्रम युक्त षौ । श्रौर (यत्‌) जो ङ्द | 
। (श्रय) श्राज नके (दि) मनमे दै (तत्‌) चद नस्त (परि निञजष्टि) पराभूत दोने | 
1 सर नाशको प्राप्षष्टो। | 
¢ वायका रमला पेखा दवे, कि जिससे शध्रये दिचार नषएटष्ो जाप प्रर ॥ 
| उनके मन श्रातियुक्त दयो जापः) उनसे विचार िकाने पर न रहें । | 


1 अमीषां वित्तानि परतिमोदर्यन्ती ग्रहाणांगन्यवे 
॥ परेहि । अभि प्रेदि निट हत्खु शोकैग्रष्टाभिना- 








1 
( स्तम्रसा विध्य शत्रूत्‌ ॥ ५ ॥ ख, ३।२।५।। । 
† दे (श्रप्ये) सेना  (श्मीप्तं चित्तानि) इन शत्रश्रोके चित्ता श्रौर (छगानि \ 


॥ श््मोको (धरति मोदयन्ती) मोद्धित कर्ती हु (गृहाण) पकड रख श्रोर (परा 1 
1 षि) षी ध्रा श्रथांत्‌ शघ्रको पकड कर यदां लेशा, (श्रमि व्रि) शघ्रपर चटाई 


फर श्रौर शचश्रोपके (दत्छ) हृदयम (शोकै) ड लसि (निर्दैद) जलन पैदा कर ॥ 


{ दे 1 (ब्राह्या ) पकडे की युक्छिसि श्री ( तमसा ) तमसाखसे ( श्रयिघान्‌ 
॥ शघ्रन्‌) दु्ट शघ्र्रोको (विध्य) छेद डाल ॥ / 


शचरपर मला करके शघ्रसेनिकको केद कर लागा चादिष्ट! उन पर | 


पेखा दमला करना चाद्ये कि उनके मन दु खसे जलं, श्रौर ्रमयुक््त ह । । 
पकडनेके जाल शरोर तमसखाखरस्त शत्रएर चाद फरनी चादिप । दस तमसास्र | 


1 किंवा धूत्राख्का वणेन श्रगले मन्त्रम दे । 


| 
घातक लोग । | 
| मानें विदन्‌ चि व्याधिनो मा च्नभिन्याधिनों विदन्‌। | 1 
खारारच्छरन्य। ्स्मद्विषुंचीरेनर पातय ।॥ अ, १।१६।१ 


(विव्याधिन ) श्र (नः मा चिदन्‌) दम नक न पहुचे । श्रौर (श्भिज्य।पयि | 


न )भारेनवोल घातक लाग (मा विदन्‌) दमारे पास न पडुचे । टे इन्द्र (विषूची) | 
शरव्या) सव श्र फलनेवाले प्राण (श्रस्त्‌ श्रारात्‌) इमसे इूर पातय) निय । 
सवय धातक लागोसर पना स्थान सखुरत्ित रखना चाददिये । ॥ 


विष्वञ्चो खस्मच्छुर॑वः पतन्त ये अस्ता ये चास्य; । ॥ 
दैवींमलष्येषये ममामित्रान्‌ वि विध्यत्‌॥ अ, १।१६।२॥ ॥ 
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२३५७ वेदास्त । | 





(ये) जो वाण (श्रस्ता ) कड गये हँ श्नौर जो (विष्वंच-) चारों श्रोर (श्रस्या ) 1 
| दधोडे जार्येगे, वे (शरव ) वाण (श्नसव) दमस दूर (पतन्तु) गिरे । दैवी - मद्य 
पचः) दैवी श्रौर मानवी वाणु (मम श्रमिघान्‌) दमे शत्रश्रोको (वि विध्यत) 
विद्ध करे । 
| शनक वाणोंसे अपने श्रापको तथा श्रपने पक्के वीरौ को खुरत्ित रखकर 


श्रपने शस्रोसि शच्रका नाश करना चाटिये । 


यो नः स्वो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो यो ॥ 
1 अस्मो अभिदासति । रुद्रः शरव्ययेतान्‌ ममा- 
मिन्रान्‌ विविध्यतु ॥ श्य, १।१६।३॥ 


ष 


(यः नःःख) जो दमारा अपना (य श्ररणं ) जो दूसरा, जो (सजात) ख- 
#| कीय, (उत निष्ट.) श्रथवा जो निषाद श्रथवा दीन शत्र वनकर (असान्‌ 
श्रभि दाखति) दमको दास वना रहा है, दसारा नाश कर रदा है (पतान्‌ मम 
श्रमित्रान्‌) इन मेरे शत्रश्रोको (शर्यया) बाणो सर (रुद्र ) वीरनायक (विविध्य- 


च) दद डाले । 
पना नाश करनेवाला मनुष्य श्रपनादोया दसरा दूर का दो, खजातीय 
दो या दन सस्कायकारो, स्वदेशी रो,या विदेशी दो, स्ववरणध्य दो वाश्चन्य 
वेका ठो, कोर हो, जो अपना नाश करनेका यज्ञे कररदा दै उसका नाश करना 
चाटिप। 
यः सपत्नो योऽसपत्नो यश द्विषज्छर्पाति नः 


देवास्तं सरव धूवेन्तु जह्य वमं ममान्त॑रम्‌ ॥ अ. १।१६।४॥ 
/ 


(य सपत्न ) शच्च श्रथवा (य. श्र-सपत्नः) मित्ररूप शच्र परन्तु (य. च) 
जो (नः द्विषन्‌) इदमाराद्धेष करता श्या (शपात्ति) बुरा कहता है, श्रथवा 
दमारा बुरा चादता दे, (खव देवा ) सय देव (तं धूर्वन्तु) उसका नाश करे । 
शरोर (मम आतम) मरे पास (बह्म चमे) ज्ञानका कवच सरल्तषषके लिये दो । 

जो दमारा नाश करता दै, उसका प्रत्तिचन्ध फरना चाद्ये । श्रौर आनस 
श्रपना वचाव करना चाददिये । 


सुभिच्निया न आप चरोष॑वयः सन्तु दुर्भित्रियास्तस्मै सन्तु । डो- 
ऽस्मान्‌ दवेष्टि च चय दिष्मः॥ य. ३६।२३।, २५।१२॥ 


(श्राप श्रोषघय.) जल श्चोर श्रौषधियां (न ) हम सवके लिये (खमि 
जिया ) दितकारक (सन्तु) दोव 1 तथा (चस्ै, उस एके लिय (दु्िधिया ) 
दु खकरारक्र (सन्तु) होर्चे, किं (य ) जो श्फला दुष्ट (शस्मान्‌ देष) इम सवका 
देप करतां है, (य च) श्रौर जस पएकका (व्य) हम सय (दिष्म ) द्वेष करते है । 
| 


9 9 ~ 


। (1 श्रासी है (तच्‌ सर्य) वह गाव (तम दव) श्रधक्रारके समान (श्प रन्मसि)नष्ठ 
, {¢ षस्द्ेत एं! 
` ¢ मनफे घुरे भाय, गोग, पीडा, मांख मत्तण॒ करना, शौर रक पीना श्रादि 


> 


। + मांस मक्तषणु फस्ते ड 1 '"(विशाच'' उनक्रा नाम दै करि जे रपत पीते दे । “स्त. 


व या न 


॥ 


॥) 


प 9 ०9 9 9 
राञ्जनीतिप्रकरण । ३५४ 








द 


घम सयो जल, पये, शरादि पदाथ दितकार्क दोय । परन्तु जो ॥ 
थोडे श्राद्रमी सवका देप कस्ते है, पेते श्यटप दृष्ट मवुष्योंफो जल श्रौर लोपि 


श्राद्धि पदार्प छरितकर देवि 
पिशाच, 


[न 


मि 


#\ 

॥ व 

^ आारादरतिं निक परो ग्रारिं कव्याः पिशाचान्‌ । 

4 न ह = क 

^ रको यत्स दु. भतं तत्तप्ं इयाय टन्मसि ॥ अ, सोरा१२॥ 
+ (प्र-पति) दान न फरनेका भाव (नि ऋति) दु खमय वस्था; 
॥ (श्रायत्‌) दुरस्दे। (प्रादि) न च्योडनेवाली पीडः (क्रव्याद्‌ पिशाचान्‌) 
^ मांसभत्तरु श्रीर सिर पान करनेघत्ि श्रौर जा (दुभ स्ते) दु.खनदायी दए 


¢, सष दुर भाव दूर करने चादयः ! “निर्मिति उनको कदते रै, किजो छत 
^ नियर्मो-सलय नियमो श्रलुकरूल चलते नहीं 1 “ क्रव्याद्‌ “ चद दोते द, क्रिजो 


¢ येद्टफिजो घुर फर्म फरनेवत्े दने दै । इस प्रकारफे लोगोको समाजसे 


दुर करना याध । दषस ~ 
/ इको दर (मगाथो । 


{ 

/ 9 -4~--- ~ ~~ 

^ 

| भिन्धि विश्वा चप द्विषः परि वाधों जरी खधः। 

॥ वसम्पार्र तदा सर । छ, ८।४५।४०॥ 


॥ भध ) वाधा करनेवाले सप्राम-कारिरोको (परि जदि) सव भ्रकारसे नाश 
‰ के श्रौर पव्याव्‌ (स्पा वसु श्राभर) प्रसेलनं्य धन भाक्त कर । 

मुप्यकी उश्नतिफे लिये (९ शघथ्योका नाश श्रौर (२) विन्न करनघा-' 
तखा घान फरफे (२) च्रयुक्ल धन पातत करना चादिष्ट 


दुष्टके शासनम न रह्‌ । 


¢ रामा किनं शंस दैत मानों दुः्येसं संत ! मा 
॥ नो च्य गवां स्तेनो माऽवींनां वृक॑ इशत ॥ अ, १६।४अ।६९॥ 





| 
/ 
५ (चिभ्वा दधिष) सय हेषी शाघ्रुश्रोका (अप अधि) नाश कर । चाधः | 
| 
| 
( 
/ 
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(रक्त) हमारी रक्ता फरो (कि श्रघशंस ) कोद भी पापी दुष्ट (मा रशत) 

1 हम सवपर शासन न करे। (नो दु शेख ईशत) कोई दुराचारी दमपर हकूमत न 

| चलावे । (गवां स्तेन ) गाय, भुमि, चाचा, आदिं पदार्थोरी चरी करनेवाला 

हमरा स्वामी न वने। तथा (श्रकीनां चक ) वकरियो, सरत्तकों ओर गरसीवोका 

भड्या कभी स्वामी न वने, श्र्थात्‌ गर्यवांका सदार करनेवाला कर्भ बड़ा 
श्मधेकारा न वने । 


शान्रुको दवाना । 


@---- <) 
सं वो मनांसि संव्रता समाङ्ूतीनमामसि । 
अमी ये विन्र॑ता स्थन तान्वः सं नमयामसि ।॥ अ, ३।२८।५॥ 


(व. मनांसि सं) वतम्दरे मन उत्तमौ, (ता खं) कम खक दहो, 

(क्ती. स नमामि) सकट भी ठीक उत्तम दौ, (श्रमीये) जो ये (वित्ता 

1 स्थन) विरुद्ध कम करनेचाले शत्र दै (तान्‌ व ) उनको (स नमयामसि) सक 
/ रीतिसे नघ्र करते दे । 





स ए क ~ 


पु न 


न 


प्रपने पक्तके मवुष्योके मानसिक विचार, सकरप श्रौर क्म उत्तम 
प्रकारके ्र्थात्‌ प्क विचारसे भरे इष दोने चाद्दिष । तथा जो विरोधी रौर | 
विरुद्ध क्म करनेवाले शत्र दै, उनको टक प्रकार नग्न करके रखना चादिष, 


अथात्‌ शको उपर उठने नद्वीं देना चाद्ये । 


शावुको जसे उखाडना । 


परा ह यत्स्थिरं इथ नरो वर्त्॑॑था गुर । 


वि याथन चनिनः परथिव्या व्याशाः पधैतानाम्‌॥ ऋ, १।२९।३॥ 
हे (नर) नेताश्रो, श्रापजो स्स्थिर दोता हे, उसको (परा दथ) दूर ढक 
लते दै जो (गुखः) चोभरवाला दत्ता हे, उसको (वर्तयथा ) फक देते है, तथा श्माप 
पृथ्वीपरके वनो, पवर्तो, शरोर (शाशा ) सव दिशाश्रोमे (चि याथन) जाते हे । 
जो वीरदोते दै, वे स्थिर टढमूल शचश्रको उखाड़ कर फक देते दै 
जो भारी ्टोते द, उनको पने स्थानसे दृटा देते दं, तथा वरन, प्रतो, श्रौर 
पत्थरयोमसे माम निकालकर पना विजय सपादन करते दह, अर्थात्‌ कीर 
पुरुपोको कु भी अशक्य नर्द दे । 
यो नः पूषन्नघो चकों दुःशेव आदिदेशति । 


| अधस्परतं प्थोजदि॥  छ.९। ऋअपस्पतं पथो जदि ॥ व 


< प्लवस्व ष्व ज - 3 


स्म 








पल्लव पव्खपव्छन्- च्व्््म = स्प्््प् 


2५८१ च ॥ 4 + 1 1 । (व | 4 ~ 11, स 9 


1 राजनीतिप्रकरण्‌ } 7 { 
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~+ + ~~ = ^~ ~~~ ~ स ~ 


दे (पृषन्‌) पोपक प्रभो} (य.न) जो (श्रध) पापी (बक) करर, दमे 
^ धर्नोफो एरनेग्राला टाकू, (दु शेव ) जिसकी सेवा करना शक्य ह, पेखा जे । 
4; दुष्ट मनुष्य (न श्रादिदेग्ताति) मपर दुकृमत करे (ते) उसको (पथः) मार्गसे ( 
# 





(पछ्मप जदि) दटयादे। 





॥ 

८. पपी फर घानकी मनुप्यफो तत्काल समाजमे दुर करना च!दटिमे । 

( श्प त्यं परिपंथिन सुषीवाणं हरथित॑म । 
‡ 

( ठृरमभिं स्रनेरज॥ छ, १।४२।२॥ 

५| (च्य परिपधिने) उस वरमार, (मुपीवासं) नोर, (दुरश्ित) कुटिल 


4 पापीको (स्त ) मार्गस र (श्रय श्प श) भगा दरे । 
चोर नरे राक्र फुटिल पापी श्राद्विजेो दुष्ट लोग दो, उनको समाजसे | 


नोक 


1 =) 


द्टाना उचित द्भ) 
त्वं तस्थ हयराविनोऽघशंसस्य कस्य॑ चित्‌ । | 


पठामि निष्ट तपुषिम्‌ ॥ ष. १।४२।२॥ 1 
(तस्य छ याविन.) उस धघापवाज्ञ (श्रघ्रशसस्य) पा्पौके (तपु) क्रोधपर । 





श्रना (पदा प्रमित्तिषएठ) पाप रस । 
जा धेगरवाज, खुली, परी श्रौर पापीदहो उनफो दवाकर रखना । 


"~ = ----~---~- 


चण ] 
य्थाश्वत्य बानस्पत्यानारोर्दन्‌ उषुपेऽभरान्‌ । | 
त्वा मे स््रमधीनं विप्यय्‌ निन्थि सख च॥ च, २।६।६॥ | 


ढे प्रभ्वस्थ [ (यधा) जिस प्रफार तू (वानस्पत्यान्‌ ्रायोदन्‌) छृत्तांपर | 
श्रारूढ दोफर (श्रधरानच) उनका नीच (छणुप) फरता टे, (प्प्वा) इस प्रकार 

\/ (मगश्त्रो मधान) मरे शा्रफे सिरका (चिप्यक भिन्धि) सव प्रकार तोडदे, 1 

# श्रौ (मदस्य) उनथो जोत जे। । 
जिस प्रकार पीपल दृखरे च््तपर फलता है, श्रौर दुसरे श्रत्त 

उसके नीच दोजाते हे, टीकर एस(प्रक(र शघ्रको नीचे रखना चादिये ओर 1 

उनफी श्रपक्ला ्रपनी उच्चता स्थापित करनी चाद्ये । श्र्थात्‌ शघ्रका पराजय | 


द ब ५ 


~+ 


धः 


+ भ 


सव प्रकफारसि करना चाद्धिये 
तैऽघराश्चः प्र प्लवन्तां लिला नौरिव वंधनात्‌ । 
चैवाधश्रणुत्तानां पुन॑रस्ति निव्तैनं ॥ अ, ३।३।७॥ 
1 (श्व) जिस अकार (वंधनात्‌ चित्रा नौ ) चंधनसे दूरी दुई नौका नीचे 


जातत दै, उसी धक्रार (ते च्रधराच प्रक्षवन्ता) वे सघ नीचे दोकर गिस्तेदं। 


गिरे हप मयुष्योंका (पुन ) फिर ( निवतेनं ) लोदटना नदी दो सकना। 
= बन स चर ^ + स+ + (^ 1 - . 


(.) 


(र 


८) 


ल 
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सव शत्रश्चंका पूरीतासे श्रधःपात दोवे, क्योकि पक्वार निम्शेष श्रघ 
| पात दयोगय, तो पिर उनका उठन! सभव दी नदी दै । 





इद्मिन्द्र श्एहिं सोमप यत्त्वा हदा शोचता 
जोदवीमि । वामि तं इलिंशेनेव वक्तं यो 
अस्माकं म्य हृद्‌ हिनसित र, २।१२।२॥ 


हे (सोम-प इन्द्र) सोमपाल प्रमो | (इदं) यद सुन, (यत्‌) जो मँ (शेचता 
हदा) शोकपर दयसे (त्वा) वुमे (जोदवीौमि) क्ता हं । (कुलिशेन डक्त इव) 
जिस प्रकार छुर्दाड स त्त फो कायते है, उस प्रकार मै (वं घश्चामि) उस 
काकार डाल, (य) जा (श्रस्माकं) दमे {षदं मनः) स मन को (हिनस्ति) | 
हानि पष्ुचाता है ॥ 
मनक्रे उत्सादको नष्ट करना वहत दुरा है ' इसलिये जो जनताके मनौ को 1 
कमजोर वनाता है, उसको समाजले दूर करना चादिये । किसी मञुष्यको दस 
प्रकार समाज हटाना शककी वान दै, परन्तु सघकी भलारं के लिये एकका | 
त्याग फरना उचित दै ॥ 


न थ म (1 


| 


व कु क 


[> 


चोर डाक आदिकोंको द्र करना । | 
| 





॥ ~~ ~ ध > प -9 पट ध. 44 0 3 क्न प 0 9 क मणा ५ 0. 





यि श्रधरिण ) जो भूखे भटकने्राले लाड लोग (श्रमावास्यां रारि) श्रमावक्षी 
( दमरेर स्तय (श्रधि ्व्‌-) च्छे शब्द वोले | 


1 यऽमावास्यां ९ रात्रिमुदस्थुवांजमनत्रिषः । 
| अचिस्तुरीये यातुदा सो श्रस्मभ्यमधिं दत्‌ । अ. १।१६।९॥ 
/ की राभि (नाज) मलुष्य सघपर (उदस्थुः) चदढादई करके चति दै, उन (यातुद्टा) | 
द्टोका नाश करनेवाक्षी) (ल तुरीय श्वि ) वदद वेगवान्‌ तेजस्वी (श्स्मभ्यं) | 
डाङ् लग राघ्री के समयः, विशिपत श्रमावखीकी राजीर्मे डाका र 


० > 3 > 


/) १ 
| 
॥ 
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के लिये शतिर, उनका नाश करना चाहिये } तेजसी शर मयुष्य उनका नाश 
करे शरोर सजनो की रस्ता करे । 


शतर-पराजय की : भदनीति । 


विदय वैमनस्यं वदाभिन्रैषु दुन्दुभे । विद्वेषं कर्म॑ 


अयमामितरैषु नि ठंष्मरस्यवैनान्दुन्दु मे जहि ॥ अ. ५।२१।१॥ 

दे दुदमि 1 (ख्रमिन्रेषु) व्योमि (विष्टदयं) द्यी व्याकुलता, (वैममस्यं) 

मनकी स्वता, (वदः) फटे (विद्वेष) एूटद्धेष (क्मश्च) विरोध श्रौर भय (रमि 

चरु) यैस (निदध्मसि) दम उत्पन्न करते ह । दे दुन्दुभि । (वनान्‌) शघर््रा 

को (मव जदि) पराजित फरदे । 

पेखी व्यवस्था करनी चाप, कि जिससे शश्र सैन्यम पट, श्रापसमे भैर, 

दैमनस्य, व्याफुलता, फष्ट, दु.ख, श्रापसक्ा विरोध श्रौर भय उत्पन्न दो । यदी 
भदनीति दै, ससि पना विजय याता दै । 


उद्धेपमाना भनसा चसुषा हदयेन च । 


धावन्तु विभ्य॑ेऽमित्राः भव्रसेनाज्यें दृते ॥ चअ. ५।२१।२॥ 


(राज्ये हुते) घतका दयन दोनेसे, पने सत्यकरी श्राहुति देनेसे (चिभ्यत 
श्ममिश्रा ) उरनवाल श (गरघ्रासन) घवरादरफे साथ तथा मन; चल्लु भ्रोर 
हृवुयसि (उदेपमानाः) कापते हृष्ट (घावन्तु) भाग जापः । 

कमपे पराक्रमसे शत्र भयभीत दोकर भागने लम चौर मन वय तथा 
षन्द्रर्पोमि थरथरातते रद । 

ज्याघोषा दुदु भयोऽमि कोशन्तु या दिः । 


सेनाः पराजिता यतीरमिन्ाणामनीकशः।॥ अ, ५।२१।६॥ 


दमारे (ज्या घोषा ) धञुष्यकी डयक शव्द तथा दुदुभिके शब्द्‌ (दिश) 
सखव द्विशार््रामि (शछरभिक्नोशन्तु) गजना करते रद । (आपत्राणां) शघ्रश्यकी 
(पराजिता सना ) पराजित सरना (अनौफश ) श्रपने समृ साथ ` (यती ) 
भागती रटे 1 

श्मपन सन्यसे पेसा पराक्रम छो कि जिससे शच्रका पूरौ पराजय हो रौर 
सना के विभागके विभाग दी घयराकर भाग जाप 


एता देवसेनाः सूैक्रेतवः सचैतसः | 
अमिच्रान्‌ नो जयन्तु स्वाहां ॥ अ. ५।२१।१२॥ 


नलर" "< न 4 











॥ 
॥ 
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। 
च वेदास्त । 














(पता सयैकेतव ) यदह सव सूर्यकी पताका लेकर युद्ध करनेवाली (सचे- 
तस ) शांत चित्तवाली (देव-स्ना ) दिव्य सरना (नः ्रमित्रान्‌) हमारे शश्रको 
(जयन्तु) जीते (स्व श्रा-दा) श्रपना सर्वस्व श्रषरा करते दै । ४ 
हमारी सना सूर्यचिन्शंकित ध्वज-भडे-लेकर शांतचित्त श्र्थात्‌ न धवराती 
४, योग्य पराक्रम करके शत्रका पूरे पराजय करे । शत्नका पूरे पराजय करनेके 
लिप दम अपने सर्वस्वकी छ्राहुति देते है । जिस समय सय ज्लोग श्नको परा- 
जित करनेफे लिप श्रात्मसर्वस्व अप॑सा करेगे, उसी समय विजय प्राप्ते दोगा ॥ 


युद्ध के षीच मं स्थिति । 


यत्र ाणाः सम्पत॑न्ति कुमारा विशिखा इव । तत्रा नो 
बरह्मणस्पतिरदितिः शमे यच्छतु विश्वाहा शम॑ यच्छतु ॥ 


छ, ६।७५।१७॥ 
(विशिखाः मारा > शिखा दीन कुमारे के समान जिस युद्धम वाण गिर 
रदे है, (तन्न) उस युद्ध (श्रदिति बह्मणस्पति ) श्रसंडित क्षानका अधिपति 
(= शम यच्छतु) दम खख दे । (विश्वाद्ा) समदा सुख दे ॥ 
[चूडाकमे-मुडन-म जिस प्रकार वाल सघन शरीर एकदम गिरते दै उस, 
भकार युद्धम वाण शत्रपर गिरते दे] 


हस्तघ्र तथा युरके अन्य साधन । 


अर्दिरिव भोगेः पथति वां ज्यायां हेतिं प॑रिवा्ध- 
मानः। दस्तघ्नो विश्वां वयुनानि विद्धान्‌ पुमान्‌ पुमौसं 
परि पातु चिश्वतः ॥ चछ, ६।७५।१४॥ 


(दस्त-घ्.) दाथ का रक्षण करने वाला गोधाचमं क! कवचः, (ल्याया देति) 
घुष्य की डोरी के श्राघात का (परिवाघमानः) (निवारण करता श्या ( बाहुं } 
वाहु फो ( ध्चदि" इव ) सांपके समान (भोगै ) लपेट सरे ( परि पति ) 
लपेखा जाता दै । इस प्रकार के कवच से सुरक्षित श्रौर ८ विश्वा वयुनानि ) 
{८ । सव कर्मो को ( विद्धान्‌ ) जानन वाला ( पुमान्‌ > पुरुषाथीं मयुप्य ( पुमांसं ) 
 पुख्पा्थीं मनु्यो का ( विश्वत ) सव प्र्मार स्र ( परिपातु) सरक्तषणुकरे। 
स्थिरा व॑ः सन्त्वाधुधा पराणुद वीदु उत्त भतिष्कमें। युष्माक- 


मस्तु नविंषी पनीयसी मा मत्य॑स्य मायिन॑ः। छ, १।२६।२॥ 


व कु 0 5 ~ 1 
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॥ | राजनीतिप्रफरण । ३१ ॥ 
। (घ श्रायुघा ) श्रपके शसख्राख ( परणणुदे ) शषरश्राफो दुर भगाने के 


लिये ( स्थिरा ) खुद रद । ( उत प्रतिष्कभे ) श्रौर शत्रश्रो क्षा प्रतिवन्ध 
1 करने के ल्िये ( वौल्‌.) चलवान्‌ रदे, ( युष्माकं ) दम्दारी ( तविषी ) शिति 
| ( पनीयसी ) प्रशेसनीय ( श्रस्तु ) होवे । ( मायिन म्यस्य ) कपटी दुष्ट 

। मयुण्य फी शक्ति पटर (मा) नदहवे। 
श्यपने शखराखर शश्र से बढकर श्रौर श्रधिफ फा्यत्तम दोनेसे दी पना 


) विजय दोता हे । एसलिये सदा दस विपय म॑ दत्तता धारण फरनी चाददिये कि 
( ¦ पने शच्रके कलकी श्रपेत्ता सय प्रकारे अपना वल श्रधिक स्दे। 


स्थिरा यः सन्तु नेमयो रथा यभ्व॑स एषाम्‌ । 
== = 
सुसस्छृता स्भीशंवः ॥ फ़, १।३८।१२॥ 


(वः नेमय } श्यापके रथ-चफ्रक्री न्मियां (स्थिरा) रद्‌ (सन्तु) दोव । 
¢ स्थ शौर घो भी खट्ट दो, तथा (श्रभी्वः) लगामभी (खसस्छताः) उत्तम 
! यने एप दा। 

रथ, चक्र, चछनाभी, घेोड, तथा लगाम श्राई खड न दोनेसे कट दोगा, एस 

लिंय वेदका उपदेश हैक ये श्रच्छर खुद स्पे जापः। तात्पर्यं यष्ट है कि राष्टकी 
( सुरपतये ल्यि युद्धे सपर शसास्र सदा उत्तम वस्थामे रखना कंधियोका 


| राव्य कतव्य सीसे करी भोली प वेध | 


॥ सीसायार्ध्याट्‌ वरणः सीसाया ननिरूपांवति । 


| सीसं म इन्द्रः प्राय॑दत्तदरंग यौतुचात॑नम्‌ ॥ अ, १।१६।२, 

वरुणने (सीसराय) सीसके लिये (छ्रध्याद) विशेष प्रकार फदा दै । अरञ्चिभी 

¢ सीसके ल्लियि (उप वति) विग्येष रक्ता करता दै। इन्द्रने (मे) मुभे (सीसं) 

॥ सीख श्रायच्छत्‌) दिया द । हे (श्रग) श्रिय | (तत्‌) चद सीस (ातुचातन) 
डफुर्रोका ना करनेवाला दै । 

चसुण जलकी देवत), श्रि श्रागकी देवता, श्रौर दद्र विद्यत्की देवता है ।ये 

| तीम्देव खीसपर प्रीतिकरते है । शसलिये यद सीस उाकुश्रका नाश करनेवाला 

दाता शै । इसका तात्पयं यद द क्के जल, श्रि, श्रौर विदयत्‌से सरकार कियाषदुश्रा 

सीखा श्र्थात सीसिकीगारी डकुरध्रोका नाश करती दै। श्रमे चतुर्थं मघम फरदैगे 

1 कि सीसकी गालीसे डाक्श्रादि दु्टोका वेध करो श्रथीत्‌ उनपर गोली चलाश्नो। 

इदं विष्कन्धं सरत इदं वाधते यत्िर्ः | 


॥ नेन विश्व। ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥ अ. १।१६।३॥ { 


न (दपर वप्र न न्य 
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(श्ट) यह सीस (विष्कन्धं) उाफुष्यंका (खदत) पराभूत करना हे, (दद) 
| यद (अभिण.) खारश्रा, दु्टोका (वाधते) दाता है । (या पिशाच्या जातानि) 
जो पिशाच शअथौत्‌ खधिर पीनवाली करर जातिया दं, उन (विश्वा) स्वको 


(श्ननन) इससे (ससह) मे जीतता हं । 
| 


ज 


॥ =) ~ नञ्ज 





सीसिकी गोली डाक, दुष्ट, लटेरे, तथा क्र प्राशि |श्रादिकर(पर चलाकर उन 
को दुर करना चादिये । । 
यदि नो गां दसि यद्यश्वं यादि पूरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ अ. १।१६।४॥ 


यदि (न गां) हमासे गौकी (दसि) दिसा करेगा शरोर यदि दमारे स्रश्व 
शमर हमारे मनुष्य की हिसा क्रेगातो (तंत्वा) तुभ फो (सिन) सीसेसे 
(विध्याम ) इम वेधते है, (यथा) जिससे (न ) दमारेम (श्न-वीर दा रस ) वीये 
क।( नाश करनेवाला फोदे न देवे । 

गो, घोङ्ा.मचुष्य, श्रादिकी ईसा करनेवाले, तथा लडकर (वीर) श्रादिका नाश 
करनेवाले, चर पूर्यौक्क प्रकारके दुष्ट, डाक छि , श्रादि जो कोईदमला करने 
वलि दो, उनपर गोली चलानी चादिये श्रौर उनको दंड देकर सञ्जनाकी 
र्ता वश्य करनी चाद्ये । 


व 


चलन वस्त स्ख व्ट्टस्म = 


[रीरि 


धृम्रा्का प्रयोग । 





रसौ या सेना मरुतः परेंषामरमानैत्यभ्योज॑सा 
स्प्धमाना । तां विध्यत तमसापनतेन यथैषा- 
मन्यो थन्यं न जानात्‌ ॥ ६ ॥ अ. २।२।६॥ 


| 
| 
| 
| हे (मखतः) वीये ! (परेषां) शघरश्रौकी (श्रसो या) यदह जो सेना (श्रसान्‌) 
| 
| 


हमपर (अभि श्रोजसा) चारो श्रोरसे वलके साथ (स्पर्धमाना) स्पध करती 
हुई (श्रा एत्ति) चद्ी श्राती है ' (तां) उसको (श्प बतेन) नियमन कमेदीन 


न म 9 च क वल्य सत्यम 


करनेवाल (तमसा) धूघ्रके श्चख्रसे (विध्यत) छेद डालो, जिससे इनत (घन्यः 
न्यं) फोर किसीको (न जानात्‌) न जान सके । 
शध्रकी सेना जिसख समय श्रपने ऊपर चटाई करके रार दो, उस समय 


{ शत्रपर धूम्राख कैक कर उनकी पेसी श्रवस्था यनानी चाद्दिये, किं उनके 
{ सनिर्कमि से कोटरे एक दुसरेको न जान सके 1 दस प्रकार श्यघका पराभव करना ( 


| य भ 


चाहिये । 


० ग सव व अ नक न 
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॥ शूरां इवेदययुंधयो न जरस्रयः श्रवस्यवो न पृत॑- 
| नासु येतिरे ! भथन्ते विभ्वां सुदेना मरुद्भ्यो 
॥ तपसी "स ध 
# राजन इव द्वेपसेदशो नरः ॥ ष, १।८५।८ 
(शरा एव) शर वीरोंके समान (युयुघय ) युद्ध करनेवाले, (ध्रचस्यव न) 
| यशकी इछा करनवालोके समान (जग्मय न) दमला करनेवालोफे समान (त 
नारदु यतिरे) युधिं प्रयज करते दै । (मख द्धश ) मरनेके लिये तैय्यार हुः वीरय 
¦ से सव भुवन (भयन्ते) भयभीत होते ष ।ये (नर) नेता लोग (सजन. इव) 
रानाश्रफ चमान (तविप सदशय ) तेजसी दिखा देते द 1 
चीर पुरुप विज्यगप्रि, यशश, श्रादिफे उदेश्यसे उम्तम युद्ध करं । जिस सि 
लाग उनत्ति उरं श्रौर शन्न भी मय म्यायै । 
पर सेनानीः शुरो भ्र रथानां गच्यक्तेति रूषति चरस्य 
सेना । मद्रान्‌ करणएवन्नि्रदृवान्त्सलिभ्य त्रा सोमो 
वस्त्रां रभसानि दत्ते ॥ च्छ, ६।६६।१॥ 
शर सनानायक र्थोक श्रग्रभागमे दाता दै, उससमय उसकी सेना दरप॑युङ्क 
| हती &ै। बद सनापति (सखिभ्यः) मिर्घ्ोफे लिये कल्याणकारक वातै कर्ता पै, 
| ह प्रकारका यद दोम (रभसानि वसा) चमकफीले वख (श्रादने) पदनता दै । 


। 
| %& वैय ॐ 

~ 
इन्द्र॑मदं वणिज चोदयामि स न देतु पुर एता 


| क 

॥ नो अस्तु । नुदच्नरातिं परि पंथिनं मृगं स शानो 

॥ धनदा शस्त मरम्‌ ॥ १॥ अ, ३।१५॥ 
| 








वी क) 


+ ~) =, ~ भभ ह | 
स | ८७ 


ठ 
\ 





(श्र) मै (द विज) पेश्वयैसंपन्न चरिक्फो (खोदयामि) भ्रानि प्रेरित 
¦| करता ह । बट (न पतु) दमा पास श्य श्मौर (न पुरः पता प्रस्तु) दमारा 
\ | श्रगुश्रा दोचे । (श्र-रारति) वैरी (परि पंथिने) डाक श्चौर (खगे) पशद्ात्ति वाले 
॥ शको (चदन) दूर करके (ख ) वद (म्य) सुभः (नद्‌ ) धन देनेवाला ॥ 

, (रस्तु) दोव । 


धनी बशिक उत्तम नगरमे जाकर अपनान्यापार व्यवहार करे । ऽधापार # 


प्लान 


ग वसन्त द सव-् ० 


| 
॥ 
। 
1 


(व = ~ 9 वि क 


३६४ वेदास्त । 





व्ववदासमै तीन शत्र दोते दै, (१) राति श्र-दाता श्र्थात्‌ कंजूस, (र₹)परि.पंथी 
कुमार्भसे व्यवहार करनेवाला, श्रौर (३) सखग-पञ्युवत्तिवाला । इन शवघश्रोंको 
दर करके, स्वयं श्रोदायै, समाग तथा मचुण्य चत्तिसे व्यवहार करके खूब घन 
कमावे तथा घनका सत्पात्नमं दानभी करे 1 


| 
| 
ये पंथानो बद्वों देवाना अन्तरा वया्वांपथिवी । 
संचरन्ति । ते मा जुषन्तां पय॑सा घतेन यथा छ्रीत्वा । 
| 
/ 


धर्यमाहराणि ॥ २॥ अ, ३।१४॥ 


1 (ये बहव पंथान. ).जो.चह्तसे माग ( देवयाना ) व्यवद्ारी मचष्योंके 

| जने योग्य (यावा पृथिर्वा श्रता) इस जगतमें (सचरान्ति) हैँ, (ते) वे मामे 

\ (पयसा घृतन) दू श्रौर से (मा जुषन्तां) सु्को ठप्त कर जिससे । ॥ 
(क्रीत्वा) व्यापार व्यवद्दीर करके धन4ग्रादराणि) लाऊं । 

\ व्यापार चद्धिके लिये संपृ ` मार्गोपर खान पानका धवध उन्तम दोना 

\/ 


| 





ट + 


चादिये, जिससे देश्च देश्णीतरस्म वैश्य उतम भकार श्रमण करके वदां विविध 
व्यापार व्यवद्ार करके धन प्राप्त कर सकते हे । खान पानके कष्ट जहां होते 
दं, अथवा जहां खन पानादिक्ता योग्य प्रवध नदी होता, वदां व्यापारकी सुविधा 
न्दी दोती दे। 

येन धनेन पभरपणं चराभि धनेन देवा धर्नमिच्छु- 


मानः । तन्मे भूये। भवतु सा कनीयोभ््ै सतघरो 
देवान्द्विषा निषेध ॥ ५॥ अ. ३१५॥ || 






हे (देवा ) देवो ! (धनेन) मूल धनसे (धनं इच्छमानः) धनकी च्छा 
1 करनेवाला मं (येन घनेन ) जिस धनसे (प्रपर चरामि) व्यापार चलाताह, 
| (तत्‌) वद (मे) मेरा घन (भुय भवतु) वहुत होते, (मा कनीय ) कम न रोचे। 
#| हे (शन्न) तेजस्विन्‌ ¡ (सतश्च. देवान्‌) लाभम दानि करनवले व्यवहार कतां 
॥ रोको (दविषा निषेध) रोक दे । 

जो धन व्योपारमे लगाया होता हे, वद बढता जाये कम नोवे । दानि 
॥ पडहुचनिवालोको दूर करके लाभ करनेवार्लोको पास करना चादिये । स 
प्रकार स्वदेश शीर पर्देशम ष्टुत व्यवद्ार करके अधिकाधिक धन कमाना 
\। 





चादिये । 
येन धनेन प्रपणं चरामि धनन देवा घनभिनच्छ- 


ष्ठा ससस्य 


0 मानः 1 तस्मिन्म इन्द्रौ उचिमार्दघातु परजाषत्ति ( 
{ सविता सोमो अनिः ॥६॥ अ. ३।९५॥ ( 


च व न्द ष न भ 


पम भी निक। 


1 वेद्य । ३६५ / 


# देद्रवो !} जिम धनसेमै व्यापार कर र्हा ह शरोर ्रपने लगि धनस 1 
श्रधिक्र धनी च्छा कररता! (तस्मिन) उस व्यवहारमं मरी खचि (इन्द्र 
प्रजापति सविनासाम श्ञ्नि) प्रगमश्वर्वान प्रु (श्रा दधातु) स्थिर करे । 1 
व्यापारम्‌ लगाय हुप् धनल धनकी वद्धि दोनी चाददिये । सके लिय 
जा शु व्यवद्दार क्रिया जाय उस्र तन, मन घन लगाफर पूय शक्तिसे फार्यं 
प्षरना चादि । कदापि वीचर्मे दछाडना नदी चादिये। कष ल्ोग श्रा पफ , 
धदा करने दे, उमम लामनद्ृश्रा ता कल दसस करते टै, दस प्रकार चचल 
लोग कदापि त्रिजय नर्द भ्रात फर सकते । दल लगाकर काम करनेस हरपक 
धर्मे चिजय मिल स्ना दे। 
दस रोतिसे द्वश देशात्संम चंड बडे उदयोगधदे श्रौर बाशिज्य व्यवहार 
करफे श्रधिफस श्रधिक लाम प्राप्त लरना चाद्ये | परन्तु कदापि घुरा व्यवहार 
करनेकी चणा करनी नटीं चाद्दिय। 


गोशाला आरि की व्यवस्था । 


<>" 
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जं करणु्वं स दि वों नृपाणो वसै सीव्यध्वं बहुला पृथूनि ।, 
परः ¶णुध्वमाथसीर धरा मा यः खुसोचमसो र्ता तम्‌ ॥ 
क्र, १०।१०१।८|॥ अ, १६।५८ ४ 

(ज रुगु्व) गोस्यानको तुम वनाश्रो, (स दि) वदी (व पाणु) 
श्रापका पानस्थान रै । (वदुला पृथूनि) बहुत बडे (वर्म सीव्यध्वं) कवचोंके। 
सीरा । (श्रायसी ) लेदेके (श्रधृषएठ पुर) श्रटूट दुगैरूप नगर्योष्छो (कखुष्व) 
घनाप्रो । (व चमस ) श्रापका चतेन (मा खुस्नोत्‌) न चुप । 

८१) बहुत गौश्रोसे युक गोशाला वनाश्रो नौर (२) वहां दूध पीना 
स्थान रखे गोका ताजा दूध तुम्दरे वीर पीप श्रौर दपु दो । (३) बडे वड़े 
सुद कवच सीकर तेयार रखो । (४) श्रपने नगररोके चारो श्रोर फल वनाश्चो, 
जा सद्‌। श्रभेध हो । (४) तथा वतन द्टे दुप्प्न रखो । 


गोराटा । 


य 
क वों गोषठेन सुषदा सं रय्या सं सभूत्या । 
अश्जातस्य यन्नाम्र तेना वः सं जामि ॥१॥ अ. ३।१४॥ 
(सखुपदा गोष्ठेन) जिसमे उत्तम श्रौर स्वच्छं वैरनेका स्थान हे, देसी 


व भ (८१ भ, 
गोशालासे (रय्या) शोभा श्रौर (खमूत्या) उत्तम सुखके साथ मे गौ्वोको 
पलम्यस्०्यस् वसव 
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वेदामुत । 
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~~ ~~~ 


(स स सं) मिलाकर रखता हुं । (अहः जातस्य) दिनके समय उत्पन्न दोनेत्राले 
प्रकाशका (यत्‌ नाम) जो यशं दै, (तेन) उससे (च ) तुम्हारी गोवोंको (सख- 
जामसि) मिलाकर रखता ह । 
गौ्वोका स्थान श्रयत स्वच्छ, निमेल, पवित्र, शोभायुक्क तथा खुख 
देनेवाला दोना चादि । तथा गौ्वोंको सूक पकाशमे अवश्य घुमाना 
चादिये । 
सजग्माना अविम्युषिरस्मिन्गोे करीषिणीः 


1 विभ्रतीः सोस्य मध्वनमीवा उपेतन ।॥२३॥ अ. ३।१४॥ 


| (अस्मिन्‌ गोष्ठे) इस गोशालामें (अ-चिभ्युपी) निर्भय होकर रटने 
वाली {सजजग्माना ) मिलकर श्रमण करनेवाली, (करीषिणी ) गोवर उत्पन्न 
करने वाली-खाद उत्पन्न करनेवाली, (सोम्ये) श्रत रूप (मधु) मीरा रस-दुध / 
| (विश्ती ) धारणं करनेवाली गोव (श्रनमीवाः) निपेग होकर (उपेतन) दमारे / 
पास घ्रा जाए । । 
\/ गोशालामे स्यानप्सादो कि, जहां किसी प्रकारका भय गो्वोकोन 
॥ होवे । गोसे प्रेमके साथ चरतना चादिये ! भयभीत रौर कोधित गौ्वोका 
दूध दानिकारक होता है। गौव श्रखरतरस धारण करती हैँ । परन्तु शपा 
स्थानमें रदनेख वदी नसत विपमय होकर रोग उत्पन्न करता है ! इसलिये साव- 
1 चानता रखकर पुरौ स्वच्छता युक्र स्थानम मोवोंको रखना चादहिप । गो्वोका 
(| गोर खादके लिये उत्तम दोता है ' दसलिये उसको खादक लिये दी रखना 
चादहिये । 
1 इहैव गाव एत॑नेहो शकव पुष्यत । 
इदैवोत पर जायध्वं मयि संज्ञान॑मस्तु वः ॥४॥ अ. ३।१५॥ 


हे (गावः) गौरो ! (इद एव एतन) यदां आश्र । (षद) यददां (श्यका इव 
पुष्यत) शक्छिमान्के समान पुष कसो 1 श्चौर (इद एव) यहां हीं धजायध्वे) 
वश्चौको उत्पन्न कये । (मयि) सुभमे (वः सेन्ञानं) ठम्दारा प्रम (रस्तु) दो । 
गौव हश्पुष्ट होनी चाद्यं श्रौर वच्छे मी उत्तम होने चाद्ये, तथा 
मालिक्रका प्रेम गौर्वोपर श्र गौवोका स्वामीपर प्रेम दोना चाद्ये । 


८ 

५/ 

| शिवो वों गोष्ठो स॑वतु शरिश्णकैव पुष्यत । 

ङदैवोत प्र ज।यध्वं मयां चः सं संजामसि ॥ ५॥ अ. २।१४॥ 


गोष्ठ ) तुम्हारी गोशाला (शिव ) मगलमय (भवतु) दोचे । (शारिशाका 
ष्व) चासहके खतके समान (पुष्यत) पुष्ट दोच्ो ! (इद एव प्रजायध्वं) यदाह 


/ सतानसे चढ़े 1 (मया) श्रपने साय तुमको (सखजामसि) छोडता हं । 
० वद स्वल ष्य ~ 
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यैश्य । ३६७ 


गोशाला श्रलयन्त पविघ्र श्रौर खुन्दर रखनी चाद्ये । गोवे।को हपु स्वना 1 
चादिये । यड भी ्यानन्द्‌ प्रसन्न रखने चादि । तथा श्रपने साथ गोवोको 1 
अमखादि फे लिये खुला छोडना चादिये । 

मयां गावो गोप॑तिना सचध्वमयं वों गोष्ठ इद्‌ ॥ 

[1 रायस्पोेण [कौ ॥ [१ | 

पोपयिष्णुः । रा दुला भ्न्तीर्जीना | 
जीव॑न्तीरषं वः सदेम ॥ ६ ॥ अ, ३।१४॥ 1 

/ 


दे (गावः) गौवो ! (मया गेपत्तिना) सुभ गोपालसे (सचध्वं) मिन्नकर रहो । 
(इदः श्रय) यां यह (पपयिष्युः) पोपण करनेवाली (व गोः) तुम्दएसे गोशाला 

॥ है। (खयः पपे) धनफ़ पे(पणक्ष (बहुला भवन्ती ) वहुत दोती दुई, (जीवंती.) 

| जीवन देनवाली (व, तुमको (जीवा ) दम जीवि श्रथीत्‌ दम लोग (उप सदेम) | 


।/ प्राप्त फस्ते र्द । 


॥ गो्वोपर गोपालक प्रेम कोर, श्रपने समान उनफो समे ! गोशाला पेसी # 
| दयो कि, जदां गोच प्ननन्द के साथ वदे । सव ल्लोग स प्रकार गोवौका पालन | ॥ 
‡ करके श्रानन्द से युष दय 1 


यूयं गावो मेदयथा कृशं चिंदभ्रीरं चित्‌ ङृणुया | 
। सुप्रतीकम्‌ । भद्रं गुरं ईणुय भद्रवाचो वदद । 
| वय॑ उच्यते सभासु ॥ प्म. ४।२१।६॥ 

| दे गवो ! दुर्वैल रश मप्य को भी (मेदयथ) पुष्ट करती दो । (धीरं | 


¢ स्वित्‌) शोभारदित मचुप्यको (खु प्रतीकं हरय) खुन्दर रूपवाला करती दो । 
| (गद) घरको (भद्र) मेमलमय (छखुथ) कर देती दो । हे (भद्र-वाचः) उक्तम । 


क 


| 


शब्दवाली गोव ¡ (समासु) खभाश्चों म (दः) वम्दारी (बृदत्‌ वय ) बहुत षघरौन | 
(उच्येत) पिया जाता है । | 
॥ गैवोके दधस निवैल मयुप्य वलवान्‌ श्रौर पुष्ट वनता हे, तथा फीका 
| श्रौर निस्तेज मचुप्य तेजसी वनता दै । गोवि घरी शोभा बढती हे । गोरवौ 
/ का शब्द वहुत प्यारा लगता दै । एस्लिये सयैच्र गोका चरन फिया जाता दै ॥ ॥ 


| पजायतीः सूय्चसे रुशन्तीः शुद्धाः चपः सपपाणे | 
| पिबन्तीः । माव॑ स्तेन शयत माघशंसः परं वो | 
| द्रस्य हेतिष्रेणक् ॥ अ. ४।२१।७॥ 


॥ (प्रजावती ) प्रजावाल्ली, (सूयवसे ख्शन्ती ) उत्तम श्रन्न खनेवाली, खभ. | 
/ परि) उत्तम जलस्थाने (शुद्धा ध्राप ) शुद्ध जल (पिचन्ती.) पीनेवाली गौव | 
{ हौ । हे मौव ! (स्तन ) चोर (वः मा ईशत) श्रापको त्रपने श्रयीन न करे, (घ्रः , (/ 


॥ स 
.-जनन्सवस्नवववस ्ः 
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शंखः मा) पापी भी श्रापफो पने श्राधीन न करे। . 
उन गौर्वोका दूध च्रादि सेवन करना योग्य है, किं ओ वचडौबाली है, 
श्र्थाव्‌ जिनके वक्कंडे मरते नर्द, जो उत्तम घास श्रादि पदाथ खाती है, उत्तम 
जलस्थानमे दी शद जल पीती दै ! श्र्थात्‌ जिनके वद्ुडे मरते है, जो शद 
श्र खाती नर्द, श्नौर जो उत्तम शद्ध जल पानी नदी, पेसी गौवोँका दुघ पाना 
योग्य नर्टीषहै। ` ह 
दख प्रकार फे चोर डाक श्रादिसे खरक्षित रखना चादिये । 


सं सं खवन्तु पशवः समण्वाः समु पूरुषाः । 

संधान्य॑स्य या स्फातिः सलाव्येण हविषां जहोमि ॥ च. २।२६।२ 

(पशव ) पश, शश्व, गौ, च्रादि तथा (पुरुषाः) मयुष्य (स स सं खवन्तु) 
मिलकर चल ! (धान्यस्य या स्फाति) धात्यक्री जो बढती है, वद भी (स) 

| उत्तम प्रकारसे दमे धाप्त दो । दसालिये (स खराव्येण दविषः) मै सगातिके दविसे 
(जुदोभि) हवन करता हं 1 

॥ मदध्योके घरों घोडे, गाय श्रादि पश रद । धान्य भी विपुल संीदत 
किया सवे । सप्रद करनेकमी टणटिते सवके कर्म दय । 

| वशां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उतत । 

वशेदं स्म भवत्‌ यावत्सूर्यो विपश्यति ॥ चख, १०।१०।३४॥ | 


9 4 





देव (वशां) गौके दुग्धादिसे (उप जीवन्ति) जीते दहै । मचुष्य नी गौके 

। दुग्धादिसे जीवन प्राप्त कस्ते दै । (यावत्‌) जदां वक सुवै (विपश्यति) देखता 
दे, षदं तक (वशा) गौ (ददं सवै) इस सवको (श्रमवत्‌) लाभदायिनी | 
दोती है। | 
गो सवक लाभदायिनी है । 
५ मयोभूवाते। च्भि वातूल उस्वदीरोषधीरा । 


रितम्‌ । पीव॑स्वतीरजावधन्ाः पिवन्त्ववरसायं 


पद्वते रद्र खन ॥ ऋ. १०।१६९।१॥ | 

(मय भरू वातत) आ्रारोग्य उत्पन्न करनेवाला वायु (श्रमिबतु) वदता र्दे, \ 
(ऊः चती.) बल देनेवाली (उस्ना ) गौव (श्रोषधी श्रा रिशन्ता) वनरस्पातियां ^ 
खाकर पुष्ट दोव । (पीवसखनी.) वलवान (जीव धन्या ) जीवोँक्री दाया श्रथीत्‌ 1 
1 गौ्चे (पिचन्तु) उत्तम पानी पीच । हे (रुढः) दोप-नाशकर ! (श्रव-साय) व्चाने ) 
५ पाले (पटते) गाको (खल) खुख दे । # 
¢ _ गो उत्तम वायुम षूमती रद, चद उत्तम श्रौपधियां खाकर पु दे । गाय | 
५ दी जीर्वोकी सच्ची दया दै गवे खच्छ पानी पीव! गेगवीजोस नौका ववाया | 
४ जच, च्रौर उनका खुश रम्बा जावे, कथक मौव दी जौर्वोकरो वचानिवाली 21 ५ 


न 1 1 1 1, 


| 


(६ नौ | 
। 


1 


(+ <4 | 
॥ याः सरूपा विरूपा एकरूपा यास।मभिरिष्टया 

1 नामानि वेद्‌ । या अिंरसस्तर्षमेह चकरस्ताभ्यं 

पजन्य महि शम यच्छ ॥ ऋ. १०।१६६।२॥  ' 


ष 
॥ (खाः) जो गाच (सरूपा विरूपा एकरूपा) समान रगवाली भिघ्नरप 
{` वली श्रार णक श्राक्रारवाली दोनी हे, तथापि (यासनं नामानि) जिनके गुणधम 
† (श्मश्चिः) जार श्रनि श्र्थात्‌ पेम जा पाचक श्रि दै, वह (दइटया) दण्ट दयोनेके 
£ कारण (चद्‌) जानना. (या) जो गव (तपसा) अपने तेजसि (श्ट) यां 
८ शरीरम (श्रगि रस ) श्रगोके विविध रख (चक्र ) वनाती है, (नास्यः) उन गौरव 
#\ के लिए, हे (पजन्य) मघ्र ! (महि शम यच्चु) वडा उख दो । 

¢ _ गावोके श्राकार रगरूप भिन्नभिन्न दत । शरीर र्गरूपके भदसे उनके गुण 
‰, धर्म भी भिन्न होति द । जाटर श्रिको परिय देनेके कारण वदी उनके यशको 
^ जानत। दै, क्योकि शसरमेजो रफ, चौथ शमादि नाना रस दै, उनको अपने तेज- 
^ रूपी दुग्धे वनाना इनदी गोवोका फायै दे, परयात्‌ मौके दुध्से दी शरीरके 
} नाना रस यनते है । पजन्य दन भौर्वोको श्रारे.्य देवे । 


(| स ए 5 


~~ 


= 





१ 


( या देवे तन्व १ मेरयन्त यासां सोमो विश्वा रूपाणि 
ी वेद्‌ । ता रस्मभ्यं पय॑सा पिन्वमानाः प्रज्वतीरिन््र 
6 गोष्टे रिरीटि ॥ चछ, १०।१६९।६॥ 


{| (या) जो मौर्वं ( तन्वं ) च्रपने शरीरे प्राप्त दोन वाला दूध (देवेषु) 
| विदान्‌ लोकम थवा इन्द्रियम ( देस्यन्त) भजत दै । श्रौर (यासां विश्वा) 
¢ रूपाणि) जिनके सव रंगरूप (सोम ) श्रौपथ। रखका प्रयोग करनेवाला (वेद्‌) 
॥ । जानता दै । (ता ) चे गवं (पयसा) श्रपने दधस (श्रसभ्यं) दम सवको (पिन्व- 
4 माना") पुष्ट करतीं र, श्रोर (परजावती ) वचसि युक्क दोकर (गोष्ठे) गोशाला 
म र । हे (न्द्र) भ्रभो ! उन गोश्रोको (रिरीदि) बहुत दूध देनेवाली वनाशो । 

॥ मौके दुधसे प्रयक दद्विय की पुष्टि होती दहै, गोवोकषे रूपरंग फे महत्व । 
॥ विद्वान्‌ वैय जानते ह, इसील्ये सवको चादधिये, कि वे मौका दुध पीकर युष 
। हो । गौरो बहुत दूध देनेवाल वनाकर वडके साथ रखना चाद्ये ॥ ~ 


। प्रजाप॑तिमेद्यमेता रराणो चिश्वैर्देवेः पितभिः सं 
1 विदानः । शिवाः सतीरुप नो गोटमाऽकस्तासां 
| | चयं परजया स स॑देम ॥ चछ, १०।१६६।४॥ 


। (धजापत्ति.) भजापालक परमेश्वर (मद्य) मेरे लिये, प्रव्येककफे लिये (गता ) । 
हन गीवे(को (र्णण ) देनेवाला दोचे । तथा (विश्वे देवै ) सव विद्धान्‌ नौर 


¦ (पिकभि.=पाचभि ) सव पालकके साथ (स विद्वान ) पेकमत्य करनेवाला होवे। ५ 
म अ 


प अ 





[~ 1 


(+ 0 2 


1 
३७० वेदास्त । 1 


न) दम सवकी (गा) गाशलाश्चाके प्रति (शिवा सनी ) कल्याणमय श्रेछठगावो । 
को (उप श्रा शरक) धात्र करप! (नप्सां प्रजय) उनके वद्ुडाक साथ (वय) दम | 
सव (स सदेम) श्मानन्दस विचरे ॥ / 

जिस प्रकार ज्ञानी श्रौर शयोके साथ रहना अवश्यक दै, उसी धकार ! 
गो वोन भी ध्ररमे पालना श्रावश्यकर दै । पव्येक घरकी गौशालामें कट्याणकारक | 
| रेष्ठ सद्गुणी मोर्चे रदे, श्नौर घरक लोग वच्डौके साथ खला करे ॥ 


न + 





। 
सूः | 
कृषि-सूक्त । । 
ह क धि) | 
अथवं० २। १७॥ | 
सीरां युंजन्ति कवयो युगा वि त॑न्वते प्रथ॑ । 

धीरां देवेषु खम्नयो ॥ १॥ 

(धीरा कवय ) वुद्धिमाय्‌ क्षानी (देवेषु खभ्नयौ) देवी सुख प्राप्त करने के 
गमे (सीर युज्यन्ति) दलों को जोतने ह । श्रौर (युगा पृथक्‌) जुश्रोको 
लग करके (वितन्वते) फलाते दे । | 
¦ वुद्धि शोभने चले क्ञानी किसान श्रपूव खुखप्ाप्त करनेके लिये दल जोतते 
। है, शरीर ङुपि करते द । श्र्थात्‌ रूपरिसे दी मयुष्य जातिका कट्याण॒ होता है । 

| 


युनक्त सीरा वि गगा तैनोत कते योन वपतेद्‌ 
| वीजम्‌ । विराजः ्रष्िः सभरा च्रसलनो नेदीव इत्‌ 


| संण्थः पकरमा यवन्‌ ॥ २॥ 

1 (विराज ) विशेष शोभनेवले किसानो | (सीर युन) इलोको जोतो 
। (युगाः वितनोत) जुश्रोको फेलाश्रो, (कते योनो) लकीर चनानेपर (दद वीज) 
८ वपत) यहां घीज वोश्रो । (न रचि) हमारी श्र्नक्री उपज (समय श्रत्‌) भर- 
{, पूर दोव । (खएय >) दंसुएट (इत्‌ पक्त) पके श्रन्नको (नेदरय श्रायवन्‌) श्रधिकं 
¦ सर्माप जाचे 1 

ु ! चतध दल जोत, जश्रोको कैलाश्रो, वीज वेनि योग्य खेत तैयार करमेपर 
१ कीज वो दो । खद्‌, पनी श्रादिक्रा प्रवन्ध ठीक करो जिससे खेती शीघ्र फूल 
श्रौर फले, तथा तुम्हं रन्न श्वीघ् प्राप्त दो। 

लांगलं पनीरव॑त्‌ सुश्ीम सोमसत्तर । उदिद्पतु गाम्विं 


परस्थाचद्रथवा्दनं पीवरीं च प्रर््म्‌ ॥३२॥ 


1 (पदोरचत्‌) श्रच्ं फलवाला, (खुशीम) सख देनेवाला, (सोम-सत्‌ सरु) | 
# लकडीकी मृूठमला, (लांगकू, दल (इत्‌) री (अरि) र्ता करने वाली (पीवर) 
प 1 1 1 


॥ 


~ 
त प्व स्लवस्जपस्च्् 


ण व 9 ० 


। | वैश्य । २७१ 
1 


वृद्धि करने वाली (गां) भभम (धरस्थाचत्‌) स्थानके श्रचुकूल तथा (स्थवाहनं) ( 
4 रथ वादनका मार्ग रखकर (उद्रपतु) उत्तमतासे चीज वो देवे । 

उत्तम हल भरूमिफा स्थान वीज योनि योग्य करके उस्म चीज वो देवे रौर 

करुद्धं स्थाने रथादि श्राने जानेफे ्िप छोड देवे 1 


॥ शुनं खफाला वि तुदन्तु भूमि शनं कीनाशा अथुयन्तु | 
, वादान्‌। शुनासीरा द्विषा तोश॑माना सुपिप्पला 
स्रोपधीः कतमस्मै ॥ ५॥ 

॥ (खफाला )खदर फाल (भूमि) भूमिक (न्‌ चितुदन्तु) उत्तम प्रफारसे | 
। सेद । (कीनाशा ) फिखान (वादान्‌) वलादि वाहर्नोके पीके (शनं ्नुयन्तु) 
श्रानन्द्‌ से चै । (दचिया तोशमाना) शन्न सतुष करनेवाले (शुनासीर) 

| चायु शरोर स॑ (रस्मै) इस पुखपके लिये (खुपिप्पला श्रोषथी कतै) उत्तम 
फलवाली वनस्पतियां फर । 


उत्तम फालोसे भृमिक्री चुदाई उत्तम प्रकार फी जाय । किसान श्ानन्दसे 1 
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श्रपने वैलेक्रे पचि चलं श्रौर खतीकरके वदुत धान्य उत्पश्नकरके श्रानदसे रहै ॥ 
शनं वादाः शुनं नर॑ः श॒नं षतु लांगलमू । | 
शुनं चरच्रा चष्यन्तां श॒नमष्टरासुदिगय ॥६॥ 


(वाद, शुने) वैल श्चादि पु सुखस रदँ । (नर. शुन) कफिस(न तथा श्रन्य | 
मनुष्य श्रानदसे रदे । (लागलं शुनं रुपतु) टल सुखसे जोते जांय । (वरत्रा) दत्त | 
॥ 


क 9 ~ नि 


की रसियां सुखसे वांधी जाय । (ष्टा शुने उर्दिगय) चादुक्‌ आनदसे प्रेरित 
किया जि । सव श्यानन्दुसे पना कतैव्य फर | 


| शनासीरेद्‌ स्म मे जषेथाम्‌ । यद्‌ दिवि चक्रुः 
पयस्तेनेमाखुप सिंचतम्‌ ॥ ७ ॥ 


(श्ुनासरीख) चायु श्रौर सूयै (श्टस्मरे जुषेथां) यां दी मेरा परिधम ॥ 

॥ सफ़ल फर । (यत्‌ पय ) ज जल (दिति चक्रु ) यलोक दन्दौने वनाया र, | 
(तेन मां उपरिचरं) उसस स भूमिके( सचते रं । 
सूर्य किरणो द्वारा मेघ चनते है, श्रौर उन मेघोंसे जलकी घृष्टि टोकर खेती 


1 
क 


हदोतीदं। 


पद्भिः सेदिथचक्रासनिरां जज्घाभिरस्लिदन्‌ । | 
श्रंथलानङ्वान्‌ कीलाल्तं कीनाश्धाभिगच्डुतः ॥ श्च, ४।१९।१०॥ 


(पष्डधि.) शषने पार्योद्धास (सेदि) विनाशक्रो (अव-क्रामन्‌) पराजित करता 
श्चा श्चौर (अघाभि ) जांघेद्धाया (दयां) श्रक्नको (उत्‌ षिवन्‌ ) उपर करता शुचा | 
स्स्व कु न 


] त 


ग प्न" ष ज + 
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| २७२ षेदासत । 


1 शर्थात्‌ उत्पश्न करता दुश्या (अनड्वान्‌) वैल, तथा (धमेण कीनाशः) कष्ट 
| साथ खती कसेनवाला किसान, ये दोनो (कीलादले) उसरम शअरक्नपानको (श्रमः 
गच्छतः) सब पकारसे प्राप्त करते हे । 
्ैल श्नौर किसान मेदेनत करणे श्रन्न उत्पन्न करते दै । 
| देवा इमं मधुना संयुतं यवं॑सर॑स्वत्यामपिं मणाव॑च- 
/ रषु; । इन्द्र॑ आसीत्‌ सीरपतिः शतक॑तुः कीनाशं चासन्‌ 
1 मरुत॑ः सदानचः ॥ अ, ६।३०।१॥ 


(सरस्‌ वल्यां) पानीके प्रवादसे युक (मरौ राधि) उत्तम भूमिमे (धम) शस 

1 (मधुना सयुतं यवै) मीठे जो श्रथवा चावलांकी दिवा) देर्वोनि (श्चरषु ) सती 
| 
{ 








/ फी, उस समय (शत-क्रतु ) सैकड़ों कम करनेवाला (इन्द्रः) इन्द्र, देर्वोका राजा 
(सीर पति श्राखीत्‌) दलका र्षक था त्रोर (खु-दानव मरुतः) उम दावा 
1 मरद्रण देव (कीनाशा. आखन्‌) किसान य । 


| दवेव' का अरध-विजयकी श्च्छा करनेवाले लोग, क्षानी सममादार लोक । 
| "हन्द" का श्रथ-राजा, खामी, मालिक । भरत्‌ (मर उत्‌ )' का श्रथे-मरण धम ( | 
| वालि मजुष्य दै। ्रपनी जाततिम जो उत्तम होता दै, उसको मणि कहते ह, यहं 


करफे श्रानन्द्‌ से उसका उपभोग करे । 
| युनक्त सीरा वि युगा त॑नुष्व कते योनौ चपतेद्‌ 
| वीजम्‌ । गिरा चश्रटिः सभरा असं॑चो नेदीय 
| इत्सृण्यः पकमेय॑त्‌ ॥ ऋ. १०।१०१।३॥ 


| (सीराः युनक्ष) टल चलाद्ए } (युगा चि तवुध्व) जोडियांको जोतिप। 

| (योनौ छत्ते) जमीन तैयार करनेपर (शद वीज वपत) उसमे वीन वोद । (च) 

५ श्रौर (खराय ) धान्य काटनेके दं सिया (दत्‌) (निश्चयसे (पकं नेदीय ) पके हए ( 
| धान्य पासा (पयात्‌) ल जावे 1 श्रथ।त्‌ धान्य पक्नेके वाददी उसको काटा 
{ जाचे । इससे (गिरा) प्रशेसायुष (सभरा) भरणपोपणफे साथ (धष) खुफः | 
| सना (न ) हम सको (श्रसत्‌ ) दोगी । | 
# (१) उत्तम खती कालिये, (>) भूमिकी उत्तम सिद्धता करनेक पश्चात्‌ \/ 


योग्य समयमे चीज वो दीजिय (३) धान्य पक्त दोनेके पश्यात्‌ उसको सभालकर 
‰ दका कीजिये । तात्प्य-एस रीतिसे खव प्रफारकी उग्रत्ति सिद्ध करलेर्मे सदा 


तात्पयं उत्तम भूमि 
| उक्क लेग पनी भूमिम उन्तम प्रकारक खती करें श्नौर उर भ घान्य उत्पन्न । 


९ कटियदध रदिये 1 


ललस्य ल्ज्जास्पदः 


कि 








शू । ३७३ | 
4 

। सीरां यजन्ति कवयो यगा पि त॑न्वते एथक््‌ । | 
| = धीरां दवेषु खु्न्या ॥ ट. १०।१०१।४॥ 
& (धीर कवय) ये्ग्णाली वुद्धिमान्‌ क्षानी स्तोर (देवेषु ) दिव्य विभूति. 


एकन 


| योम (खु-ज्या) उम मन रखकर (सीरा यजन्ति) घल जोतते ह श्रौर (युगाः) 
¢ मड (पथक्‌ वितन्वते) सलग श्रलग जोडते है । 

6 हानी कवि भी उद्य तप्वदानफा विचार करते हुए, कथा पना मन 
‰ गरैी श्क्षि्योके विचारमं लगाकर, सती फर । फयोफि चतीसेदी धान्य उत्पक्न 


चिक 


होकर खयक्ा फलस्याख होना सभव रै । 


षेः 


{ 





| 


| 
4 


प स (~ 
0 स 
[६ 
् 
५ 1 न 


॥ ब्राच्यणोस्य सुखमासीद्‌ वारं रजन्यः एतः । 
{ ऊरू तर्दस्यं यद्ैरथः पद्भ्या श्रो अजायत ॥ य, ३१।११॥ 
५ ध 


| {घ्राण ) घ्राण, (श्वस्य) षस चिरार्‌ [समाज] का (सुखं शासत्‌) 
॥ मुखस्थानीय दै, (राजन्य.) प्तिय (धाष्ट रुत्त ) वाद्ुसमान दै, (यत्‌ वैश्य ) जो 
यश्य £, (तद्‌ श्रस्य ऊम्ट) वद्‌ सके मध्व देदके तुल्य है, शरीर (श्र ) श्र | 
(पद्‌भ्यां जायत्‌ ) चर्ये समान प्रसिद्ध दै । ॥ 
दख मन्ध लद्टारिकः सनिसे चायो वणौके कमौका निरूपण दै । शृद्रको 1 
| इस मन्परम षुत उची पदवी दी गद दै । जि प्रकार साया शरीर रोव 
\/ श्राधित रदता है, उस प्रकार यद साय समाज शृद्रफे आराधित रता दै। अर्थात्‌ ॥ 
चद प्रक।रन्तरसे श्ुद्धको सारे मानवसमाजका ्राधार यता रदा दहै, यद्‌ फल्पना 1 
श्ममूल नदीं दै, श्रपितु स्यं वेदम न्यत्र कदा दै- 
^ पद्भयां भ्यूमिः” य. ३९।१३॥ 
द्मर्थात्‌ यद भूमि विश्व ब्रह्माण्डका मानो चरण है। भूमिका पक नाम 
व्धरणी'-सवको धारण करनेवाली हे । यद प्रल्क्त भी दैः । स्थानान्तरे वेदने | | 
( 


० ७ 


1 


ट म 


, / कदा दे-- 


तप॑से शद्रम्‌ ॥ य, ३०।५॥ 
(तपक्ते) तप-कठोर कर्म फरनेमे समथ (शद्रम्‌) शद कदलाता दै । 
तप'को कोर भी दीन फ नही कट सक्ता, तो जो तपस्वी दै, यह 


॥ हीन कैसे 1 
| | 4 सस्व व्व््वव व न 


#1 
॥ 


ग ८-०--9 


~ 


वत न + 99 


[-) 0 


॥ ३७४ वेदास्त । 
| 


एन मन्ते प्रतीत दोता दै, कि शिल्पी लो्गोकरा नाम शद्ध दै, अत हम ॥ 
( यदय थते मन्व शपो विपथ देते दै-- 
| 


| रथकार । । 











्ननम्बो जातो अन मीशुरुकथ्यो रर्थसिचक्रः परि- 
॥ वततेते रज॑ः । मदत्तदरो देज्थस्थ परवाचनं यामव 
॥ परथिवी यच्च पुष्यथ ॥ ऋ, ४।२६।१॥ 

॥ दे (ऋमव ) रथकारो 1 (जातः) श्चापका चनाया (श्रश्वः) घोदोसे विना | 
| । चलनेचाला (खनभीश्यः) श्रत एव लगाम रदित (उक्थ्य ) प्रशंसनीय (न्रिचक्रः) # 
| तीन पियो वाला (रथ ) रथ-यान (रजः परिवत्तैते) पृथिवी श्चौर श्राकामे ¦ 
| । स्वैर श्रमण करता दै, (यत्‌) जिससे श्राप (यां च पृथिवीं पुष्यथ) यलोक 
| श्रर पृथिवी दोनो।को पुष्ट कस्ते द, श्रत (चः) आपका (तत्‌) चद (देव्यस्य । 
प्रचाचने) दिव्य श्राश्चयै कारके कमे (मदत्‌ ) मदनीय-स्तुति करनेके योग्य दै। 
पेखा रथ चनानेका श्रदेश दै, जो भूमि श्रौर अन्तरिच्त दोनो स्थानम 
अखलसके । 


"सी 


^ 
| | 
/ 
{ 





>+ 


स 


/ यज्ञाधिकारी रथकार । 
५ @---- ॥/ 
॥ र्थं ये चक्रः सुतं सुचतसोऽविंहरन्तं मभःसस्परि | 
॥ घ्ययां । तोजन्वश्तस्य सयैनस्य पीतय आ वो वाजा ( 
( ऋभवो वेदयामसि ॥ चछ, २।३३।२॥ 

हे (वाजा ऋभव ) निपुण कारीगये ' (ये) जो श्राप लोग (खचेतस) 
शुद्धचित्त दोकरः (मनसः परि ध्यया) मनके पूरौ ध्यानसे (वृतं) खुन्दर गोल 


{¢ (्रविदरन्तम्‌) सीघा, (रथे चक्रः) रथ वनति हं (नान्‌ व उ) उन श्राप लोगो 
, छो (शमस्य सवनस्य पीतये) शस यक्षका भागलेनेके लिए (श्विदयामसि) हम 
श्मामन्प्रित करते दै । 





श्-+ 


कथय ~ तु वु 


॥ वदमन्नमे = #) 
( सं वेदमन्रमे श्रुद्धको यक्षका भाग लनकी चात कटी है 1 ( 
( लोहार । ॥ 
॥ श्रध स्र यस्याच॑यंः सम्यक्‌ संयन्ति धूमिन॑ः । यदी- 1 


+ 


9 ट 


म चितो दिच्युप ध्मात्तैव धमति शिखीति ध्मा- 
तर पथा ॥ चर, ५।६।५॥ 


वटालयाय न्य य्य ्नम 





1 





२ 


४: न क ० ० 99 
\ 
गदर 1 ३७५ 1 


५ 


१ स्यति > ( ट क [> व) 
# (सम्यष्य ) सयैघ्र फैल जाती है। (यत्‌ ईं चरित) जिससे यदह तीनो 4 
¢ स्थानम व्याप्त दोकर (द्वितनि उप धमति) भराकारम जाफर वदु यढ जाती द । 4 
॥ 


( नापित्‌ । ॥ 


6 


{ 


। 
। 


^ = 








~ = ~~ 





के 


1 
|| 
6, 

` १ (श्य) जसे (ध्माता) लुदार, भस्रादिस (उपधमति) श्रागको धौकता द, 
| ^ शौर (वथा) ज चह श्ाग (ध्मातरि) धौकनेवाल्ेके समीप (शिष्णीते) वढ- 
| , ॥ जाती दै, (छ्घस्म) रौर (यस्य) जिसकी (धूमिन.) धूमयुक्क (श्रयः) ज्वालापः 


ई च 
` ^ यत्‌ सुरेणं मर्चथता सुतेजसा वप्ता वर्षसि केव्टस्मश्र । ( 
न ~ ~ ~ -- - *ॐ 
८ खभ खष्नेमान त्रायुः पमोपीः॥ स, ८।२।१७; | 


1 दे नापित ! (यत्‌) जिल समय त्‌ (वप्ता) वाल काटने तत्पर होकर । 
# (चयन) कार्यलम्य (सुतेजसा) यत्र तेज, खुन्दर (घुरेण) छुरत (केश- । 
¢ परमथ) सिर्फ प्राला, तथा दरादी मूच्छुफो चपसि)क्ारता रै, उस समय हमरे | 
(शभ सुग) सुन्दर सुख नधरा (छखायु) श्रायुफो (नप्र योप ) मत नष्ट कर। 

येदम श्राय. खव शिहिपर्योका चरन टै ! विस्तार भयसे यहां नदीं जिखा। | 


कपड़ा इनना । 
८४ 
ततच्मेके युवती विरूपे शअभ्याक्रामं वयतः परम- 
यूम्वं । भरान्या नतूस्तिरतं धत्ते श्न्धा नाप॑ घ्रंजातते 


न म॑मातो चतम्‌ ॥ ४२॥ 
तयोर प॑रिनत्य॑न्त्योरिव न वि जानामि यतरा 


परस्ताद्‌ । पुमानिनद्वयत्य्गणत्ति पुमानिनद्विज- 


भाराधि नाके ।॥ ४३॥ म, १०।७॥ 

# (पकर वि रूपे युवनी) श्रकेली श्चकेली भिन्न रगरूपवाली दो सिया करमशः 

(पमयूखं तंच) च सधि्योवाले तने के पास (श्रभ्याक्रामे) श्रष्ती दै श्रौर 
| (श्रन्या)उनर्मतते पफ खी (तवन्‌ धतिर्ते) सूप्रोको ्खचती द श्रोर (श्रन्या धत्त) 
| दुर सू््रोफो रखती दै 1 उन्मेस कोद भी (न श्रप द्ँजाति) काम खराच नदी 
# करती रौर (न श्रतं गमातः) न समाति करती दै । परन्तु दमेशाददी श्रना 
| काम करती स्दती ह । क ॥ 
{ (तयो परि श्रत्यन्त्यो दव) सियोके समान फाम करनेवाली उन 

दो सिरे (यत्तया परस्तात्‌) कौन स्री पदिली शीर कौन स्री दुसरी है, यष्ट 


॥ (श्रद् न विजानामि) नर्द जानता । इनके श्रतिरिक्क (पुमान्‌ एनत्‌ वयति) टक 
गदलप्स्वस्य- ववस्य  ° 


[01 प 


पदर व स्ल्प्ज+==> 


म) 


भ भ 


= 


( 





^ 


[अ 
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| ३.७६ वेदास्त । | 

------~~-~~~-~-~---~~~~-----------~ -~---~--~----- ~+ ----~ ~ ~~ 8 
1 पुरुष स वाने को वुनना दै,तथा दुसरा (पुमान्‌ नन्‌ उद्णत्ति) पुस इसको 

श्रलग कर रदा है रौर तीसरे (पुमान्‌ एनत्‌ नाके अधि त्ैजमार) मवुप्यने ¢ 

| सको उत्तम स्थानम फेलाया ह । 1 

इस मघे स्पष्र दो रा दै कि खीपुखय घरमे ययन लिये श्माचण्यक कपड़ा | 

1 बनःस्वय खत निकाले, उसको सुदधीपर चढ़ाने योग्य नैया करङ्श्यान जसा (1 
| चार्दे, वैसा कपड़ा बुने । भत्येक पुरुप इस कार्ये एसी प्रवीता संपादन करे 





फर जिससे चद श्रपना कम वदी सफाई के साथ करर सक्र । ॥ 

। ये न्ता यावतीः सिचो य ओतो ये च नन्नवः । वासो ^ 
॥ ४. क ध ध { 
{| यत्पतनीभिरुतं तचः स्योनखुपं र्ए्शात्‌ ॥ अ. १०२।५१॥ ॥ 


(ये श्रन्ता) जो कपे के तिम भाग दे, (यावती सिच) जो किनारियां | 
है, ये श्रोत) जो चानि दहैतथा (यच तन्तत्र) जो तनि इन सवके साश्च \ 
(यत्‌ पल्लीभि. उते वास } जा पलिर्योक्र दारा बुना हुश्मा कपड्। दोना है (नत्‌) 
वह कपड़. (न' स्योनं उपस्प्शात्‌ ) ठमार लिप सुखदायक दो । 

सियोके चनाये कपडेका यद चरन डे । जा कपड़ा खियां त्रेमसे वनानी 
दै, वद पहटननवालोको शरतीव सुखकारक दोना है। 


उपासानक्त वृद्ती वृन्तं प॑स्वती सुद्र शूर- 
भिन्परम्‌ । तन्त ततं पेशसा संवयन्ती देवानां देवं 
य॑जतः सुरुक्मे ॥ य, २०।४१॥ 


(दती) बडी (पयस्वती खदु) उत्तम दूध देनेवाली गौय के सषटश 
(खुरुक्मे) तेजस्वि (उपासानक्ता) उपा श्रोर रर्प्रीये दो सिये (पेश्वसानतं तैतु) 
उत्तम रंगोके साथ फैले हप तानेपर (सवयस्ती) उत्तम र्गसर कपडा चुननी दु 

(देवानां देव) देव (का देव जो श्र वडा (इन्द्र) प्रभु = उसक्रा (यजत.) पूजा कर्तं, ह। ५/ 
| राच्रि श्रौर उपाके वशनके मिपल सियार कपड़ा वुननके कर्मा उपदेशा 


म न न म 9 ८य-+ 


[क 0 व ५. 
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{/ यदा स्पष्ट द ] 1 
1 वि त॑न्वते धिथों अस्मा अपौमिवन््र/ पूवाय मानरो | 
५ वयन्ति ॥ ऋ. ५।४५७।६॥ १ 
५ (९) (मातरः पुञ्ाय खरा वयन्ति) मानाय श्रपन पुत्रके लिय कपड ५ 


{ वुनती द । श्चौर (>) (श्रस्मै धिय श्रपांसि वितन्यते) स व्चके लिध सुविचासं 1 

श्मीर सत्कमोका उपदेश दर्ता दे । 
( सीमन तंत्रं मनसा मनीषिण ऊणासूत्रेण कवग र 
{ वयन्ति ॥ य. १६।८०॥ ५ 


१ दव्य * 


(-। 


~ 











(कषय मनीपिण॒ ) कवि मननशील लोग (मनसा) मनने साथ (सीसेन 
तंन) सीसके यंत्रके साथ ताना फेलाकर (ऊणांसूेस) उनके सूतसे (वयन्ति) 
| कपडा नते हँ । इस मघम “सीख'' शब्दकः अथ “सीसा, लद" इण्दो 
सकता है । 

“कवय ऊण -सत्रेण वयति” कवि ऊनके सूतसे कपडा बुनते है । यद 

वाक्य हस मत्रमे देखने योग्य ह 1 
ऋग्वेदके पक मेत्रमे कपड़ा वुनने यर खत कातनेके विषयमे सात उप- 
देश दिये दै, वे परयक वैदिकधर्माको ध्यानम रखने चाद्ये । देखिये षद मतव्र- 
तन्तुं तन्वन्‌ रजसो भालुमन्विदहि ज्योतिष्मतः 


पथो रक्त पिया कृतान । अनल्वणं व॑यत जोय 


वामपो मलुभेव जनया दैव्यं जन॑म्‌ ॥ छ, १०।५३।६॥ 


(१) तंतु चन्वम=सूत कात कर, 

(२) रजस भासं अञु-इदि-उसपर रंगक्रो तेज चटाश्चो, 

(३) श्रन्‌ उल्वण वयत=उससे कपडा चुनो श्रौर सून गंखीला न वनाकर, 

(४) धिया रतान्‌ ज्येतिष्मत. पथो रत्त-दइस प्रकार बुद्धिसे बनाये इुप्प तेज- 

स्ियोके मार्गोका रप्तेण कयो । 

(४) मसु भव-मननशील बनो, 

(६) दैव्ये जनं जनयनदिव्य प्रजा उत्पन्न करो, 

(७) जोगुवां श्प -यद कवि्योका काम है । 

यह मन्न भ्रत्यन्त स्पष् दै यौर श्रथेके विषयमे कोर सदे न है । दे 
मष्य ! (१) खत फात्तकर (२) उसपर रग चडढाश्रो, (३) पश्चात्‌ उस सूतको 
खराय गरला न वनाति हुए उसके कपडे बुनो, (४) इस रीतके श्ररुसार चलकर 
तेजस्वी मदात्माश्रोकी धेष्ठ बुद्धिसे निश्चित किये इष्ट सन्मागोफा सर्लणं कयो 
(६) खुप्रजा उत्पन्न कये, (७) यद सव कवियोका काम द । 


परभा एनं तयत उच्छणत्ति पुमान्‌ वि तत्ने अधि नकैः 
चस्मिन्‌. । इमे मयूप्वा उप सेदुरू सद्‌; सामानि चकर- 


स्तर्सरार्योतवे ॥ चछ, १०।१३०।२॥ 
(पुमान्‌ प्नं तस्ते) पकमयप्य इस तानेफो फेलातः दै, दुखसा म्य चानेको 
(उत्कणत्ति) खोलता दै, इख प्रकार (अस्मिन्‌ न+ +के) इस सुखदायक स्यान 
मै ये (चितन्ने) विशेष सत्ति खूत्र फेलाति है । (मे मयूखा.) ये खूटियां है, जो 
(सदः उप सदुः ॐ) वुननेफे स्थानम लगाई है, रौर (सामानि तसराणि श्चोते 
चक्रः) शुखद्ए्यक नाल श्रयवा धडकियां द, जो यानेके एलिये वना दै ¦ 


प क 
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५ सह्दयता 
{ ‰दददर ४८य८्ठ2रठठर्ट 
अथवै० ३।३०॥ 
सदयं सांमनस्यम्विं्रषं कृणोमि वः। | 
| अन्यो अन्यमभि रयेत वत्सं जात्तमिंवाघ्न्या ॥ १॥ 
(खदयदय) सहदयता (सांमनस्य) मनका उत्तम भाव, (श्रविद्धेष) नि्वेरता 
(वः) तुम्दारे लिये (रुणोमि) करता टं । (अन्य अन्य) एक दूसरेके ऊपर पेसी 
श्रमि हर्यत) श्रीति कये, (इव) जेखी (जातं वत्स) नवीन उत्पन्न बकुडे के ऊपर 
(श्रघ्न्या) गो कर्ती द्ै। न 
1 सटदयता, उत्तम मन तथा निर्वैरा घारणकरके परस्पर प्रमका भाव यदाना 
।/ चाददिये । सीसे मचुप्यका कल्याण दोगा । 
श्रसुबतः पितुः पूत्रो मात्रा भवतु समनाः । 
| जाया पत्ये मधुमतीं वाच वदतु शंतिवाम्‌ ॥ २ ॥ 
(पुषः) लड़का (पितु श्रञ्ुबत ) पिताके श्नुकूल कायै करनेवाला होकर 


(माघ्रा) माताके साथ (स मना) उत्तम मनसे रदनेवाला (भवतु) टोवे । (जाया) 
{ पल्ली (पयय) पतिस (मधुमतीं) माड श्रौर (श्तिवां) शांत (वाचं चदतु) भाषण 
योल । 





| पुत्र पिताके श्रयक्रल कायै करे श्रोर वद माता के साथ शुद्ध मनसे ध्यव- 
| हार करे ! पल्ली पतिके साथ शांत श्रौर मढा भाप करे ॥ 


{ मा घ्राता भ्रातरं द्वि्तन्मा स्वसधरसुत स्वसा 
सम्यंचः सनता भूत्वा वाच वदत भद्रया ॥ ३॥ 


| श्रता भ्रातासि. (मा द्वित्तत्‌ > देप न करे । (उन) श्रौर (खसा खसारं) यदिन 
| वदिनफे साथ भीमा) देप न करे । सव (सम्यच) पक मत षले श्रौर 
। (सव्रताः) एफ फमवाल (भूत्वा) होकर भद्रया वाचं वदतः) कल्याणी रीति स 
| जाप कफर ॥ 

माई वहिन भापसमे देप न फर । कुटुम्ब परिवारे सवे लोग पक [दैलसे 

मिलज्ुल कर श्रपना व्यवहार फर । 
येन॑ देवा न वियति नो च विद्धिषतं मिधः। 

| तत्ट्ररमो व्रद्॑ चो गदे संन्ञानं पुर्पेभ्यः॥ ४ ॥ 
¢ यिन) जिससे (देयाः न वियन्ति) व्यदार साधको मे विरोध नदी होता, 


[ (जनक प्व स्यन् ्=्ञ्अन्््ञ् म्द --------~----------~------------- ------------- ~ 


कु 














# 1 क 1 शि 
[1 

॥ सहदयना 1 ३७६ 
(1 ब श [न केष 0 ५ [० ह | 
{ श्रीर्मिथ नाच चिद्धिपते) परस्पर द्वेप नष्टौ रोता (तत्‌ सक्षानं बह्म) चद 
{ उत्तमष्षान (व गहे) श्चप्पके घरमे (पुख्यभ्य ) मनुग्योके क्तिय (कर्मः) करेत है ॥ 1 
{ धरे सच्रलागामे इन धरकारका प्रान देना चाहिय कि जिस उनमें 

ए ५ ५ क मै # [ब क 
| कदापि विराधन द( सक, श्चार उनम णक विचार सदा रटे ॥ ॥ 
श्चसिनो ऋ, 9 

/ ज्याग॑स्वन्त9ि मा पि यौष्र सराधभन्तः § 


\ सधुराश्वर॑न्तः । यन्यो श्न्यस्म वल्ु वर्दन्त एतं 


सधीचीनांन्वः समनसस्कृणोमि ॥ ५॥ 


(ल्यायस्वन्त ) चडंका सन्मान करनेवाले. (चित्तिनिः) विचारशील (सराध. 
यन्त.) कार्यं सिद्धि कस्नवाले, (सुखः चरन्त ) एक धुराक्रे नीचे दोकर चलने 
् र ~ (~ ५९ 2 विसे क 
चान तुम लोग (मा चि यां) मत्त श्रलग दोचो, श्रापसम धन कसे। 

(६) टमेक य हु 
(न्य ्रन्यस्म) प्करदुः साथ (वर्ग वदन्त ) मनोदर भाषण फरते हप 
(पल) दाग वद्धा । (च ) तुमको (सध्रीचीनान्‌) पकर माभस जानेवाले तथा (स. 
मनस.) उत्तम मनवाले एणोभि) करना हं । 
शङ्करा सन्मान करो, सोचक्रर फां फरो, कार्य सिदध दने तक ्रयद करो, 
पक्त कार्यम दतचित्त दोश्रो । यपसम विराध श्रौर वैर न फरो । परस्पर प्रेम- 
पूवक भाषण करो । सवके पसा प्न दा फ, जितस सवप्रं शुद्ध मन दो) 
(३, क्त 
समानी प्रपा सद्‌ वे(ऽन्नभागः समाने योक्त सर्‌ वों 
युनज्मि । सम्यचोऽिं सपशैतारा नाभिभिवाभिततः॥६॥ 
(व.) श्रापक्रा (प्रपा) पान (समानी) समानन्स्फदी हो, (वः श्रन्नभागः) श्राप 
क्य [34 क ५ कं 
का भजन भी (समान ) एक जेखा दा 1 (व ) तुमको मे (सद) साथ (समाने योत्र) 
' ्ट्क लुप मे ( युनन्ि) जोड़ता हं । ( सम्येचः ) सव मिलक्रर (र्थि सपः 
येत) श्चद्धिक्री पूजा करे (इव) जिस भ्रकार (अस नाभि रमित) श्रे नभि 
# के चारोाश्रोर दति दं, 
श्राप सयका खानपान करा स्थान पकदी छ्य श्रौर सव मिलरूर एकी कार्यं 
क क एन्य न 3 
जोरसे चलाश्रो । सव मिक्लकरः दैश्वरपूजा कसे श्रौर सवका वेटना मी एकश्च शो! 
1 


म म क 


५ भाण प 4 ० ~ 4. 
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सर्भीचीनान्वः सं्मनसस्कृणोम्ये्कश्नुटीन्त्संवननेन 
| स्वौ॑न्‌। देवा इवाऽखतं रच्तमाणाः सा्॑घरातः सौम 
नसो वो खस्तु ॥ ७॥ 
(सवननेन) उप्तम सेवा माचसे (व सवन) तुम सवको (सध्रीचीनान्‌) 


पक मार्मसे वदृनेवाले शरीर (स भनस ) उत्तम मनचलले (पकथयुष्ठीन्‌ ) एक स्वान 
प।नवाले (छणोमि) करता हं । (श्रखतं रत्तमाणा' देवा षव) च्र्धतकी स्तता करने. 


पानवाले (रोमि) करता । (भगत रतमा देवा व) त ता कर | | 


० सवक व्व व = ० 


१ भ > 


र 


म 





[0 


८ 
स 
) चाले देरवोक्े समान (सायं प्रातः) साय श्रौर प्रात (व सौमनस श्रस्तु) ्रापकी # 
चित्ती प्रसन्नता दोवे 1 / 
श्रपने श्रदर दुसर्योकी सद्ायत्ता करनेका भाव रखेा,पएक मार्मसे श्ागे वढ़ो 
॥ उत्तम सुसस्कारसपन्न मन वनाशो, आपसम पक खानपानको व्यवस्थारखा 
1 सर्य काल मनकी प्रसन्नवा रखो, सीसे श्रसरतपु खखकी प्राप्ति होगी । 


1 

। दः 

| कसा 

थ 

| संवो मनांसि सं बता समार्दूतीनेमामसि । 

ममी ये विव्रता स्थन तान्वः सं नमयामसि ॥ अ. ६।६४।१॥ 


| (व मनांसि) श्रापक्रे मनोंको, (नता) कर्मीको (श्राङूतीः) संकट्पको (स 
1 स स नमामसि) योग्य रीतिसे सुकाते द । (श्रमीये) ये जो (व वि्वा?श्राप 
के श्रदर विरुद्ध श्राचरण॒ करनेवाले (स्थन) दै, (तान्‌) उनको (स नमयामास) 
0, पक दिशासे उत्तम धकार खुकाते हँ । 
| मन, संकटप श्रौर कमेके व्यवहार देसे उत्तम होने चादिरयै, किं जिनसे सय 
की एकता दोजाय । श्नौर फभी विरोध न दोसके  इसलिप जो मण्य विरुद्ध 
श्राचरण करनवाले ट, उनकोदही एक विचारसे युक्त करके शन्यौके श्रयुकरूल 
यनाना चार्दिपः । 


॥ सं जानीष्व स पच्यध्वं संवो मनासि जानताम्‌ । 
| देवा भागं यथा पूर्वं सजनाना उपासते ॥ १॥ अ, ६।६४।१॥ 


| (स जानीध्वं) उत्तम प्नानसे युक हो, (स प्रच्यध्व) श्रापसमे मिलकर रदो, 
(व मनांसि)श्रापके मन (सजानतां)उत्तम सस्कार युक्त दो । (यथा) जिस प्रकार 
॥ (पूव सजानाना देवा )पू्वै समयके क्ष।नी देवता लोग (भागं उपासते) श्रपने २ 
फतेव्य भागका पालन कस्त थ। एसी प्रफार तुम भी रपे कर्सव्यका माग 


वस्त 


करते रदो । 
कषान प्राप्त करके श्रापसम मिल जुलक्र रदना, श्र्थीत्‌ श्रापसम देय नदीं । 
॥ करनः श्रौर सथ श्क्तिसि रदना चादिपः । इसफे पश्चात्‌ छचपने मन खुसस्कासे # 
परिपूरी फस्ने शरीर भराचीन कानी पुसर्पोक्रे सम।न श्यपना शुद्ध व्यवदार करना 
1 चादहिप यदी उन्नति का मार्ग है । 


द वः एप्यन्तां तन्व १: सं मनांसि सथ नता । | 
९ सं वोऽयं न्र्मणस्पतिभगः सं वों अजीगमस्‌ ॥ अ, ६।७२१॥ 4 


पसयत अन्ज्त्ज्य्ज ज ~र 


[ ~ ग 


प ० ० 9 9 
॥ न प 
1 समानता 1 २८१ | 


{ 
। (व तन्व) श्रापके शसीर (संप्रच्यर्ता) मिलकर र्द। (मनांसि सं) मन 
^ मिलफर र्द, (यता) कर्म मिलकर टोते र ' (अयं) यदह (जह्मण॒ पति भग ) 
†| प्रान फा पालक पेश्व्यम्रय थभरु(वः सं से श्रजीगमच) श्राप सवको मिलाफर रखे ॥ 
॥, शाररुमन, श्योर कमसे समाजके श्रद्रर समता श्रौर एकता रटनी चादिष्ट 
॥ किसी प्रकार मी श्ापसमं विरेध खदा नदी होना चाहिप 
1 संसर्षन वो मनसोऽथो संज्ञप॑नं हदः । 
1 रथो भगस्य यच्छन्तं तेन संक्चपयामिखः ॥ अ, ६।७४।२॥ 
( च. मनसः) श्राप मनका (सपन) उत्तम सान, श्रौर (हव्‌ः) ददयका 
‡ (सक्नपन) सनोप पारक भाव (श्रये) तथा (भगस्य धान्त) भाग्यकाजो श्रम 
, प्मथवा परिश्रम दे, (तेन) उसक्षे (वः सशपयामि) तुमको सतुषं फरता हं । 
| मनके पदर प्रान श्रौर दय्मे शांति रखनी चादिप । तथा परिभरमसरे जो 
{ पुख्याय किये जाति दे, उससे दी सतुष होनी चादिष्ट ॥ 
/॥ 


ज्ञानी ओर श्र पुरपोका एकमत 


॥| यच्र व्रह्म च चतरं च॑ सम्यंौ चरतः सद्‌। 

ते लोकं पुर्यं प्रैषं यत्र॑ देवाः सदाभ्निनौ ॥ य. २०।२५॥ 
। 

। 


| =^ न -~- ~ ~ न ~ -~ 





0 0 





(यप्र) जदं (बह्म च) पानी लोग श्रौर (तप्र च) शर लोग (सम्यचौ) 
मिल जुलकर (सद) साथ साथ (चरत ) व्यवदार फरते द । श्रीर्‌ (यत्र) जदा 
(देवा ) व्यवरद्यार्चतुर लोग (श्रच्चिना) तेजके (सद) साथरदतेरहै, (त) उस (लोकं) 
देशक दी (पुण्यं) पुरयकारफ श्रौर (भक्षय) बुद्धिसे प्रा्तन्य समा जाता हे । 

राष्टूक एनी शरीर श पुरुप एक विचारसे राष्टूदित कारक काय 
फारत रदे। प्रौर किसी भी प्रकार ्यापस्तमे चिरोधःन खडा र्खे । एसीसे 
राष्ट्रका दित दोगा श्रौर जनताका कट्याण दोगा । जिस दशमे स भकार 
शषानीं श्रौर श्र प्क विचारसे रदते है, वद देशी पुरयदेश्य है श्मौर- वदां ही 
सव ध्रफारकरा सुख विराजता दै । 


(> ˆ 

(£ समानता 9 

(®> 
चज्ये्टासो अर्कनिष्टाप एते सं भातरो बाधः 
सौभगाय । युव। पिता स्वपा सद्र एषां सुदुघा 
पचिः सदिनां मर्दूभ्धः ॥ च, ५।६०।४॥ 


० दवन 















| ८२ = । 


(श्र ज्येष्ठास ) जिन फोर वडा नदद श्रीर (र कनि्ठास.) जिनमे 
॥| फे छोटा नदी दै, देले (प्ते) ये सव (श्रातर ) भाषे पक जैसे दै।ये सव 
{| (सौभगाय) उत्तम रेश्व्यके लिये (सख वाच धु ) मिलकर उन्नतिका प्रयत्न करते 
( दै, न सवका (युवा पिता) तरुण पिता (स्वपा रुद्र ) उत्तम फमे करनेवाला 
{ भ्वर्‌ है । (पां ) इनके लिये (खु-दुधा) उन्तम प्रकारका दुध देनेवाली माता 
(रचि) प्रकृति है । यदह ॒प्ररकूति माता (म-रुद्धश् ) न रोनेवाले अ.वोके (लिये 
| (ख दिना) उत्तम दिन प्रद्‌न करती हे। 


न्म कोर भी वडा न्दी दै, ्नौरन कोश कोटा हे। दसलिये सब पक 

ज्ेसे भ दै । सव जीवोंकी समानता इस मचने वता दे । दशके साम्ने दोरा 

| या वडा कोई भी नरी दै) ये सव भाई उश्च दोनेफे लिये मिलकर प्रयत्न करः 
नेवलि दे । श्रर्थाद्‌ यदि ये मिलकर पुरूपाथै करेगे, तभी ये उश्नत दहो सकते 

| है । परन्तु यदि ये श्रापसमे लेग, ते। प्रनत दोग । इन सवक्रा पक ईश्वस्दी | 
(| पिता दै, बद “स्वपा ' (खु श्रपा ) उत्तम कर्मं करता दै । सथके लिये पक जैसे || 
उख्य 


सके कफम होते है 1 इन सव जीवों लिये धरति दारा भोग धातत ठोते है । जो | 


लोग श्रपना समय शोक मोदे खच करते दै, चे बुरी श्रवस्थाम चले जते दँ | 
रथात्‌ उनके लिये सव समय कु-दिन' चनत। दै। इस मंचमें सव जी्वोका 
्रापसमे भार्पन चताया दै । यह हर एकको ध्यानम धरने योग्यदहे। तथा 
श्यं 


34, 





रोने श्रपना मय नदीं खोते, परन्तु पुरुषार्थोमे श्रपना सव समय लगति दै 
उनके लिये सु-दिन" श्चर्थात्‌ उत्तम समय सदाद्धी रहता दै, परन्तु जो मूढ 


धप 
4, 





[36 ~) > ~क 


\ 
ते अज्येष्ठा चक॑निष्ठास उद्धिदोऽभध्यमासो मह॑सा | 
वि वाचूुः । सुजातासो जषा प्रक्रिमातरो दिवो 
मयां श्रा नो अच्छ जिगातन ॥ ऋ, ५।५६।द॥ | 

(ते) वे सव (श्-ज्येष्ठा ) वड नदीं दं, (श-कानिष्ठास ) छोटे न्दी शीर 
(मध्यमास ) मध्यमे मी नरदींर्दै, परन्तु चे सवके सव (उत्‌ भिद > उद्ययको 
पराप्त करनेवाले दे, सालिये (महसा) उत्सादफे साथ (वि) विशेष रतिसे घाच्रधु) । 


यद्नेका मयत करते द । (जञुषा) जन्मसे चे (सखु जातास ) उत्तम कुलीन 
श्नौर (पृश्चिमातर ) भूमिको माता माननेवाल्े श्र्थात्‌ जन्ममूमिके उपासक, 
( 


म ० 


न 


दस लिये ये (दिव मत्या") दिव्य मयुप्य (न शनच्छुा) दमारे पास श्रच्छी प्रकार 
(द्रा जिगातन) श्राव । 


सकी समानता इस मत्रे मी देखने योग्य द । | 


[1 


{ 
{ 
\/ 
/ 
५ 
८ 
, 
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सस्मर लस 
= चरद्गव स्दव्य 


ष न म क 0 9 ७ ० 0 


॥ घप्मे शजीरी होना श्रच्खा न्दी दष 





अ: 

| छमाज्‌ूस्वि पिचोः सच। सती समानाद्‌ सद॑ 

॥ सस्त्वाभिये भभम्‌॥ कृधि प्रकेतसुर्प मास्या भर 

{ दादि भागं तन्वो येन॑ समासदः ॥ छ. २।१५७७] 

# (पिनो. सचा सती) मातापिताफे साथ रदनेवली लद्की (मा-जू रव 

| जेसी घस्य दही रहकर जीर होती दै, तदत्‌ मेरभी श्रवस्था दै। इसलिये श्रव्मे 
(समनात्‌ सदस )उरू साधारणु स्यानसर साधारण श्रवस्थासे (त्वा भगं चाद्ये) 

॥ भाग्यकी श्चोर राता हं । मरे लिये (धरकेत छृधि) विशेष पान टो, (उपमासि) 


तुलना कसे । (तन्व भागं दद्धि) शरीरके लिये सवनीय भाग दो, (येन माम ) 
{¦ जि्तसे वृष्टि प्त फर खचरं । 





| पुरुषाय न फस्ते हप घरमे जीर दोना, सदना, योग्य नर्द दे । जहां श्रपने 
/ | भाग्यका उद्य दोगा, वदां जाकर विविध प्रकारका पुरुपाथे करके श्रपना भाग्य 
॥ यट्ाना चादि । 0 

॥ ्रमाजरश्चिद्धवथो युव भगोऽनाशोधिदवितारा- 

^ पमस्थ चित्‌ । अन्धस्थ चिन्नासत्या कृशस्य॑चिय- 

1 वामिदाह्र्भिपजां सनस्य चित्‌ ॥ पट. १०।३६।३॥ 





॥ (युव) श्राप (श्रमा-जुर चित्‌) घरमे दी जीर दोनेवालेके लिये भी (भग 
भवश ) पश्वशर देनेवाले हो जाये । जो (शन्‌ श्चाशो चित्‌) भूखा दै, श्रौर (श्र 
॥ मस्य चित्‌) निर ्वस्थानक पटुचा दै, उसका भी (प्रचितारो) सरद्तण | 
| करनेवाले श्राप वन जादये । दे (नामस्या) च्रभ्विदेवे ! ( अ्रधस्य चित्‌) । 
1 श्रये (शशस्य चित्‌) दुधल श्रौर (रुतस्य चित्‌ ) रोगीके युवा भिषजौ) च्रापदी ॥ 
यैय दै, पला (श्राह) फते हं । | 
1 घरमे जीर दोनेवालेक्रा रक्षण भगवान्‌ दी करे, फयकि श्रौर कोर उसका 
खर्तण फरदी नदी सकता, जे मुप्य श्रपना शभ्युदय फरनेके लिए स्वयं | 
पुसपाथै नदीं करेगा, उसके कोन सदाय दे सकता दै ¡ प्ख मदुष्यको संस्कत 
म “देवानां भिय” (दरेवके लिये ही रिय) करते दँ । इ्सल्षिये पुरुषा दीन 
स्थितिमे रना किसी को भी योग्य न्दी है। 
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॥ कन्वो ` ' कर 


परं त्यो चनु परटि पन्थां यस्ते स्व इत॑रो देव- 
यानात्‌ । चल्ुष्मते श्ण्वते ते व्रवीमि मा चैः परजां 
रीरिषो मोत वीरान. ॥ च्छ. १०।१८।१॥ 


द (त्यो) मोत ! (देवयानात्‌ इतर ) देच मार्मसे दख (यःतेस्व)जो 

तेरा श्पना मागे है, (तं पन्थां) उस मा्मसे (्रयुपरेदि) दुर चले जा्रो, (च्यु- 

। प्मते) श्रांखवाले श्रौर (ग्टरचते) खुननेवालि ति व्रवीमि) श्रण्पसे मै कता ह, 

, लन प्रजां) हम सचकी भ्रजाक्नो (उत वीरान्‌) श्रौर विशेषत वीर्यको (मामा 
। रीरिपः) मतत नट करो । 

देवमागे परस चलनेसे श्र्थात्‌ शरक चालचलनङे अनुकूल पना चाल- 

चलन करजेसे गृत्युका भय दुर होजाता दै । जो श्रांखते देख सकते है, शौर 

कानसे सुन सक्षते ह, उनको चाद्ये, एक वे श्रपना श्रौर श्रपनी प्रजाकरा घ्रष्ठ 

्राचरणएके दाया श्पसूत्युसे सर्त कर । सवका रत्तण दोना चादि, परन्तु ` 

चिशप्त. वीरोकी रायु छवश्य दी दीप्र होनी चाहिद। 


मृत्योः पर्दं योपयन्तो यदैत द्राघीय चायुः पतरं 
दानाः । श्राप्यार्यमानः प्रजया धनेन शुद्धाः 


पूता अवत यञियासः ॥ ऋ, १०।१८।२॥ 

(खत्यो पदं योपयन्त ) पने ऊपर राये दुष्ट चल्युकत पावको पुरपाथैसे परे ५ 
फलते हप, (द्राघीय श्राय ) पनी दय श्रायुको (ध तरे)श्रयिक दी यनाकर ॥ 
(दधाना) घार्ण करके,(यदा प्त) जव तुम सव चलोगे, तय (प्रजया घनेन) / 
रजा श्रौर घने साथ (श्राप्यायमाना ) घ्म्युदयका प्राप्त दने दुष्प (छद्धा ) १ 
॥ वादरसे शुद्ध, (पूता ) शदरसे पावेत्र श्रौर ्यतियास) पूजनीय (भवन) ' 
¢ चनोगे । ५/ 
| हरक पाणीपर तथा दरक पद्ाथपर म्न्युका पात्र ररा स्ट्नाष। ( 
1 मनुप्यदी उसका पे दकल देना दै, अरन्य भाषिते फोर मी देना नदी है, 
४ किञेोश्ख प्रकारका पुख्पाथ कर सकताद्1 सद्ाचारस च्रपनी श्रायु षद्‌ \/ 
, जादी चथा दुराचारसरे घरजाती दै, यट नियम ध्याने रखकर हरपक मलु- 
¢ प्यके श्चपना श्रायु यद्निका पुखपायं करना चादिये। द्धं ्चायुक। उपाय 
¢ निच सिपित मेध कदय ६ -- 
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य 
॥ ्मायुष्य बड़ाश्रो। 2३८५ 


~ 


इमे जीवा वि मूतिराव॑त्रशभूदधद्रा देयहैतिनो 
अथ । प्राशं अगाम नृतये रसाय द्राघीय यायुः 


परतरं दघानाः। चछ, १०।१८।३॥ 
(शमे जीवाः) ये जीनेयाले लोग (खत ) मरे दश्रोसे (वि श्रा वदुश्रन्‌) 1 
धिर हृष नरह है \ इसलिये (न श्वय) हम सयकी श्राज (भद्रा) करयाणकरक 
(देवहतिः) रैभ्वर उपासना (श्रभूत्‌) दो खकी है । (सृतये दसाय) नाचने भ्रोर 
| हसनेके लिय श्म सवय ( भध-अ्रञ्च ) सीधे ( श्रगाम ) चते, जिससे ( शाघीयः 
मायुः) दीष श्रायप्य (भतरं) अधिक दधे षनाकर (दधाना ) धारण करनेवाले 
अन । 


च ~ 


की द 3 


अ 


त्य, हास्य, सरलता श्रौर कल्याणमय सष्ठ मागैका श्राचरण श्त्यादि 
¢ बाति श्नायु षदती है । गात्रयिद्तेपसे=नाचसे, शरीरिफ व्यायामे, हास्यसे 
कफङद्धाका ष्यायाम, रौर मनक्यी प्रसन्नता, सरल व्यवहारसे निरभ्रयवा, शरीर । 


कः ~ 


सदप्चार्से श्रारोग्य प्रात होकर द्धै रायु प्रात दोती दै । 

इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मेषां जु गादधरो 

अर्थमेतम्‌ । शतं जीवन्तु शरदं; पुरूचीरन्तगृतयु 

हषकतां पतन ॥ च्छ, १०।१८४॥ 

(अभ्यः) ओषित मजप्यां के लिये (पमं परि) इस सो घर्षकी आयुकी 

मर्यावराको (शाम) कर्ता हं । (पां) नमे (श्न-परः) कोरे मी नीच यनकर (पत 
अध) इस जीवनरूप धनको (ख मा भात्‌) न छोड । सव मनुष्य (पुरुखीः) 
बद्धे (शत श॒रदः) सी धर्प (जीवन्तु) जीते रहे, शौर (स॒ल्यु) सत्यको (पयतेन) 
पवैवके दारान्पुसपार्थसे (अन्तर्दृघतां) दवा ले ॥ 
मयुष्यक साधारण श्रायुप्यमर्याद्‌ा सो वधैक्री है । नीच श्राचरण न किया 





आय, तो खसे पददिले स्यु नष्टीं हागा, दुराचार करनेसे्दी शीघ्रसरत्यु हो सकता 
। पुरुपा सत्युको दवाकर मनुष्य पनी श्चायु चद्‌ए सकते दें । 
यथारान्यनुपूर्वं जधन्ति यथ तवं छतुभि्य॑न्ति साघु । 


यथा न पूव॑मषरो जहात्येवा धातरायुषि कल्पयैषाम्‌ ॥ 


ष्य, १०।१८।५॥ 
हे (घात ) घारणकर्ता { (यथा शरद्दानि) जैसे दिन (शलुपू्ं भवन्ति) 
{ पकके पीदे प्क चलते र्ते ह । (यथा ऋतव ) जेसे छतु (ऋतभि. साघु 
| यन्ति) ऋअतुश्चोके साथ सक प्रकार वलते दहै । (यथा श्रपर) जैसे श्रगला 
पू न जहाति) पीदेवाल्तिको नदीं डोडता । (पषा) इस भकार (पणां) इन 
/ मदुष्योके स्यि (श्।यूषि कर्पय) श्रायुष्यकी योजना करो । 


दल लन्जलल्यव्लव् लवन अन नज 


पतग कग दन न न ग्य स्स्वद्क् क्स खस 





| ३८६ वेदात 1 ॥ 


0 [क 


| ध 


दिन. ऋतु श्रौर जगत्‌ फा पूवौपर सवघ जेसा सिलसिलवार चलता दै, 
# उस प्रकार मचुष्योफे श्रायुप्य निर्विन्न होकर श्रयन्तं दध दोचे। व पश्चात्‌ 
| दी दारखक्ी सत्यु होचे । श्रीर पेसा फभीन दोषे, कि यद्ंके हप छोटे 
वालक टप श्रायुमे दी मर जाप । इस चातका ध्यानम धर कर सव लोग 
| समाज!टिसी यँ व्यवस्था करर, कि जिससे खमाजमे कदे श्रपख्स्यु नदो सके | 
॥ 


29 
/ 
| 
/ 


कक 


प्रर सय दध श्रायुका उपभोग लेनके पञ्चात्‌ दी मर 1 
| खा रोौदतायुजरसं चणाना अनुपर्व यतमाना यति छ । 1 
॥ इद त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्धमायुः करति | 
1 जीवसं वः ॥ ऋ. १०१८ || 


1 (शमा रोदतत) उन्नति कीजिये । (जरसं श्राय) जरायु अतिदीध श्रायुप्य, 
¡ (णाना ) खपादन क्लीलिप्ट। तिस्थ) जितने भी श्प दहै, वे सव (श्रनु-पूर्व) पूवक / 
| श्रनुसार(यतमाना^पुखषार्थी वनिप। (खु-जनिमा) उत्तम जन्म द्रेनेवाला(स-जोपा ) 
| सतोपकफे साथ जीवन व्यतीत करनवाला (त्वष्ा)कारीगर, कुशल, क्म कर्ता (दद) ॥ 
। सर ससारमे (वः जीवस श्रायुः करति) श्राप जीवनफे लिये श्रायु बनाता दै। 
| पुष्ट दोना, दौ्घौयुकी प्रातिका उपाय करना, सतत पुरुपा्थं फरना, समान ॥ 
। ग्रीतिके साथ जीवन व्यतीत करना, हुनर श्रार शतापरात्त करना, उत्तम संतान ^ 
{| उत्पल्न फरना, ये उपाय दै, जिनसे दीं श्रायुप्य दोता द्वै । घयु-पूर्व' शब्दस 
“श्रायुके श्रजुसारः' श्रथात्‌ श्रायुस यडा पद्दिले श्रोर उसके पश्चात्‌ छोटा उमर | 
चालला मरे । छारी उमरवाल पदिले न मरे, यद्‌ भाव व्यक्र होतादै। | 


| इमा नारौरविधवाः सुपत्नीराज्ञनेन सर्पिषा सं 
विन्त | श्ननश्रचोऽनमीवाः सुरत्ना आ रोदन्तु | 
जनयो योनिम ॥ - १०१८७] | 


(दमः नारी") ये सिय (श्-चधवा ) चिघवा न यने, खुपनी.) उत्तम पतिकी | | 
{ उत्तम पलियां वनकर (श्राञ्जनन सर्पिषा) जन रौर तल श्रादिका श्रथव। घीका ॥ 
। सेवन करफे (सं विशन्तु) मिलकर धरम रह । (श्न-श्रधवः) (जिनके श्राय 1 
{ द्द नदी दै (न्‌-श्रमीवा) जा नीरोग ह, (यु रवा ) जिन्देनि उचमरत्न धारण ए 
प किह "देसी (जनय) तख्ख छ्लियां (शप्र) पतिक पुय (यान विश्चामफे स्यान 


५, फोघरको (्यारोदन्तु) प्राप्त दा । 


1 पुरुप कालम न मरे श्यौर उख कारण सखियोक्तो वेधव्यदु ख न भोगना / 
४ पटु 1 स्रियं उत्तम जवर वगैख पहनकर नीरोग सनकर स्यस्थतायुक्र सदे) 4 
1 उदीप नाभि जींक्लोकं गताशुमेतसुप शेव / 

¢ % 


------ ~ 


= क दन 
(न) ५ ५ 
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व क न 2 
1 क ख्काश्रो । ३८७ 





( एदि। दस्तग्रामस्थ दिधिषोस्तवेदं पत्युजैनित्वमभि । 
1 सं भूय ॥ चछ. १०।१८।८॥ 
† दे (नारि) चि ¡ जिस (पने गतासु) गतभराण श्रथौत्‌ सृत पतिके साथ 
(¦ (उप श्प) तू सोती है, उसको छोड दे, श्रौर (जीव लोकं) जीचित लोर्गोके / 
, स्यान्मे (उदीर्य, प्रभि पडि) उठकर श्राश्ना । (दस्त-ग्रामस्य) दाय पकड- 
८, नेवल (दिधिषो. पत्युः) धारण करनेवाले पतिके साथ (तव गदं जानित्वं) तेर | 
{। यदी पत्तीत्व (प्रमि से बभूथ) सव भरफारस निश्चित इया था। 
पति प्रादिकी खत्यु दोनेपर चिरकाल शोक न करते दु, जीवित मयु- | 
प्यारे श्राकर श्रन्योके समान व्यवदार करना श्रौर यद्ध समना कि उसके ^ 
साथ तना दी सेवेध धा । विधवा विवाद क्रा सकैत दस म्मे देखन योग्य दै । ॥ 
धनुरस्तपदाददानो श्रतस्यास्मे सत्राय वच॑से ॥ 
चलाय । यत्रैव त्वमिह वयं सुदीरा विश्वाः | 
सपो अभिमातीश्येम ॥ छ. १०।१८६॥ | 
(श्रस्मै ्ष्राय वर्स चलाय) दस शौय तेज श्रौर वलक्रे लिये (मरतस्य- ॥ 
हस्तात्‌) दस खत मुप्यक्रे दाथसे (धनु. प्ाद्दान.) धञुण्य लेनवाल (छत्र { 
पचत्व ष्ट) यदां नृद्ी केला दै, (चय सुवासाः) प्र सव उक्तम शूर वनकर ॥ 
(विश्वा. स्पध श्रभिमाती ) स्व स्पधौ फरनेरले पाव श्नोक। (जयेम) जीर्तेगे। "1 
शौर्य, तज, श्रौर चल प्राप्तिक्त त्तिये प्रयत्न करना चाददिए, युद्धमे खत 
मडुष्यके दा्त्ति घनुप्यादि शस््ास्त्र लकरः भी शन्का नाश फरना रिष्ट 1 
श्रत्‌ स्रत मलुप्यों श्रथवा चीरोकरे लिये शोक करनेमे सच श्रायुष्यका उ्यय 
न करते हषः श्रपना कतेव्य करने तत्पर दोना चाहिये । 
1 9 [५ | [ * ४५९ 
उप॑ सष मातरं भूभिमिताखंरू्यचसं पृथिवीं सु्- | 
वाम्‌ । उैम्रदा युचतिर्द्तिणावतत एषा त्वा पातु | 


निरतरुपस्थात्‌ ॥ ष. १०।१८।१०}) | 
(उरु व्यचसर) श्रयत चिस्तृत (सखुगेवा पथिर्वी) खुख देनेवाली विस्तारः / 
युक (पतां मातरं भूमि) दस मादठभूमिके (उप सप) प्रास श्राजाच्रो । ऊरौ | 
प्रदा पपा थुति ) ऊनके समान कोमल यद सी (दत्तेणा-वत ) दान देनेवा- 
लक्री धर्मपत्नी (निक्छते उपस्थात्‌) विनशके स्थानस्र भी(त्वा पातु) तेरा | 
सरप्तण करे । हि ॥ प 
॥ मादभूमि री सचा करनी चादिष्ट । खिर्योको भी चिणः कि वे सखियां ( 
१ मदभूमिकी सेवा कस्नेवाल्े पुख्पोकी सद्टायता करे 1 माद्भूमिकी सवास 
दरी श्रायुष्य पा्तदोता दै श्रौर नाश नदीं दोता । मा्भरूमिकी परिचर्यासे | 
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म - ॥ > [~ 
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न 2 2 
देप वेदास्त । 


मयष्योमे सधशक्ति बढती है, जो उनको नाश्से वचाती दै । 
उच्छ्वञ्चस्व एथिवि मा निवांघथाः सूपायनास्मै | 
मव सूपवच्छना । माता पत्रं ययां सिचाभ्येनं भूम | 
ऊर्णुहि ॥ श्र. १०।१८११॥ 

दि (पिवि) भूमि ¡ ‹उन्छ्रुस्व) माग खुला करो । (मा निवाघधथाः) 
धाधा मत करो । (शसम) दसफे लिये (ख-उपायना) उत्तम साधन देनेयाली 


॥ तथा (ख-उपवेचना) उम कटपना देनेवाली (भव) दो । हे (भूमे) थिव । ॥ 
#| (यथा माता पुत्रं सिचा) जिस प्रकार माता पुच्रको श्पने ्ांचलसे रक्ठित | 


09 0 





र्ये 


| 
रखती है, उख प्रकार (पनं शमि ऊर्णुहि) इसको भाशध्रय देश्रो । ॥ 
५ ॐ ¢ 
/ मादभूभिकी उपासनासे उश्नतिका मागं खुल जाना है, श्रोरः सय 
वाघापे दूर टो ज(ती ह! इसलिये उक्षति चादनेवाले सव लोगोको उचित दै | 
देकिवे माठमक्किको अपने मन्म वदाकर श्चपनी उश्नतिका साधन कर 1 | 
आर उम यशको पराप्त दो। 
उच्छुवर्चमाना थिवी सु विंतु सरर्स-मित उप दि 
र 
श्रयन्ताम्‌ । ते गृरासों दतश्चतों भवन्तु विन्वादा॑स्मै 
ज "~ ॐ क 
शरणाः सन्त्व \ ऋ, १०।१८।१२॥ 
(उच्छुचमाना पृथिवी) मार्ग खुला करनेवाली भूमि (खु तिष्ठतु) खुस्थितिः 
करनेवाली हो । (सदसत मिव ) सदसो प्रकारफे श्वान या निर्माण वले (हि 
| उपश्रयन्वां) माठभूमिका श्राश्रय करे! (ते गृदास.) तेरे घर (घृतश्चुतः) 
| घीका सिचन करनेयाले (मवन्तु) दो । (प्रक्र) यां (विश्वाहा) सय दिन 
| (ग्रसे) इसके लिये (शरणा. सन्तु) श्राश्रय देनेवाले सव लेग दौ । 
| धरोमे श्रीका संमद्‌ दोना वाददिष । घौ श्रायुष्य चदढानेवाला श्रौर रोग 
[ भ [- इसलिये [*॥ चाद्ये 
(| दरानवाला ६ । श्सलिये घरमे भरपूर धौ रना , श्रौर धरके सव 
{ मवुप्याफो भरपूर धी देना चाद्दिये । घी पनस उत्सादवृद्धि होती चौर 
। थकावर दूर दोती दै 1 हस भकार उत्तम खानपानले उर्खादिन श्रौर नीरोग 
‡ दोफर मादृभूनिकी उपासना दत्तचित्त दोकर प्रपनी उस्तिका साधन हर 





~ +) 


| 


= 1 


न 


चस वदन्त ्टर्जप्यय्य 


१ 


५ एकक व्यष्ठिश तथा सधन करना चाहिये ! | 
॥ र | 
/ मृत्यु का सव पर अधिकार, ५ 
| ©---- { 


+ 
1 मृत्युरीने द्विपदां मृत्यरीरे चर्ठुष्पदाम्‌ । 


भी 


[+ 


म 
/ १ 
श्यायुप्य षढा । 


१, 
1] 
नि 


(10 
॥ % नक 
१ तस्मात्वं मृत्योगोपतेरदरामि स मा विभः ॥२३॥ श्र, ८।२।२६ 


द्िपादर्‌ तथा चतुष्पाद प्रासियःपर सत्यु (ध्ये) शासक दै। (तस्मात्‌ गोपतेः 
/ सत्यो.) उस भूमिके शासक शरत्युसे त्वां उद्धरामि) तुभे ऊपर उटाता हं, वू 
४ (मा बिभेः) मत डर) 
॥ सय प्राशिर्योके दे सत्यु लगा ट । उचम सदूव्यवदार करफे सुत्युका डर 


1 
५/ कम करन( चादिर.श्रौर उस्तफे पाश तेषङ्कर श्रमर्त्वक्पे परास्ति फरनी चाददिप। 
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दीघं आयुष्य की प्रा्ति का उपाय । 


1 ्रायुंचायुः कृतां जीवायुष्मान्‌ जीव मा श्धाः। | 
| धरणिनात्मन्वतां जीव मा मृत्योरुदगा वचम्‌ ॥ अ. १६।२७२८॥ 
ष इ 


५ (श्वायुष्छता) दीधे श्रायु प्राप्त करनेवाले समान (श्रायुपा) शचधिक शयु 
१ प्राप्त करक (लीप) जीयो । (श्मायुप्मान्‌) दध श्रायु धारण करके (जीव) जीश्रो 
(मा श्या ) मत मसे । (श्रात्मन्यतां) श्रसिपिक बल धारण करनेवालोंके समान 
(प्राणेन) प्रार॒श्वक्तिके खाय (जीय, जीरो । (खत्यो.) शरत्युरे (धशं)षशमे (मा उत्‌ 
मगा) मत जाश्रो। 
दीध आयु पराप्त करनेवल्लि पुरुषार्था शौर श्रात्मिक यल धारण करनेषाले श्रा- 
| रमनिष्ठ सत्पुरुष जिस प्रकार पुरुपा फर श्रपना जीवन ्वतिदीधं बनाते है,उस 
धकार रष्टक मदुप्यके। श्पनी दध श्रायु वनानी वाद्य । कमी सृत्युके षयम 
4 न्धी जाना चादिप, परन्तु पनी इच्छाफे श्राघीन ष्टी सत्यको सपना चाद्ठिप। 
॥ मनक छवुर यद पक्षा विश्वास रखना चाददिपः, फि सुभे श्रपमृत्युके व्यम 
५/ हे(ना द न्दी । श्रपनी पूरी श्रायुफ समि तक सत्फमै करता हुश्चा गँ श्रानेद 
# से रगा, श्रौर प्रवस्ते यश्च युक्त देङगा 1 


| इं यि भिं चरणएमा्ुप्माच्‌ दुतस्ारदः । 
| स्रष्टं च चभ च॑ पशुनोज॑श्च मे दधत्‌ ॥ अ. १०।३।१२॥ 


॥ (दमं घरी) दस ध्रष्ठताको (विमर्भि) ओँ धारण करता हं, जिससे मँ(धायु- 

र्न्‌ ) दीघीयुयी तथा (शत थार.) सी वप जीने वाला यना हं, इलसे मुके 
राष्ट, शौर्य, पश्च श्रीर वल प्राप्त वे । 

{ अर्थात्‌ चटति खाय दीय श्चायु प्राप होता दै । यदि दीध श्चायु भरात्तकरः 

| नेकी इच्छा है, तो सवस प्रथम श्पने मनमे ध सदूयुखा बढाने चाद्िर्ये । तया 


| राष्ट्रियता शरीर क्तात्रतेज श्पने श्रदर बढ़ाना चाद्ये । 
| वतम म्ल 
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{ ३६० पदात 1 | 
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४ आपे त्वा वर्च॑से त्वौजसे च च्लाय च यथां 


रिररयतेजसा वि भासांसि जनो अल्ल ।॥ य. १६।२६।३॥ 


श्ायुपे) दीप्र श्रायुप्य, (वचसे) तेज, (श्रोजसे) शारीरिक शङ्कि, (वदाय) 
वल एन गुणाकी प्रा्तिफे लिप (त्वा) तुमको धारण फरताष्टं 1 जिस प्रकार 
दिरख्यतजसा) खवर तेजसे तुम (विभासासि) चमकते दे, उसी भकार 
(जनान्‌ श्रचु) लगे! म॑ मे तेजस्वी बनूुगा । 
दध श्रायु प्राप्त फरके तेजस्विता, चल श्रौर शवको दवनेकी शक्ति श्रपने 
श्दर बढ़ानी चाहिये । 


जीर्वतां ज्योतिरभ्येद्यवाडन त्व! टराभि शनश।रदाय 
्रवसुंचन्‌ श्त्युपाशानशंस्ति द्राघीय चायुः प्रतरं तै 


दघास॥ स, ८1२ 
(जीचता ज्योतिः) जीवित ज्ोगोके तेजकषे (श्नमि पदि) पास श्राश्रो । तुमको 
(एत शार्दाय)सा वपके दीघायुतक (श्रादरामि) चलाता हं । (खत्युपश्वन्‌) 
सत्युके पाशेको तथा (श्रष्तास्त) श्ध्रशस्तताको दूरकरफे(ते) तरेलिये(्वार्धीय 
भ्रायुः) दीघ श्चायु (दधामि) चर्पण करतां । 
रोगी मुष्यकेा इख प्रकार विश्वास उत्पन्न फरानेसे वद्र दीधे श्रायु प्राप | 


अ स~ 


"> स 


नि ध क ध 9 


करने योग्य घनता है । 
करुणोमि ते पराणापानौ जरं सृत्य दीवेमाणुः सस्ति । 
वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यभदतांश्चरतोऽष सेधामि सव।न्‌ ॥११॥ 
खारादराति निति परो ग्रां फव्यादः पिशाचान्‌ । | 
रदो यत्समं ठु भैं तत्तम इवाप दन्मसि ॥ १२१ च, ८।२॥ 


{ तेरे लिये मं प्रार्‌ घ्रौर श्रपान, (जयां खच्युन्द्धावस्थाके पश्चात्‌ दत्युश्रीघ 

1 शायुप्य, (स्वस्ति) श्रायेग्य देता हं । वैवर्त यमतत भन्ने हप यमदूर्नोको 
4 

4 } 


(^, 


9 छक कक १ 0. कु = की क 


(र 


(श्रपसेधामि) दुर करता ट । (श्राति) श्प्या, देष, द्रष्द (निक्रत्ति) सेति श्रार 


४. 


[ऋष 


# विधिफे विरुद श्राचर्ण, (्रारदि) पर्दी दसन चलनेवाली चमारी, (व्याद्रः) 
¢ मांसके सीय फस्नेचलेयोग, (पिश्वाचान्‌) रकन सानिवलति सोगर्दाज, (रस्तः-सरः) 
| पय उत्पन्न करनेवाले सोगवीज{दुभून) वुयीसीतसे रुहनेका श्भ्यास,श्रादि नो 
ट फु है, उम्फोर्ज षटुर वग्ता ह, जते धकाश्च धन्पेरेकोः दुर करता दै । 

¢, उक्ष रीति स्ययस्या फण्नेपर दी द्रायु पातो खकती दै! शस मन्त्रने 
¦ यमटृतःष्टौन ईह, द्सका मी नि्युय फर दिया दै) प्या, देप, प्रगविट्ी यमषूवद। 
| उदे परत्यगभीरा्‌ ष्णाचित्तभमस्परिं ॥। ११॥ 


= ज्र 


प्ट {८-०५-० व= क = षन ~~ -= चर कन्द = न 


= भोति जक क-म प + धथ 9 भ क ध 











ग, 


# | + र 
॥ त 


# श्रायुष्य यदात्र । ३६१ | 
1 ----------- ~ 6 
( 
५ सू्स्त्वाधिपतित्योरुदाय॑च्छरूतु ररिमिभिः॥ १५॥ चअ, ५।३०॥ ॥ 
४ स्णान्‌ नमस ) लिख प्रफार श्रन्धरा दयूडकर (परि) उपर प्रकाशम्‌ प्रान / 
४। 


है, उस प्रकार (गभीरान्‌) गहन मयु (उदेप्ति) ऊपर उट । ्रयिपति स ^ 
(रण्मिभि.) शपन्‌ किरणाय (ल्वा) तनुभा (खनये.) सल्युमे यचयि। 
॥ सत्यु स्थान नीच श्यचस्थामे ष । चद्यां स उश्नत होानपर उच्च ध्मवस्धाम 
श्निस श्रमरन्द प्रान प्रनादं । सृश्रकिर्णः सद्ायनामे मन्युका भय दुरो ^ 
सकता दे | भू्फरगो् उपयोग श्र प्रयोग फरक म्रन्युन्ना दटनेकी विधि ~ 
¢ प्राप्त द्ा सफतीदरं । वदमे यनक स्यानपर सूयक्रिरणाक्रा सवघद्रीच् श्रायुः ^ 
श्रसेम्य शार मचय दयानक्त माथ जाडाद्। घ्सते स्पषए्रटोनादे फ्रि मयुप्य ९ 
सृयश्रफाग्तके साध श्यपना सच श्रयिक्रत प्रधिक जाइ श्रौर श्रारोग्यप्रापि- # 
पू्यक दरी श्रायु प्राप्त फर । # 


श्रघमसद्धःसाभ्यां करेणासकरेणं च । / 


यच्मै च स्यं नेनेतो पर्यु च निर॑जामसि॥ श्च, १२२।२॥ (| 


५ (य्रप्रमोखदु सास्यां) पाप श्रीर्‌ दुराचारे कारण यनी ईं सव (यन्म) \| 

¢ वीमारो (करण) न्ति प्रौर (श्रञुकरण्‌) श्रजुरृति दारा दर फस्ना टं रोर | 
मृन्युको राना ह । ८ 

१ हस मध्र रागाण्टी उत्पत्तिफ फार्णद्विये हे, पाप श्वार दुगचारकं कारण 1, 

# चिपिध रोग प्राति दै र्वा जे घमिफ जीवन व्यतीन कर्त श्रौर दुराचाग्म 

। प्रय नेष हाते, च रोगी न्दी हा सकने) 


=+" 


<+» =+ + 


= ~ - +++ * 


पिचस्वरषन्‌ नो श्र्धतत्वे धातु परतु मत्युरख्तं न ४: 
तुं ॥ दमान्‌ र॑चततु पुर॑पाना जरिम्णो मो प्वपाम- ५ 
# सवायमगुः॥ र, १८।३।२२॥ ५ 


¢ (विवस्वान्‌) सूर्य दम सयका (श्रररतत्व) श्रखतम (दधातु) रखे । मल्यु (परा ८ 


‡ ण्ठ) दूर देष शरीरे घत हमर पामं श्चि । (रमान्‌) न (पुरूपान्‌) पुरूपोकी 
५1 (जरिम्ण्‌ ) शृद्धावस्थातक (रक्ततु) र्ता टतः प्र दनक्षे (श्रसव } प्राण॒ (यमे) 
( यमक प्रति न जाप) 

\, हम मरम भी सका श्र्नन्यके साथर स्वध वरीन किया है । वद चिचार | 


, की दृष्ित देसे योग्य दै। | 
॥ प्म लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः | 
| | यस्मै त्वमिद्‌ मत्य दिष्टः पुरुष जान्ञिषे ! स 


च त्वां हूुयामसि मा परा जरसो खधाः ॥ अ, ५।२०।१७॥ ( 


(वव न 


1 
३६२ वेदास्त 1 । 


ॐ कीः क 


{ (श्रयं) यद (लोकः) ससुष्य दे (देवानां) देयोको प्रियतमः) ्रत्यन्त त्रिय \ 
4 श्रौर (श्रपसग्जितः) च्रपराजित दै । हे (पुरुप) मचुष्य ¡ जव तू. (जश्षिये)जन्म लेता ॥ 
+ टै, तव तू यदं सल्युके लिये (दिष्ट ) समर्पित होता दै । इसलिये तुमको (श्रचु- ८ 
¢ दयामाक्ष) कता टर कि, तू (जरस पुरा) घृद्धावस्थाके पूवे (मा स्याः, मतमर। 
¢ श्रपने श्रन्दर देवोका निवासद्रेखकर श्रपना घल वदाना चादिये। श्रीर खयै 
‡ श्रपराजित होकर, श्रपगरत्युको दूर करे खुद्धाघस्यासे पृ न मरने लिये योग्य 
॥ धमेनियभोका श्रवुष्ठान करना चादिये 

\ स नो विग्वादा सुक्रतुरादित्यः सुपथ। करत्‌ । 

| प्रण ्रायूंषि तारिषत्‌ ॥ प्र, १।२५।१२॥ 

, (ख-कफतु. श्रादित्यः) उश्चमकम फरनेवाला श्रादित्य (विश्वा दा) सवद्रा (न ) 
; हमार लिय (सुपथा करत्‌) उ्वम माग करे श्चौर (न. श्रायूपि) हमारे श्रायुष्य 
५ (थ तारिषत्‌ ) थदचे, हमे दघौयु देवे 1 

॥ सध श्रपन प्रकाशद्धारा सवको श्रपने श्चपने माग उत्तम प्रकारसे यतातादै, 
¢| तथा श्रषन प्रकाशते जीवनशक्ति प्रदान करके सयक्रे श्रायुष्यर वद्यता है । सी 
| करार पक मनुष्य दृससौका माशद्शेक गने श्रौर श्रारेग्यके नियमादि वतानि 
द्वारा उनके दध श्रायु यननिका देतु घने 


दीघायुख की प्राथना । 


~ व~ 


| तचच्चरदेयरितं प्रस्तच्छुकख॒च॑रत्‌ । परयम शरदः 


~ ~; 
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॥ शतं जीवम शरदः शतः श्रएुयाम शरदः शतं प्रत्र 
| वाम शरदः शातमदींनाः स्याम शरदः शतं भूख 
\ -रदः शतात्‌ ॥ य. २६।२४॥ 


॥ 

{ (वत्‌) द (देव-हितं) छानिर्यो फा हित करनेवाला (णु) शद, पथित्र 
९। च्चः) भाननेध्र पुरस्तात्‌ ) पद्ठिलि स षी (उत चरन्‌ ) उदित श्रा दै 1 उती 
५ सदहायसाने (श्वस्य गत पश्येम) संचर प्त हैं, (शसर्द- शन जीधेम) सी य 
{ जीते र, (स्वः पते ग्टगएयाम) सौ वर्धं सुने, (शस्ुः शतं प्रधयास) मौ वर्ध 
4 प्रथयन कर, (रदः श्यत अ-रीनाः स्याम) सौ पर्प द्रीन न देति यः रदे, (शरु. 
\॥ शतात्‌ भुय च) शौर सौ धर्णसि धिक भी श्रानन्द सर्द) 

¢ लजिसमे सवका दिव होता ईै,उस षानकी पाति पहिने करनी चाद्िये;उसी , 
५ शानसे हमारी शरायु यदेगीरदमारी शेषियोकी श्क्षिपां सयक्मै सय मृत्युके समय , 1 
भरः ठक अव्छी अवस्थे रदेगी । रसौ पर्पसि सी अधिक मायु ष्ागी। (1 


~ म न, ~~ ~न ~ 5 म 3 धि 


ग पटल ट नक च्य 


~~~ 


"क्न ~ - 1 


वि 


कन्न (ह = 
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~ | 


षने नीसेगता 1 ३६६ 
(` सन यददः रत्‌ १॥ जवन सः रत्व `` शरद॑; शतम्‌ ॥ १॥ जीवम शरदः शतम्‌ 
शतम्‌ ॥ ४॥ परेम शरदः शतम्‌ ॥ ५ ॥ भवेम 








। 
{ | ॥ २1 दुष्यैम शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ रोम शरदः 
॥/ शरदः शतम्‌ \! & ॥ भूम शरदः शतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भूयसीः र्दः शतात्‌ ॥ ८ ॥ अ, १६।६७॥ 
| सौ यतक देखी, जीते र्द, प्रान सेते र्द, दृते रै, पुर दते रद, सपक्ष 
५ देतिरदै.इतनादो मद परंतु सौ धसी अधिक जीतेरद शीर उष्रत ते रद। 
५ यह श्र्णय एस मंघ्रका दे । "भूग्रसीः शरद शतात्‌" यह मत्र पूष मत्रकाी 
प्राशय स्प कर र्दा है । “रोदेम, वोध्येम, पथम ये तीन शब्द्‌ सो षधपर्यत 


शसेरमे धररिकरनेका तथा क्षानकी श्ृद्धि कसनका उपदेश कर रट्‌ है! यद्‌ 
उपवेश ध्याम घरकर दरण्णक मनुष्यको पनी श्रायुकी शुद्धि कर्मी उचित हे। । 


~~~ 


व 





[0091-० 1 


हवन से नीसेगता | 


भ. ३।१९। 
सुखामि त्वा हूविषा जीव॑नाय क्ज्ञातयदमादरुत 
राजयष्मात्‌। ग्रारिंजग्रा्‌ यथतरदैनं तस्यां हंद्राम्री 
पर. सुसखुकमेनम्‌ ॥१॥ 


हे मनुष्य ! (त्वा)तुमे (श्रश्मत-यष्मात्‌ ) अक्षत रोगसते श्रौर (राज-वमात्‌) 
ह्य रोगसे निश्च करके (कं जीवनाय) सुखमय जीवनके लिप (विष्ण) हवनके ॥ 
धाय (सुचाभि) दुष्त हं । (पनस रोगीको (मदिः जग्रण)न छोद्नेवाले सोगने / 
(अभ्रा) पकड रखा है । (तस्या ) उस पीङ्से दसको, (दद्रासी) विदस्‌ शरीर 


ह न मीत 39 म 3 
५ मे 





॥ 


[>> > अ= मो = 


अश्रि छथवा घायु श्रौर सयं (पसुसु) छुङा सकते दै । 


\ हयरोग तथा फदर दुसरे रोग दयनसे दूर होते ह । शीघ्र न छोडनेषाले 
रेगमी चिदयुद्‌ धयोग तथा भि योगसे दुर दोजाते टै 


यदि चितायुयदिं वा परतो यदि मृत्योरंतिकं नीतं एव । 
तमा ह॑रामि निरश्र॑तिरुपस्थादस्पार्षभनं शतश्परदाय ॥२॥ 
यदि (कितायुः) श्राय समात दो चुकी हे, यवि (पर्वः) भायः मर चुका 


धथ 
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, ३६४ वेदात । 








1 
(0 स [द शतिर ५ चे (. त 
। है, ्रयवा यदि गरुत्युकं ( नीत ) पास जा चुका, तथापि (त) उसको 

# (निति उपस्याव्‌) वीमारीके पासस(श्ादसयमि) मे लटा लाता हं ्नीर (शत 1 
८ शारदाय) सौ वके जीवनके लिये (श्रस्पार्प) वल देता हं । 

(0 सेगी विलकुल श्रासन्नमरण मी हो, तथापि योग्य उपायोंके प्रयोगस व | 
॥ पुन दीर्ध जीचन प्राप्त कर सकत! दै । 


॥ एस मघ्र्मे भनि ऋति "' शव्द वीमारी, मद्ामारी श्रादिका घाचक्र दै) 
| “ऋत"'=नियम श्र्थात्‌ ठीक, योग्य, पथ्य श्चाचार व्यवहार । सका श्राचर्ण 
| न फरनेका नाम “निऋति" है! यदी सव घीमारीयोका मूल कारण है! एस 
| । लिये दरणकको। उचित दहै, कि धद खुनिय्मोका पालन करे रौर श्रसेग्यपूर्य 
दीष जीवन प्राप्त करे । 


सटस्रादे शतवीर्येण शतायुषा टृविषाद।पैमेनम्‌ । 
दंडो यनं शरदौ नयात्यति विभ्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ॥ २॥ 


(क्षदसखरार्तेण) सदस श्रोपध पदार्वीसे युक्क (तचीर्येण) सको प्रकारके 
सुण करनेवाले, (शतायुषा) सी चप श्राय बदढानेचाले । दविधा) दवनके द्य 
(नं श्यादार्य) इसका मे लाया हं । (हन्द.) श्रात्मा सको (यथा) लिख प्रकार 
(शरद नयति) सौ वर्षी ध्रायुतक ले जायगा शौर (विश्वस्य दुरितस्य पारं) 
सपूरं दोपे परे परटुचयिगा, वंसाम करताष्। 

उम हधिद्रैव्यमे सदस्यो पदाथ होते है, जिससे संकटो कलाम धातत 
होते ६, श्रौर सौ वर्की श्रायुभी ध्राप दोती दै। शरीरके सव दोष दूर होते दै 
, श्र पूरी श्चा मिलती टै, वनसे श्तेने लाभ होति दै । 


शतं जीव शरदो वध॑मानः शनं दमन्ताज्छुतखं 
वसन्तान्‌ । शत त इन्दर भिः सविता दृद्रपतिः 
छनायुंपा दविपाद।पमेनम्‌ ॥४५। 


(पधमन ) यदता टुटा तू (शस्द्‌. शत) सौ शरध्तुनक, (वनं हिमन्तान्‌) 
खी देमन्त च्रतुनकफ शौर नौ वसन ध्रतुतक (जीव) जीता ग्द । इन्द्र, अभि, 
सथिता पनीर बृदस्पनिये (ते) तेर प्तय (खन) सौ य्था प्राप्य दये । 
्यवायपा दचिपा) सौ च्यङी जायु करनवाते दथिसि श्र्थाच्‌ वनसे (वनं 
द्राषार्य) शलक्तो मै साया ह शर्या पृयायुके लिये जीपिन पिया दै 1 

सदै घरकी वृण श्चायु प्राप्त करने यन्न करना चाधियि । पटादि शष्ट 
विरेष चिकित्स्ाश्रोके घाचक् ६, (१) श्ट -वि्न्‌ चिष्लिता, (२) अद्मि चिक 
त्सा, (2) सपिता किरया चिख्िन्सा, (८) शदस्यति-मानेस चिक्गित्सा । 
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~~~, 


| साय साथ (५) हवि-दवन चिकित्सा । इन सव चिक्षित्साश्चोके योग्य सीतिसे 
करनेपर श्रवश्य दीधे आयु प्रात दो सकती दै । 


| @ 0. ,( 
| % षटिपुओं का दमन % ` 


॥ त्र 

| भ ९६१ 

} [44 । ~ = । क ~ 
|~ 1 | ॥ == ~ 
५/ 


उर्तुकयातुं णुशुलुश्यातं जदि श्वयातुसत कोर॑यतुम्‌ । 

4 सुपणैयातुसुत खभयातुं दष्देव भर॒ ण रच न्द्र ॥ 
अ. ८।४।२२ 

` (खपर-यातुं) गरुडके समान चालचलन श्र्थात्‌ घमरड, गभे, श्ररकार, 
(गृ यातु) गीधके समान वतौव र्यात्‌ लेभ, दूसरेके मांस पर स्वयं पुष्ट होने 
की एर, (ककयातै) चिडियाके समान व्यवद्ार श्र्थात्‌ श्रलयन्त काम- 
विकार, (भ्व-यातु) कुत्तेफे समान रदना श्र्थात्‌ श्रापस्तमे लडना श्रौर दूसयोके 
सामने दुम दिलाना, (उलूक-पात) उल्लकरे समान श्चाचार श्र्थात्‌ मूखताका 
1 स्यवहार करना, उटलू जिस पकार भ्रकाशसे भागता है, उस प्रकार क्षानकी 
{ रोशनीसि भाग जाना, (शश्चलुफ्र-यात) मेडियोके समान करता, ये कै रक्षस ह । 





। 
( 


गर्व, लाभ, काम, मत्सर, मोद श्रौर क्रोध ये विकार है, जिनको (दषदा एव) 
जेस पत्थरसे पक्लिर्योको मारते ह, उखं प्रकार पत्थरके समान दिल दद 
करके दे (इन्द्र) पुरपार्थिन्‌ ! (रक्तः प्रण) राक्तरसयो को दुर करो श्रौर इनसे 
| सवक्रो वचाश्रो ॥ 
॥ काम, कोध, लोभ, मोद, मद्‌ श्रौर मतर ह्न छ मनोविक्रारोंको दूरकरना 
चादिये । ये मयष्ये श दै, रन्मेसे श्रकरेला श्रफेला मबुप्यकः नाश कर सकता 
 देफिर यदि पकस ्रधिक इक दो,तो केतना नाश करेगे, यद कना कठिन दै। 
॥ इसल्लिये इन छुं शघ्चोको दवाकर रखन। चाहिये 1 श्रौर फमी वने नरं देना | 
, चाद्ये, मचुप्यकी उन्नतिके लिये इनको ख(धीन रसना त्यन्त श्रावश्यक दै। 
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| | 
| ऋ० १० १५९१॥ † 
| अद्धया्निः समिध्यते श्रद्धयां ह्यते हुविः । ( 
० जन न 3 


3 ~ 


॥ ३९६६ वेदास्त 1 


अद्धा भग॑स्य मूर्धनि वचसा वैदयामसि ॥१॥ 


(घद्धया अनि समिध्यते) धद्धा मक्तिसे श्रच्चि परदीप्त फिया जाता द| धदा 
सदी हवन सामग्रीका (ह्यते) दवन किया जाता हे। (भगस्य मूधनि) पेभ्वयेके 
रिरपर हम सव (श्रद्धां) श्रद्धाको (चसा वेदयामसि) प्रश्चसकि साथमानतदं। 

सव पुरपाथ धद्धासे किये जति दै, देभ्वर्धके शिरपरः धद्धाका स्थान है, शस 
क्वि घद्धाषी प्रशंसा करने योग्य शक्तिद 

श्रद्धा हो, तभी मठुष्य कु कर्तव्य कर सकता है । धद्धाके विना मनुष्य 
कुभी करने योग्य नहीं रदत।1 श्रद्धाके श्न्दर श्रद्धत यल है । धद्धावान्‌ मनुष्य 
श्रपनी श्रद्धा के वलस च्रद्धुत पुरुपा कर सकता द 1 ससे मन को दासि 
युक्त यनाना चाद्ये । 

प्रिथ श्रद्धे दर्दतः पिय श्रद्धे दिदासतः 


प्रियं भोजेषु यज्व॑स्विददं म उदितं $पि ॥ 


ह धद्धा देवी ! (ददत परिय) द्धासे दान देनेवलिक। कल्यास कर, (दिवरा- 
सत) श्रद्धासे देनेकी इच्छा करनवलक्रा पिय कर, (मेजघु यज्वसु) धरसि 
मग श्रोर यज्ञ करनेवालेका कल्यारा कर, (षद्‌ मे) यद्‌ मरा सथ (उविते रुधि) 
उद्यसे पूरौ कर, 

श्रा भक्ति पुरुषार्थ, दान शरीर कम करनेवाले के। यश प्राप्त होता दै 
श्रीर उनके दी धम सफल दोतते 


यथां देवा अरेषु श्रद्धासुभरषुं चक्रिरे । 
एवं 'मोजपु यज्व॑स्वस्माकख॒दितं षि ॥ ३ ॥ 


(यथा) जिस धकार देर्योने भी (उ्रेषु प्रसु-रेपु) शर श्रस-सं शर्थाच्‌ अपना 
जीवन पण करनेवाले (ख्रद्धा चक्रिरे) श्रद्धारसी था । उस श्रकारमाग 
केनचि श्रौर यक्चकरनेवार्लमि (श्रस्माकं उदितं धे) हम सवका उदय करो 1 

चिदटानोकोा चाद्दिप्कफिवेदश्सोपर श्रद्धा स्पेश्रौर श्ररक्तो बाददिएकिये 
विद्टा्नोपर द्ध( स्ये! श्रूर प्षथिय भग बागनेधाल श्रौर छानी यन करनेवाले 

ते है। उनमें पंरूपस्फे चिपयमे घद्धा चादिप, जिसस सवका भला हासकता ४ । 
प्र्यण क्षघ्रियाकरा इस धरार धद्धाल परस्पर सगठन दो. ता राष्टुमें धिलक्षयं 
यल वदसकःता दे .श्रधात्‌ ध्रदधास सथ्य श्रार जानि उन्ननिभी सिद दासपफर्वाद। 


श्रां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 


श्रद्धां द्य याकत्या रदा विन्दने वसु ॥ट॥ 


५ (व्रा यजमाना) दिष्य यजमानप्रद्धा) श्रदाक्ना प्राप्रान ष। (खाय गाप) \/ 
¢ प्रायम्‌ सुरक्तिन दाना प्राणायाम क्रर्नयालि मागी श्रा हौ उपासना )} 
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(का . 
| करते ह । हृदय्या श्राक्रतया) हदयके उश्च भावस (घद्धां) धद्धा पाप्त हाती ह। 
| जीर धद्धासि ही (वसु विन्दते) धन प्राप्त होता है । 

॥ सब लोक श्रद्धाक दोनेसे दी सत्कमै कर सक्ते है। योगी लेक प्राणायामस ' 
्रात्म-शयुद्धि करके श्रद्धासे दी उपासना कस्ते ह । धार्यो ही न प्राप्त होती 
परन्तु षह हटदयकी एक विशेष भावनासे उत्न्न ता है । द्धासे द सव पुरु- 

चाथे सफल श्रौर सुफल देते दै! ्सलिये श्यपनी वैयक्तिक तथा जातीय उश्नति 


1 


कोरे १ ~ नम = र 1 | ॥ ॥ 


1 


के लिये हरय्टकको पने श्चदर द्धा वढानी चाददिये । 
अद्धा प्रातर्हवामहे अद्धा मध्यंदिनं परिं। 
श्रद्धां सस्य निच्रचि श्रद्धे अदध।पयेर्‌ नः॥ ५॥ 


प्रातःकालमे धद्धासे कम करते ह, श्रौर उसी प्रकार मध्यदिनमे श्नौर सूयं 
के (निसुचि) रस्त दोनेके समयमे भी शद्धा से भक्ति कस्ते दै, दे श्रद्धे { दम 
सबको धद्धासे युक्त कये ॥ 
स सूक्रपर विषार-धखा, विश्वास, मनका निश्चय, दिलका श्ररल भरोसाद्टी 
मयुष्यसे महाय से मदान्‌ पुराथ कराता है । धद्धाकेचिना मचुष्य कुमी नर कर 1 
| सक्ता । ज्ञेसे धार्मिकरू्योे द्धा दोनेसे बडे बडे धमे लय मनुष्य कर सकता | 
{ है, उसी प्रफार सव न्य व्यवक्षाय भी धदडासेर्ही किय जते दै । एसध्रकार 
{ सर्वत्र धद्धाका श्रधिकार चलता दै । दसलिये श्रद्धा पक चडी भारी शक्ति दै 
| यह श्रद्धा मचुप्योँमे उत्पन्न दोवे, शरोर उसके दारा मयुष्य सद्रा सत्कार्य 
करते रदे । 


द प्ट ्ञ+ 


न~, 


| मनुष्ये फिवनी मी शक्ति, बुद्धि तथा श्चन्य प्रकारकी समर्थता क्यो न 
ह परन्तु यदि द्धा उसमै न दोगी, तो उसके न्य सद्गुण उचतम भरकारसे 
{ पना पना कार्यं करनेमे समथ नर्द दोते । श्रथात्‌ चथधद्धाफे कारण अन्य 
सद्गुणौका चल कम दोता है, श्रौरः द्धाके कारण श्चपना बल यढ जाता है । 
( सालिये न केवत धार्मिक भूमिकमे पञर््तु हरएक अन्य भूमिकामं धद्धासे टी 
रृवकायैता सिद्ध दोती है । 

दसालिय हटरपकको उचित्त है, कि वह श्रपने शतःफरणुमे श्रद्धा मक्षिका 
विकास ष्टोनेदे। तवथाजे।जो सत्क रनः! दै, उसको भद्धाओे साथ उत्तम 
| प्रकार फकरनेका भ्यास करे । जिनके श्रत करणम श्रद्धा न्दी होती, वे प्रयत्नसे 
ऋपनेमं धद्धाका उद्य करर । 
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/ मृधनिमस्य ससीच्याथ॑वी दयं च यत्‌| 
\/ म॑स्तिष्कदिरध्वः प्रैरयत्‌ पयमानोऽपिं रीषतः ॥ स, १०।२।२६॥ 


| 
५ (धरस्य) इसका (मूर्घान दय च) मस्तिष्फ श्रौर हदय (सख) पक करफे 
(स्तीव्य) सीरूर (पवमान ) पचि (श्रधर्वा) स्थितप्रत्न योगी (शीषत श्रि) 
सिरफे ऊपर (मस्तिष्फाद्‌ ) मस्तिप्कसे (ऊरध्व.) परे (प्रेरययव्‌) मरित दतः) 
| श्र्थाव्‌ (१) मस्तिष्क मौर दद्रयफो पक वनाकर सम उन्नत रखना, (>) शौर 
|) 
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पयिघ्र घनकर मस्निष्कके परे श्र्थात्‌ तकंफी भूमिसे पर क्रदना,ये दो उपदेश 
| इल मथ अरल्यंठ मदत्व परी श्रागये ह 1 किसी श्रन्य धर्मन्रथर्मे इस प्रकारद्स 
घातको साफ नदी छ्किया टै, जेसा फि यदां हदय श्रौर मस्तिष्कको पक करनेके 
| लिये पताया है । मास्तिप्फका कायं त्-षितके-कुत्फं फरना है, रौर छदयफा 
/ कार्य भि करना है । दोनोफी समतसि उन्नति श्रौर विपमतासे दानि होती दै! 
षस मथक्रा “श्र-थर्वा' शव्द सिथतप्रप्त योगीका वाचक द । यद योगी 
शपे प्रायो मस््तिष्कमे चढाता दि श्रौर श्रात्मानेदका श्चदुमव ललना षे । षस 
स्थिति धातत करनेके लिये भी हदय श्रौर मस्तिष्को सम उन्नतं करना 

प्रावदयर दै । 
५) मनकी रिधरता सपादन करनेका योगमा दस मत्रमें 

कषा 1 


१ योवैततांव्र्मषो वेदाग्दनेनार्टरतां पुरम्‌ | 


द 





क (भु 
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3 स 


॥ तस्त व्रह्म च त्रात चचुः पाणं पजां ददुः ॥ २६ ॥ / 
| नैतं चर्सद्धाति न प्राणो जश्सः प्रा । ¢ 
# परं यो त्रप्र॑णो वेद यस्याः पुरुप उच्यत ॥ श्र. १०२।३०॥ | 
¢ (यः श्चग्रेतेन श्चायरतां ग्रम्‌ पुरं यग्‌) ज उपासक भक्त श्रमृनमे येष { 


८ प्र्यशी नगरीष्ठा जानता ई (नस्मिच्र्यच प्रपा च चष भासं भर्जा एदु-) 
, उको ठय श्योर प्राद्याभ्व्रद्ममष्ठ खष्ु, भराग श्रौर परजादेतषहट 1 (च्यु वाग ४ 
‡ जरसः पुरा तंन उद्राति) चक्रादि शन्ठिय, प्रायं व्यथति न्पायु गरतयम्धातरे ५ 
पू उप्ता मं पर्ति, (य पर्या पुटेधेद्‌) ज प्राप्य नमसे जानना द । 
(गस्य पुय पच्य) ति्सद्ध स्तरण उमे पुरय शदे ६) ४ 


शे भवद्भि न [न 9 श, 


[पि 


। 








| 
५ 
। १ "+> म (=, ~ 


| ४ श ८ 
॥ व्रह्मन्ञान स मुक्ति 


॥ तद्धा अश्ववंणएः लितं देवकोशः ससुन्जितः 
॥ तत्प्राणे अभि रक्तत्ि शिरो चच्रमथो म्नः} अ, १०२२ 


| (्थवचैणः शिर ) श्रथवौन्योगीका जो सिर दै, (तत्‌) वद्‌ (वै) निश्च. 

॥ यस (समुञ्जित देवकोश ) देयोंका सुरप्ित कोश दे । (धारः तत्‌ च्रभिरक्ताति) 
। भार उस सिरक। सरत्तण करता दै, (अन्ने अथो मन) अन्न श्र मनभी| 

1 सरण करते ह \ 

८ दस प्रकार प्राणका भत्व दे । पाण शक्गिकी स्वाधीनता दोनेसे शरी- ५ 
रकी सपर शक्यां श्राधीन दो जाती दै! ओर पराण शक्तिकी स्वाधीनता 

¢| करनेव।लेको योगसराध्य सव सिद्धिया मिलती है । 


{| सप्र स्वखररुषी्वीवशानो विद्वान्मध्व उज्जय मारा दशे कम्‌ । 


1 अतेधम अनरि्ते पुराजा इच्छुन्वतरिमविदत्पूपणस्य । ऋ, १०।४।५ 


॥ (चाचश्तानः विद्धान्‌) इद्रियोंञ्ञो वन्यम रखनेवाले प्षानीने (कं दशे) ्रान- 
' दके दशनकर लिये (मध्व ) शख्तस (श्ररुपी ) तेजस्वी (सप्त स्वसृ ) सात वदिन- 

८ सषदन्द्रियोको (उत्‌-जभारः) उन्नत प्रिया है ! श्रौर (पुरा-जा.) पदिले जन्मा 

{ दुश्रा वद जीवात्मा (श्रतरसि-क्ते) श्रत करणम (शछत.) चीचमेसे (येम) नियमन 

¢ करता दै । जो उश्नतिकी (ख्च्न्‌) इच्छा करता दै, बट (पूषणस्य वर्धि) 

॥ पोपकका श्राध्रय (श्रविदत्‌) पराघ् करतादै। 

॥ सयमी विद्धान्‌ श्रानेदे प्रा्िके लिये आत्मशक्षिसे श्पनी सातो इन्दि 

‡ योको उन्नतिके मारगीपर चलाता है! जिसने पदलभी अनेकवार जन्म लिये 

/ पसा यद जीवात्मा अपने श्न करणके द्वारा सवका नियमनं करता है । पेखा 

श्रात्मसयमी जिस प्रकारकी उन्नति चादता है, उस पकारकी उच्चति दश्वरकी 
सदायतासे प्राप्त करता है । (६) नाक्र (२ जिद्धा (३) श्वांख (४) रान (४) 
त्यचा) (६) मन प्रौर (७) बुद्धि ये खात श्रात्माकी वादिनं दै । इनके सयमसे 
उन्नति श्रौर श्रसयमसे अरधोगत्ति दोनी द । 


न ए) 


1-2-22 
॥ ‰& ब्रह्मज्ञान से शुक्ति & । 
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०० वेदासव । 


॥ ऽपचत्‌ । यो लोकानां विधरतिनौभिरेषात्‌ तेनौदने- 











&= | | 


। नाति तरालि मत्युम्‌॥ अ, ४२५।१॥ । 
1 (शृतस्य प्रथमजा. प्रजापति ) सत्यके प्रयम प्रवतंक प्रजापत्तिने (वपसा) 
श्रपने तेजसे (यं श्चोदनं) जिस ्षानरूपी श्रोदनकेो (क्ये) जीषके लिये, मुक्ति 


के लिये ( श्चपचत्‌) पकाया । श्रौर (य) जो (लोकानां विधृति.) सोकोका 
(\ विशेष धारणकती श्रीर जो सयका (नाभिः) मध्य है ।उसङे (तेन श्रोदनेनोपकायि 
| शुष शनरूपी चावलसि (त्युं श्रतितराणि) म्रत्युक्े पार दोता हं । 
॥ ब्रह्म=घरुक्कि (न्यायमाप्य १ १ २९) 
1 वेदाऽ्टमेतं पुर॑ष मदांतमादित्यव॑र्ख॑त्समसः पर- 
॥ स्तात्‌ । तमेव विदित्वाऽतिं पर्युमेति नरन्यः पन्थां 
विद्यतेऽयनाय ॥ य, ३१।१८॥ 
॥ 


॥ 
1 

॥ (तमसः परस्ताद्‌) जो शघकारसे परे, (घ्ादित्यवर) स्के समान 
| तेजस्वी भ्रौर (मदन्तं पुरुप) महान्‌ पुरुप टै, उसको (शरदं वेद) ॐ जानता ह । 
(सतं पद पिदित्वा) उसक्रो जाननेतद्ी (ल्यु) सत्ये (श्वयति) पार हे सकता 


यी 4 


स 


रे! ॥ सत्यु दुर करणेका (न्य पंथा) दुल कोर माम (न विधते) 
नीद) 


~~~ ~ 


[गिरी 
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को अ 


32.2.25992 9.0.29 2.3239.2.9.2 2.9.292 । 

¦ सकि से एनरादति। 
९ दषटरण्रस्थरर रररदररर्न्रत्त्ररररररस्र्प्रप्स्र* / 
1 अ्ुनीने पुनरस्मासु चज्ञुः पुन॑ः प्राणमिद् नीं ( 
| धेदि रोगं ॥ ज्योक्पस्येम स्धमुचर॑तमलुमते | 
र्य नः स्वस्ति ॥ ख, १०।५६।६॥ || 


हि (शसुनीते) प्राणमेचासक धमो ' (श्रस्मास्ु चदु पुन. येष्ि) दमने शर्यीन 
शष्कि फिरसे धार्य कौप, न श्दवुन. प्रायं पुन" मग) दम इम ससार्म 
स्मे जायनश्ङ्कि तथा अभ्युदयसाधन मग दाज्िए । (उश्यरन्सं सूय जाश 
येम) उद्य होते सूयको चिरकाल नेक देमेगह (नुमे) शनुमने }(न- स्वस्ति 

+ सुलय) हम स्दुष्यश्॥ 
/ मुक्धिलीय परमात्मासि प्रा्घना फररद्ाटै, कि धमु पुभफिप मे गर्दीर 
प द्यादि धरदानकर। तारिप सिर पुखदार्थ कमक पुनः शस श्यम्पाणः। प्राप्तकर | 


[1 त 1 + ¬ + (8 
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^ धट जेण ०) कक प भद .-५ १ 


(१ 
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| पुनर्जन्म ) ४०९१ 

॥ 9१ | 
॥ कस्य॑ नूनं क॑तमस्याऽखतानां मनामहे चारं देवस्य 
\ नाम।कोनो मदा अदितये पुन॑दौत्पितरं च ॥ 
| श्यं मातरं च ॥ १।२४।१॥ ॥ 
॥ (रसदानं) शमर देवो म॑ (कतमस्य कस्य देवस्य) किसदुमय देवके (चारु) । 


सुद्र नामका (मनामहे) हम मनन करर! (क न ) रौन हमे (महो श्रदितये) बडी | 
खतन्धरता, षन्धनरदितता फे प्रति (पुनः) पुनः (दात) देता है श्रौर फिसकी ॥ 
| रुपा से (मातरं च) माता श्रौर (पिसरं च) पिताक मँ (दशेयं) प्र देख सक्र | 
संपृरी देवम फौन मुख्य देव दै, कि जिसका नाम ज्ेनेसे भयुप्य कताथ हो 
॥ जाता? संपूरी देवि कौनसुख्यदेवदै, फिञो मयुर््योको मक्षिके मागैपर 1 
। चलाता दै ? श्रौर छिसकी पासे जन्म पराप्त दोफर उन्नातिके साधन टम | 
| भात होतेह ? उसी श्रदितीय एक देवको उपासना हम सव करर । 


शरमनेषयं भरयमस्याख्तानां मर्नामदे चारं देवस्य 
| नाभ । स नो म्या श्रदितये पूरबदात्पितरं च दशेयं | 
1 मातरं च ॥ ष, १।२४।२॥ | 


{ (मतानां श्रमस्य) श्रमरोमे पदि (श्रभ्नेः देवस्य) तेजसी देव परमात्माके 
५ (चास मनाम) सुन्दर नामका हम मनन करते ३ । (स न. मद्य श्रदितये पुन 
द्राच्‌) षदी हमको मष्टती खतन्घतामे पुनः दैता है रीर (मातरं पितरं च श्शेय) | 
| जिससे टम मातापिताको देखते है 
परमात्मा दय सव देवोर्मे धेषठ दै, उक्तके नामका मनन करनेसे सव प्रकार 
| के बन्यनोकी निधृत्ति दो जाती है । मुक्किकषी श्रवधि समाप्िके श्चननन्तर उसकी / 
५ पासे फिर भाता पिता मिलते दे, शरीर फिर मोत्तध्रा्तिफे लिप जीव पुरुषां 
करता है 1 इसलिये हरपकको उसका नाम लेना चाद्धिये । श्रौर उसी ्रद्धितीय ( 
(| परमान्माकी उपासना फरनी चादिये । 


(जन 
¢ पुनजन्म 


अपांनति पाति पुरुषो गभ अन्तरा । 
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यदा स्व॑ प्रण जिन्वस्यथ स जायते पूर्नः ॥१४॥ अर, ११।०४८६) 
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॥ घ्न वेदात । 
५ (पुद्प ) मनुध्य { गर्भ श्वन्तया ) गर्भके श्रन्दर (भाणत्ि) श्वास लेतादे श्रौर | 


8 


(्रपानति) उद्भू दछाडता है ।दे भ्राण ! जव तू (जिन्वसि) परणा-श्ुमोदन देता 
| दै (श्रय) तय दी (स ) द (पुनः जायतते) फिर उत्पन्न दता दै 
! गर्भे न्दर मी यह राखी जौदन लेता है, चर्यात्‌ इसको ग्म मी प्राण 
1 [सूचना-कर लोक सममे दै, फि चेदम पुनर्जन्म की कल्पना नदी है । स |¦ 
॥ संन “स पुनः जायते" शर्यत्‌ बद्‌ पुनभैन्म लेता दै, ये शब्द्‌ पुनजन्मकी स्पष्ट || 
| फरट्पना वता रद हे । इन शर्व्दोको देखनेसे उक्र शका रह न्दी सकदी । ] 
॥ पनम॑नः पुनराथुमे आगन्पुर्नः पाणः पुनरात्मा म॒श्ागन्‌ 
पुनच्धन्तः पुनः ग्रोन म आार्गन्‌ । वैभ्वानरोऽ्दन्धस्तनूपा 
। शरचिर्नः पातुः दुरिता्द॑वयास्‌ ॥ य. ४।१५ 


। 
(मे) सुरे (मन. पुनः श्रागन्‌) मन फिरते प्रप्त दुश्रा दै (पुनः प्राण) 
| भ्रारु मी फ्किर्ते मिला द (मे श्रात्मा पुन श्रागत्‌) मेरा दद मी पुनः मिलादहै 
(पुनः चुः) श्यां मी फिरसे श्र (श्रोत्रं पुन श्रागन्‌) फान रै पुनः प्राप्त 
षटु ई, श्चतप्व (मे श्रायु. पुन श्वागन्‌) मेरा जीकन मुभे फिरसे मिलारे। 
॥ (देभ्वानर ) खर्मजनदहितकारी (दन्य ) परमवल्लिष्ठ (तनूपाः) समै शरीरर्ता- 
¢ फास (शरन्नि ) सवैष्ानघारी, दुरितसंद्ारीमगवान्‌ (दुप्स्ताच्‌ श्रवयात्‌ न' पातु.) 

¢ द्राचारः तथा पापस हमे चाप । 

{ सोनेफ समय मनश्यादि सदष्टं लीनद्ो गहरी, यथपि प्राण 
# जागता घा, तयापि उरूके फायकामी पता यको नर्द धा' यद सद कलेके 
¢ स्मान श्रा पुन प्राप्त दुखा ह यदह प्रात्माकी यक्षा सवना द्ाखर्यफारक 
{| श्रभाव दै? ष्‌ धासशक्ति दमक पार्पोसे पचि! जिस प्रसार निव्राङे पश्यात्‌ :ज/ 
पवंयत्‌ सपू दरद्रेयां थादि परान रोती है, उक उखीद्रकार मद्यानिद्राफे पश्चात्‌ 
भी च्छु" थोघ्रादि सपूण चक्षियां एम प्राप दोतीं ह, मदा निन्रादी अन्ये, एम 
\/ मल्युफे पश्यात्‌ पुन- जन्म प्राप्न दाकर पूवद मपूगौ शक्तियान युषः यर 
मिन्तादै। शस प्रफारषत मेम निद्राङरे वणनसत महा-निद्रफे पश्चाच { 
शवरथा सकत रूपये दता है । दी पुनर्जन्मकरी चत्पना है । ५ 
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¦ ॐ प्रायश्ित्त-युडि % | | 

र तकपरस्नप्स्न यस्च दप * 

यदासां निःतसाऽ्यिशस।पास्मि जाग्र॑ना यत्त्वपन्त स्वपन्तः | % 
प्मद्रिर्दिन्वान्य्प दुष्डनान्पयष्टान्यरे अन्मर्यधातुः ॥ 
ग्य. १०।१६४।३॥ 
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| प्रायश्िष्त-शुष्य 1 


॥ (शसा) आशाके कारण, (निशसा) दोपके कारण, (श्मिश्सा) कुस- 
^ ' स्कारके कारण, (जाग्रत सपन्त ) जागर्ति खम्यय श्थचा खप्रफे समय, (यद्‌ 
{ यद्‌ उपारिम) जो जो दाप म स्यसे दुष, वे (प्रजुष्टानि) श्सभ्यः श्रप्रिय 
1 (चिभ्वानि दुष्डेवानि) सय दुराचार (्रन्चिः) तेजस्वी श्ारमा (स्मद्‌ शार) टम 
¢ सरसे परे (श्प दूघातु) करे ॥ 
शाम, योप, चीर फुसस्कारके फारण मयुप्योसे दुखाच्चार ते दै । इसलिये 
# असभ्यमाव श्री दुराचासर्के माच सयते दूर फरने चाध्धिये ॥ 
4 गद्धिन्द्र वरह्मणस्पतेऽभिद्रोरं चरांमसि। 
॥ 1 ४.। [9० ॐ पात्वश्स अन 
प्रच्ना न प्वांगिरसो दहिंपतां पात्वष््सः ॥ छ. १०।१२४।४॥ 
{ ष (श्दर प्रह्यण- पते) प्रभो ! क्षारके ख्याभिन्‌ | (यत्‌ ) जो (रति दोष) दु 
¢" वान पात (वसम) दमने सिया दोगा, उसके मूल कारण (दिपतां श्रंहस } 
देप पतित मादस (श्रमि-रस' परचता ) गोम रसरूप रटनेवाली चिश्ेपप्रफा- 
, स्की चता शक्ति (न पातु) हम सयका घनच ॥ 
देषमुलफ फुतस्कायोक् सारण घातपात करनी शोर मजुष्यक्री पपरत्ति 
हेवा है । शख जवि श्रांनरिक जीवनक चेतना-प्िफे वलस उक्त दे पमूतक 
फुसस्कार(सि घचना चाद्ये ॥ 
उत्त दवा श्र्वदितं देवा उच्चयथा पुन॑ः । 
उतागश्चकरं देखा देखा जीवधधा पुन॑ः ॥ ध. २१३।१॥ 
दे द्वे द्वे) द्वेयो विदाने ! (श्चेधितै) श्रधोगत मजुष्याको पुन. (उघलल- 
यथा) उश्नत फरते हो! देवा { (घ्याग चष्ुप) श्पसध फरने बालफो (उत) 
भी पुन. (जावर वा ) उतच्तम जीवनते युक्त श्रते दः ॥ 
प्रानी विद्धान्‌ मद्यात्माश्रौ फो उचित, है पि वे नीच दीन अधोगत प्मौरः 
द्मपयधो पापी मनुष्यसते भी योग्य उपरदेश्व दास उश्नत श्रौरं पवित्र जीवन- 
॥/ पाला यना ॥ 
{ पनन्त मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया । 
{ पतन्तु विश्वा भूताति पव॑मानः पुना मा ॥ अ. ६।१६।१॥ 
(देव-लना ) दिव्य मञजन (मा) सुभे (पुनन्तु) पविघ्न फर 1 (मनव-) सनन- 
\/" शील विद्धान्‌ (धिया) बुद्धिस मेरी पवित्रता कर । (विश्वा भूतानि) सव भूतमात्र | 
{ मर पविश्रता कर । शौर (पचमान) पवमान भभु सुभे पवित्र करे ॥ | 
^ ष्ट सत्पुमप, मदात्मा, सुनि रौर विद्धान्‌ सदबुद्धिके डाय सव को शद्ध | 
। कस्त द्वं । एसल्तिये ररण्क मनुग्यको उचित दै, कि घट उनफे पास जार, उन 1 
॥ क{ उपद्रेश सुनकर तदनुसार श्राचरण फरक पित्र यने । 
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घण्ट सेवारत । | 
पमानः पुनातु मा क्रत्वे दत्ताय जीवसे । । 


रथों ररिटतातये ॥ प, ६।१६।२॥ 
(पमान ) श्चद्धकरौ भगवान्‌ (मा) मुके कत्वे) पुरुषाय करनेके लिये (दक्षाय) | 
लको चद्रानेके लिये श्रौर (जीवते) दीर्घं श्चायुप्य पराप्त करनेके प्लये वथा | 
(श्रि ट-तातये) कल्याण प्राप्त करनेके लिये (पुनातु) पवित्र करे । श्पनी शृद्धता 
करके पुखपा्थं करनेकी कर्ठत्यग्ीक्ृ, यल, दघं श्रायु श्चौर सकटको नाश कर्ने 
की शक्ति, इतने गुण शपने श्रन्दर यढाने चाहिये ॥ 


देच्याय कर्मे द॒न्धध्वं देवयज्यायै यदयोऽर्ुद्धाः पराज- 
रिदं वस्तच्छुन्धामि ॥ य. १।१३॥ | 


दैव्याय कर्मर शन्धष्वं) पेदोक्ृकर्मकरनेके लिए शुद्ध हो जारो 1 यत्‌) 
यत (खशचुद्धा.) श्रशचुद्ध करम श्चादि ने (घ ) तुममे(पराजद्चः) पराहत किया दै । । 
(वत्‌) त. म तुम्दारी (षद) शस श्ञ्यद्धि फो दूर करके *(देवयाज्यै) देय यक्ष । 
रादि फे लिप (अ्॒न्धामि) तुम्दारी श्राद्ध कर्ताहं । (0 
वैरवदेवीं वचस आरं भघ्वं शुद्धा भवन्त श्यः / 
पावकाः । भ्रति काम॑न्तो दुरिता पदानि शतं दिमाः ॥ 


सर्ववीराः मदेम ॥ शय. १रारर८॥ ॥ 
(वर्चसे वैश्वदेवीं श्रारमप्य) तेजप्रास्ि सर्वगुणे। फा शाभ्यास श्रारम्म कीजिप] ८ 
प्लस श्राप स्वयै (णुद्धा ) शुच ्ौर दूलसे फा (पाचका) पिर करने घले 1; 
(मवन्त ) घन सकगे । हम (दुरिता पदानि आतिक्रामन्त.) पाप शवस्याथ्यो की 
दटाति हप (सर्ववीरा शते दमाः मदेम) पूरुवीर नकर सौवपं तक सनुखमोरगे। ({ 
(१) (ग्द्धा ) यद्ध यनना, (२ युय.) पविध्र हाना, {2} (दुरिता) दुरि 
तको यथधाच्‌ दुष्टमावोको (पतिकामन्त-) दुर दटाना, (४) (खरूवयीरा सप 
पीर भायात यु्कृष्टाना येखार भाय दस मघमह । शछ्यांतरिक शौर षाह 
श्रुखताक्व पोघ करनिवाले “ग्ुद्धा , शुचय , पाया." ये श॒ष्द्‌ भध्र्मे ह दस्ति 
(दुर+त) उसको कते दे, कि ज विजातीय भाव श्रदर घुसन लगने, ओ 
पिजार्तीय पदार्थ श्चदर जाकर श्जीय दनान! उनको टाना शरीर पते 
श्ाव्रजयादेसे पदाय परषसकरन, किजेा प्रचन होकर श्यपरने यनकर रहं । 
यट दीर्घायु यननेकी दूनः 1 द्मे दरपवः मञुष्य द्री श्चायु प्राप के 
, जो मनुष्य शख, पावे श्यीर निदुरपपी पीर हतिद उनषी दुी्धश्यायषट्, क 
सनतक उपकार दो पक्ता ह) मू मनुप्यकी श्यायु कितनी मी लयन 
खापतोउस्सस्त्या पन्ना! श्सात्य शाना, पचान मार्म-शरयीक्र, नमा 
परोपष्मसी, शराव्यारा, सीर जदा, उनषा प्रयत करके क्रोम इयय पाप 
करली प्याय । 
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यद्धिद्रांसो यद विद्वांस एनांसि चमः ययम्‌ ।  ॥ 
यूय नस्तस्मान्छुचत चिन्वेदेवाः सजोषसः ॥ अ, ६।११५।१॥ 


हे (विश्वदेवा) खय दवता शोगा ¡ (विद्यांसखः यत्‌) जानते हुप जो श्रौर 
(यत्‌ भयिद्वांसख >) न जानते टप ज (नासि घयं चरम) पापकम हमने क्रिय / 
ई, (सञोपस यूय) समान ग्रीतिसे युक्क तुम (तस्मात्‌ ) उस पापसे (न. सुखत) 
इग छुडाश्या। 

क्षयि हुए श्पराधके दोपे भु होना श्याचश्यक है । पाप जानते दुष 
करिया गयाष्टा या श्राप्ामसि फियागयाद्टो. उसका निरारूरण करना ध्राष 
| श्पक है । पिद्धान्‌ एनी सखन श्रन्योंफो पाप-निष्कृतिका उपाय ता सकते 


[4 
| भ्रायश्चिच श्चप्वि । ७०४ |) 


[+ 


र । शनी विदाने उक्त मार्य जानकर उसका श्राफ्मणु करके हरपरको |॥ 
पमे पापकयी निष्ति फएरनी चाद्ये । 


यदि जाग्रयदि स्वपनम्‌ एनस्योऽक॑रम्‌ । 
भूतं मा तस्मद्धिव्यं च द्रुपदादिव सचताम्‌ ॥ अ, ६।११५।२॥ 


यदि (जाग्रत्‌) जागते दप शरीर यदि (खपन्‌) प्न (पनस्य प्न) मने 
पाप दारा पाप (श्रफरं) फियाष्ो, वष्ट (भूतं ) भूतकालीन दो, चा (भ्यं 
मयिष्यकालीन टो, (दरपदाव्‌ हय) काटफे येघनसे चुखनेफे समान (मा) मुके 
(मुचा) उससे चुडश्लं ! 

जाग्रति श्रथवा स्वम्र्म जो पाप क्षिय जाते है, उनफे दोप मु टोनेफा 
पुयपय शय्य करना चादिये । 


द्रपदादिव सुसुचानः स्विन्नः स्नात्वा भरलांदिव । पतं ॥ 
| पवि्णएवाज्यं विन्चै श्युभन्तु मैन॑सः ॥ अ. ६।११५।२॥ 


(दुपदात्‌ सुखुचान व) काष्ठ वधनसे, खडा्ोसे चुटनेके समान, (स्विनः 
स्रात्या मलात्‌ दव) पानी गाता लगाकर जान फूरफे मलसे निस प्रकार शुद्ध 
होते है, (पवि धूतं श्राज्यं एव) छाननीसे शद्ध रोनेवाले धीके समान (विश्वे) 
सव धर्मात्मा लोग (पनस) पापस (मा शुभतु) मुम शद्ध करं । 

श्द्धि सीन धरफारण्मी है- (१) वाह्य दोपसे शुद्धता जैसी सडायै या जूते 
श्रादि ्रपचिघ्र पदायै पांयोसे निखालनेसे पांव शुद्धता होती है, (२) गात्नोकी 
श्रु, जो स्नान दारा मलके दूर दोनेसे ोदी है, रौर (३) अत शुद्धि । मचुष्यों 
फो एन तना प्रकारोकी शुद्धि फरना चाद्ये । शीर शुद्धि, दद्धेयोकप शि 
रौर श्रत्माफी एविध्रता ते तीन पधिघ्रतायं भप्त फरफे मयुप्यफो अत्व 
शुद्धता सपादन करना चाहिये । 
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(न 

॥ ९०६ देदास्रत । | 
॥ ९५ ४५. | 

४ ६-39-95 € ॐ& | 
॥ | आत्मदुधार्‌ | वु | 
1 ० 6- ौ 
4 जति 

। कस्ये गजाना यतिं यन्ति रिथिमायुरदधानःः 

| परतरं न्ययः ॥ ्ाप्यार्यमानाः पजय घनेनाघं । 
| स्याम सुरभये गुदे \ प्र. १८३१७] | 
| (कस्ये) श्रात्माफी द्ाननीमें (सजाभैनाः) शद्ध चनफर (रिष) श्रथुरि, 


॥ मलत श्रयया श्रपण्धत्युको (रति यत्ति) घाफर परे जति दै! मौर (नवीयः परतरं 
 श्राययु) नया दीघं श्रायुष्यः (दधाना ) घारख॒ करते द । (घ्यच~न्रय) पश्चाच्‌ दम 
| सव (धरजया घनेन) श्रजा श्मौर घनके साय (श्राप्यायमाना) श्रभ्युदयको पाप्त 
{ होने रुप्य, (गदेषु) सपने घर्म (सुरमयः) सुमिरूप घनकर (स्याम) रट । 
॥ श्यात्म पर्यत्ता फरनेफा नाम श्रात्माष्टी द्ाननी है । श्रात्म परीत्तासे जितना | 


(प 


॥ 
] 
{ 
\ 
॥ 


० 


(1 


/ सुधार हता दे, उतनी किसी श्चन्य रीत्तिसे नदा दोता । एस चात्मा छान- (0 
नीसे सव मर्लोफो दूर फरफे शद्ध पवित्र श्यौर वलिष्ठ वनकर, दीं श्चायुकी / 


९ प्राप्तिफे उपाय कखे चाधि 1 इसके साथ साथ उतम सेतान श्रौर पिपुल / 

4 धन प्राप्त फरफे शरपने धरम म्युगेधरूप यनफर र्ना चाष्टिये । जदं समध (0 
ह, > च पद ध्व # 

\/ होना दै, वदां सवके मन धाकर्पित हति दं, इती प्रकार सुगधरूप मचुप्यकरे + 


¢ श्याकर्षण 1 ॐ श जनताष्ते ५ [> दत ५ 
^ पास सय जनता श्ाक्पय दाता । शस प्रर = श्राश्टापत फरक | 


) ५ ५ [ये 9. 

| | उनप्त मार्ग दक प्रनष्र रद्ना चाद्धिय ) प्रात्मपविधतारौ यदी परीका ६। 

( यन्मे लिद्रे चरषो द्यस्य सर्नसो वाऽतितृएसं ॥ 
$ व ५ बः 4 

{ वृदुस्पतिरयं त्घातु य नो मवतु खगनस्य यरप्तिः॥ यदय 

{ (२) (ग्रच्‌) जो (म) यरे (चलुध) श्रांयका (हृदयस्य) देयस्ता (चा |) 


{/ मनम ) धार मन्त्‌ (श्रवि-ठगण) शयत्यन्न फटा एदा (दधिद्र) चद ६, (तन्‌) 1 
५ उमर (म) मरे देप (दृदस्पनि-) फनच्ता ्रधिपति (दधातु) दीष पर !(*} 1 
(यः) जा (ञ्ुमनस्य पापि) स्ट्टिफास्वामी ह, चद (न ) दम सदय (य) रल्या ॥ 
९ प्ट {मवरतु) दोष ~ = 

ध (‰) मरि चदु रादि वा दन्द्यो, एरयमे श्व॑(र्‌ मनम ञओ म्यूनना ( 
॥ यवा हनना पिपी दु ॥ पट परभव्यस्यःो द्या मे टूर चये । (तया ¢ 
+ उपद्र एमन दर्पात षर |, श्प मनुष्य श्रपनेष्टदुय, मन प्रर द्विष्टो ८ 
% पर्या ह्रदा दि उन्म पनमा पट, कान्द, नौर उसी {4 
५ द्वयस्थापरेमी दा उद्रः प्रकार रषं दपयती दाया अनीन षि, पहनि म ग्तेपफो .{ 


" ५ म्द च न्द ~ "च~ "~ ब च ~ - टा न 0 
4 


[मे 


म री भ मो 


[1 
7 प्ात्म सुधार 1 ७०७ ) 


रट ध्यर्‌ श्रपन दया सदा यद्ध श्चार निमलरवे) यो कि हदयी / 
¢ शुनासदो सचुप्यकी येष्टता श्रौर कनिष्ता लिड दोती दै) हदयक्ती शुद्ध- । 
$ नादः चयि घ्ानमय सर्यप्त परमात्पाकी भङ्धि करनी चाददिये । हदयी 
शदनाकः लिय परमान्मारपै भक्षिफे चिना दुसरा कार उपाय नद हे। 
सिनी भकितकमी स्ढना होगी, उतना मन पवित्र दोगा, कयक्न इयामय 
परमान्मा अक्रो प््ठ॑छररमे दृष नदं स्यते श्रौर भक्ठोको निदोप वनति द) 
यद्धि मनम पाप विचार श्राजाय, ता उसका किस प्रकार हटाना चादिये, एस 
विषयमे निम्न मन्ना विचार फीजिय श्रार बोध लीनजिय- 


मन्‌ से फपी विचरं को हराना । 


पदर. > 


परोपपदि मनस्पाप किमगस्तानि शंससि । परंदिन त्वा 


कामये व्रां वनानि मं चर गृहेषु गोपु मे मन॑ः ॥ श.६।४५।१५ 


(मन -पापे) मनक पाप } (पर) दर छपटि)ष्टजा।त्‌ (कि) क्या 6 
शस्तानि) बुरी धाते (शसस्ि) चताता दै | (परा एहि) हटजा ) (त्वा न समये) 
तुखक्रो म नदीं चादता । (दर्तान्‌ वनानि) दनाम, चृक्ताम (सलचर) फिरता र्द, 
म मन) मरा मन (गपु गेषु) घस शरीर गे श्रादि पशुश्रौकी पालनामे है । 

मनम पाप चिचार श्राजाय, ता उस्रफा उरस। प्ण दूर दटाना चादिये। / 
श्रपनी प्रचल च्छा शक्तिसत उस पापावैचार्का दुर दटाना चादिये। श्रौर कभी ५ 
पाप कः प्रभाव श्रपने मन परर हनि नरी देना चाद्दिये । मनको शुभ विचारसे 
युक्त कसक श्रपने घर की उप्तत्तिम लगाना चादिये । अपनी उप्नति चपनेस दी 
ध्रारम्भदाताष । दुमरोको दोपनदेतेदुए श्रपनी शुद्धता ख्य करनेकारड ॥ 
यल छरना चाद्दिये । एस विषयमे श्रार देषिये- 


प्रपि मनसस्पतेऽप काम परश्चर । परो निरछरत्या श्रा 1 


व चधा जीवतो मर्गः ॥ , १०।१६४।१॥ 

टे ( मनस -पने ) मन फो पतित कर्ने चालते कुचिचार ! ( श्रपप्पदि ) | 
षयो ( घ्रप क्राम) दूरभाभे ! (पर चरः) परे चले (पर निक्रत्या ) दर 
फे विनाग फो ( श्राचच्च) देखो । (जीवन मन ) जीवित मञचुप्य का मन 
(वहुधा) वदुत समथ्यस यक्षै। 

मन के श्रन्दर फुयिचार युय ख्याल श्राने लगे, तो उख फो वदी से उती | 
दण दया देना चाददिये । उस चुर चिचार से जो भविष्यत्‌ मे दोने वाली दानि 

॥ ही, उल छा विचार करफे, मनकी शनक प्रकार की शक्तियो फो एकटा करके 

॥ कभी गिरावट का चिचार पास नर्द श्राने देना चाददिये । 


४ ~~) 


न | 





न = 


6 


॥ 


त स 0 भ न थ ज 9 





| 
नप चावि । 


^) लन 2 


1 न 
४ 
१, धन येदाख्रत । 


क 





=+ ~~~ ~~~ ^~ ~ ~~ | { 


व 


/ मद्रं वै वरं श्रणते भद्रं यञ्लन्ति दर्चिणम्‌ । 
1 द्रं वैवस्वते चसूर्वहुच्ा जीवनो मर्यः ।॥ ऋ, १०।१६७०1२॥ 


/ ( वैवस्वते ) तेजस्यीमन ! नृ जे (वै वरं णते) निय से श्रेष्ट विचार 
पसन्द फगसा दै, उससे (भद्रं ) कट्याग्‌ शाप्त करना दै, जो ( दक्षिणं युजन्ति ) 
\/ दुद्तताके साथ योजना फरता दहै, उससे भी (भद्र) करयाण श्रात्त करता है । श्रपनी 
; ( चष ) श्रांख फो (८ भद्रं ) फल्या कारक पनाश्चो। ( जीवत मनः वद्ु-षा ) 
(| जीचिव मनुष्य फा मन यदुत समच होता दै ! | 
॥ कल्याणकारक विचार फरना, द्तताकेसाथ सव कर्मव्य करना श्रौर 
¢ चु श्रादि सय शन्टिर्यो फो भलाई रे मा्गसे चलाना चाददिये । मनुष्या मन 
{ श्मनेक प्रकारकी धारणा करता दे, एसलियि यदि ब्रह फलस्याराकी घर्णा करेगा, 

ते कल्या प्रात्त करेगा । दइसलकारण मनम फमी युर विचार नर्हा लाना चाहिये] 
¢ पदः बार चुरा विचार मनम श्राजाप, तो मन श्यौर शसरपर उसका परिणाम 
| घरी हानिकारक दाता टै, इसलिये इस विपयमं घटी सावधानना रगणनी 

खादय । स तिस भन शु हानेफे परन्रात्‌ श्रय उसकी शकि यद्धानेका यत्न 
1 करना चादिये । एस चिप्यमं निम्न मेर देखि ।-- 


/ मन की शक्तियों की ब्रदि । 


ररम" - 


# भन॑स्त श्राप्यायतां वाक्षयाप्यायतां प्राणस्तय्ाप्पायतां 


¢ चसन खाप्यायताशश्नोवं त घ्ाप्यायताम्‌ ॥ य, ६१५।। 
॥ द मनुष्य] (ते) तसा (मन ) मन ( श्राप्यायतां ) उन्नत दयि) नरी 
% वाचा उक्त द्धे । तेरा राण्‌ उन्नन दोषे । नेरा श्रां उघ्नष्टोने | नरा फान 
+ रक्त हाच श्रश्ान्‌ मनुष्य का उक्ित दे फि ब्रह श्रपनी शक्या फा विकास 
‰ जो मम, घासु(.प्रात" श्यसि, फान, श्रादि ग्र्या ६, उन सय शक्तिया. उक्तनि 
¢; एनो चाद्रि । श्रपनीं श्क्किकी उथ्यति करनके प्तिय ही ममुप्यका जन्मद) 


॥ 


सल न 


(4 ~ ~ 


यी = 








[नो 


{ यन्न से मति की समर्था! 


¢ 1 न न ^ 


#; 

| 

५ त स प 
1 सनिखमे सुधियं म यनेन कर्पन्ताम्‌। य. १८।११॥ 


‡ म) मम मनि प्दीर नरा \सुम्राति.) दलम पलि यथने (सद्यन्ना) मयाप्रष्यं 
प दाप्यी ष्यत । सत्क द्धाय छपनी मनि छोर युद्धि शन सदन शूरना चादि 


[ 1, ॥ 


म दै क च 


2 3 
श्रात्मस्ुधार । त 


यषस मति श्रौर सुमति धिक शक्षिशाली दती है । यद्‌ उपदेश इस भेश्रसे | 
पराप्त ता दे । य्षका श्रथ श्रत्येत व्यापक है, परन्तु उसका भाच “प्रशस्वतम 
कमे" हे । सयसे धेष्ठ सर्वोप्योगी जो कर्म ता दै, वदी परशस्ततम कफम फल ॥ 
लावा है । जिस कर्मसे ये्ठोका सन्मान, सवके खाध भिप्रता श्रौर परोपकार | 
होता है, वद प्रशस्वतम कर्म है! इस प्रकारके कमे पते श्रापको समर्पित 
करनेसे श्रपना मन शक्षिथाली श्रौर समर्थं रोता दै । तात्पर्यं यद्‌ है, कि प्रपते | 
श्ापको स प्रकारके कर्म्म लगाना चाद्ये श्रौर मनक वन्मयतासे दी उक 
कम करने चादि ! पेता करनेसे मनकी शा्कि बढ जाती है । रौर चट्‌ (समर्थं | 
हो जावा 1 हस विप्रयमे निम्न मघ्र देशिय- 


सकल्प का महत्व । 


आरति देवीं सभग एरो द॑धे चिच्यं माता सुद्वां नो अस्तु । 
यामाशिमि केव॑ली सा मै अस्तु विदेयमेनां मनासि पराम्‌ ॥ 

अ, ९६।४।२॥ 

(सुमरा) उत्तम भाग्य युक्र (श्रकूतिं देवी) सकरपरूप देवताको म (पुरः 

दधे) रागे धरत। ह । वष्ट (चिन्वस्यमातः) चित्ती म।ता दै, इसलिये चद (न 
सुह्या) हमार लिये उचम श्रादरणीय (श्रस्तु) दोवे । (यां राशां) जिस दिगशामें 
(पमि) म जाऊं (ला केवली) वद निदोपतायुक्क दोकर (मे श्रस्तु) सुसै भराप्त होवे 
यद सकस्पदेवता जिस समय (मनसि प्रावि) मने पविष्ट दोता है, उसी समय 
(चना षिदेय) उसे म जान खद । सफरप चि चको श्र्थीत्‌ धितनशक्षिफो प्रेरित 
करता है । मनर्मे जैसा संकल्प दोना दै, वैसादी चिचार टोता दै । वह सफरप 
जिस दिशामे जिस चिपय-्तघमे कायं करता दै उसमे वेखी ष्टी सिद्धि 
मिलदी षै । दसाल्िये जिस समय सनम संकरप उदे, उक्ती समय उखको शभ 
सकरप घनाना चादिसे । पेखा करनेसेदी मष्यकी उन्नति दोगी ! 


यो वः शुष्मो हर्दयेष्वन्तरादूति्था वो खन॑सि परदिंा । 
{ तान्त्कषवयामि विषा घृतेन मयि सजात रमतिंवौ यस्तु ॥ 
| र, ६।७२।२॥ 
(चः) श्चापके (दयेषु श्रतः) दयके मै (यः) जो ( श्म ) यल द श्रौर 


\॥| प्या) जो (छाकरति ) सरपं (च. मनसि प्रविष्टा) शापक मनम प्रविष्ट श्चा हे, 
(तान्‌) उनको मै (धतम) घी अर्थात्‌ सरेदपुरौ (दवि~) यक्षसे, (सीवयामि) 








"म 





न ० 





मिलाता हं । दे (सजाताः) सजातीय लेगो ! (मयि) मेरे छदर (चः रमतिः) 


श्रापका रमण (शस्त) दोवे 1 
ज प्लव जलय सवस्य् सथन्यन्् स 


(वि न्‌ कः न न प ज 


-~---------- 


४१० घद्राखत) 


~ ~~ ~ ~~~ ~~~ = ~ ~~~ 


म च ग त सट-+ > भ 
॥ 








=) 

हदयका चल श्नौर मनक्ता सक्तल्प एढः कार्यम लगने चादिरये, जिससे ' 
एरण्फ स्वार उत्तम रीनिसे पूर्य दोसतः दै! इख प्रकार दय शरोर मनका ; 
पक माव होकर सधे श्रदर रद पूर भाव वस्ने लगे, तो उन लोगोमि जे ॥ 
जातीयता दोती है, षद चिलरण सेघका चल छत्पन्न फरती दहै । तात्प यद्‌ है, \/ 
फि सनफे सफर्प शुभ धवार पथिघ्र वतने्े मयुप्यस्ती निल उन्ननितेदोती \ 
ही द, परन्तु राप्टरियिना यार जानीयनाष्न यलमी उन्दी श्म सकटपोसे घटता # 
है । जिस ष्टम जात्तिरयोकते परस्पर गद एते 8. उस राष्टरे लो्गोको यद ॥ 
उप्देश्त सदा मनने रगना चादि । जानि जानिफे परस्पर भगदे दरप्निका + 
प्क मान उपाय यद दै, कि उन लोरगोके मनोके संकदप श्म यनाप्य जाप 1 न्य 
‰ उपा्योसिये भगद्‌ न्दौ टन । श्रव मनफो शुम संफल्पमय यनानेके क्य { 
| रथान पानक ध्ावध्यफ पथ्यक्ता विद्धार श्रना चादधधिये, ल विषयमे निम्न मप्र 

दगिय-- 
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न प) [नो 


(व 


>< * क येष 


म) 


-~------~ ~-- 


स) 
1 \ फ तानयान्‌ %& क | 
¢ क दसयद दददमव्टयसरर्प्म + 
॥ वरीहि्मत्तं यव॑मत्तमथो मापमधो निंस्‌ । एप वाँ ॥ 
८ भागो निरितो रत्नधेयाय छन्ती मा रदिसिष्टे ( 
५ 1 
(1 पित्रे मातरं च ॥ स्म. 2।१४०।२॥ ८ 
११ ॥. 1 एः 5 मे क क प्म [ [॥ १ 1 1 [॥ 1 
ति (वद्र) चादल्(ा (श्रत) भाजन फ्ािप, (यव) जो (श्रत्त) सार, (गप) | 
१ उशद्‌ श्रथया (निनं) निनं भक्ष ऋ्ीलिण, (र्टनयेयाय) रमरीयनाके लथि (४ 
¢ (वप चा भाग) शाप सद लार्योफा यद्र मागदहै । श्रापफे (न्तो) दानं ( 
; (पितर) सक्षी नधा (सानर) मान्यकता्याकी दिना न कम । चापल, जी, | 
माप, प्तिल, शादि पदां भत्ता परे व्यादधिये प्र किमी प्रफार पटे लागा | 
दिस न रनौ च्दिये। 11 
सं सिचामि गनां चीरं ममाञ्यन चलं र्मम्‌} मं मित्त श्यसमाकं | 
वीरय धवा गायो मथि गपनो।।२॥ श्म, २।२२1४॥ | 
॥ 
(गयां रीर) गदाशा दृष (स सिनामि) सचिन कर्ता 1 (स्येन) { 
धीर (दतं गसः) चत यदनया रन्यो (त, सिनिन शस्ता । दूष शर चति ॥ 


(शस्या सीस) मार चीर {त सक्छ / सि्िनिद्धया | पाय} मीस पमि गा 4 
परता) दम्य सपाद दो प्रास (धवा) त्वि रह=यरतर गवि दषुग भद । श्यः { 
प्रस्य मायावी र्वा शोर पातिदा उनम शफर श्वी शाप [श्य प्री, सप्सयसं $ 
इटा शमि पदप दरस्कदमा सरपूर पिर्ष्ण रष {इन पद्ाघीक्ा णा पाङ्गिर एर ५ 
प मनष्य हष शीर पष लष श्यानन्दुम ज्र ् 
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\/ 
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-------------------------------------------------------~- 
| पृष्ट प्ूनां परिं जय्भारं चलुष्पदां द्विपदां यवं धान्यम्‌ । 
॥ पर्यः पशुनां रसमोषधीनां वृट्स्पतिः सविता मे नि य॑च्छात्‌ ॥ 
| य. १९।३१।५॥ 
¢ (चतुष्पदां द्विपदां पश्चल) दवि पाद्‌ श्रौर चतुप्पाद पशु ्ोसि तथा (यत्‌ धान्य) 
॥! जे घान्य दे, उससे (पुट) पुटिका (घ्रद परि जग्रम) तै ग्रहण करतः दं । (पनां 
/ पय पञ्युश्रोका दूध तथा (श्रोपघीनां रस) श्रोपधिर्योका रस भभ) सुभे (सविता 
^ युददस्पाति >) सग्रफ़ उत्पाद क्षानपति दभ्वरने (नि यच्छात्‌) द्विया दहै! इस भत्र 
॥ ॐ "पशूनां पय ' श्रोपघधीनाम्‌ रस " दन शब्दो्ारा स्पष्ट कदा टे, फि पशश्रोसे 
#\ दुघ लेना दै, न कि उनका मांस । जहां जहां पशय शष्दका उल्लेख श्याप, वटं 

वदां उस प क दुघन्तेना दै, यद वात न समभनेश्े कारण पशुयद्क्रा तात्पथ 
1 पश्-मांस यद्यु क्िया गया, शौर धांव ला्गोनि पुमांसका दवन किया, श्नौर 
1, पुमां लसता भक्तण करना भी धारभ किया । परन्तु इस मन्घने विलङल स्पष्टता 
॥ खेदा दै, फि पश्ुका तात्प उसके दुघ दे । पर्थात्‌ यक्षम दुध, धो, ध्रादि 
{| काद दचन दोना चाद्धिप्छ तथा खतम दूध, ददी, मक्खन, घी, छाक्‌ छादि 
¢ पदार्थ दी श्रनि चादिष । दस्र प्रकार श्यौपधिर्योक्ते रस श्रौर धान्य-यदी पदार्थं 
{ खनि येग है । मांसादि पाये खनि योग्य नरी है। 

[ क्य 
{ मयपान निन्दा । 
५ हतु पीतासो युध्यन्ते दुमेदासो न रायाम्‌ । 
| ऊन नम्रा रन्ते ॥ पछ. ८।२।१२॥ 
| (न) ज्ञेसे ( सुरायां ) शराव ( त्सु परतास ) दिल खेलकर पीनेवाले 
1 (युष्यन्ते) श्राप लदते दै, श्रैर (न) जेतवे (नद्चा ) नथ दोकर (ऊधघ.) 
| रातभर (जरन्ते) चडवडत्ति दै, वे (दुर्मदासः) दु वुद्धि लेग देत दँ । 
दुमेद्रफा रथे "जिनका मद दुष्ट दोता दै" श्रानेद फरोनफी सैति जिनकी 

वष्टु चुरी दोती दै, जो शराव श्रादि पीकर नाचना शखुशीका चिद्व खमते 
है, वे दुद" देति दै । 'खु-मद' पेषते नद्ध हुश्रा कस्त, वे सभ्यता से रहते दै । 
“सुमद लोग नाप्स्यलका पानी या सोम या केवल शद्ध जल चादिं पीते दै शरीर 


ध 


श्रानदते टट रदते दह । दरक मञष्य छो “सुमद” दोना चाद्दिए, “दुमद 
| 











त 





द 0 
श्व्भ्क-न 


दोना योग्य नद्ध है । मथपान की दस भकार निदाकी गद दै, अतः मदयपान 
करना किखीको भी उचित नदीदै। 

॥ छनं नजन 

1 ज्म्य यल सवव स=न जप सव 
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॥ ४१२ चेदामूत । 
(दि (न व, ॥ 
/ व्य माग 
{ र = 


स्वस्ति पन्थामनु चरेभ सू्याचद्रमसाविव । 
पुनर्ददताऽधत्ता जानसा सर्गमेमहि ॥ छ. ५।५१।१५॥ 


( सूय(चन्रमसी श्य ) सूर्यं श्रार चद्रके समान हम सव स्ययं ( स्वस्ति ॥ 
पन्थां ) उस्म मामका ( अनुखरेम ) श्रतुसरण फर श्चे(र ( पुन- ) पश्चात्‌ हम । 
(दता) दानी, (द्रघ्ता) घातपात न कसनेवाते श्चरीर (जानता) जानी सरसो 
करी {(सगमेमदटि) सगति कर । 

ख्य सोर चद्र जिस प्रकार जनताफोा धरकाशका भाय यतात है, उस 

प्र्ार दरक छानी मयुप्य न्व सेगोफा भगी दुक यने) श्रीर पतेपकार, । 
मिसा श्चोर छ्ानमय कम करोगयाक्तीफे संध घनावे । पतेपकार, अदिस | 
श्मीरक्वानये तीन यर्ते ह, जो मनुप्यक्षे दय षी उपरति कसनयाली ई 1 
, ¶सनिये इन शुणोकेः धारण करेनवालोकफे साथ रहकर मनुप्यको अपने अवुर | 


य गप वटानि चाद्धियं। 
सत्संगति । 
दुर पूर्णैन वसति दूर जने दीयते । मदद्यचं । 
खुनस्य मध्ये तस्मै घिं राप्ते मरन्ति । भ. १०८६ । 


(पमन, पृशने साथ होने (दूर पक्ति) दुर रद्नाष शरीर (ऊनेन) 
न्यूगवा साग्दनेनभी (र्द्ययन) दूर चिरनाद्े । भुवनेक मप्प्ने पक 
(मदस्‌ यद ) पष पृञ्यङेर द (नस्य) उलप (गष्डुभनः) सष्यु चारप ४ 
पौरः पानि (नरान्त) छ्वपः क्तत ६ 

एक खार जा सएता ६, उणा समान पिनैग्रः पनप्य उशा स्थान 
पयु ऊव्या हाता, निय पह मनुष्य स्वामान्य तर्पति दुर परप्कष्ै1 
ला नाकः साथ महयाम फरप्त मी नोते निप्नादै, दनतिये सद 
पतित मनुष्य मी ह्नन्यकरः कास्यं दूरप्तीरष्पा पाना । यद्यपियप्नाष्ुः 
{रहत , कया पाटला खादर्यायशार्दूसम निन्द्नपप दाता ४ 1 श 
ष्ठति, शी सा सष्दक तस्थणा ह सदि द्रपनी पनि शद्न दस्यम 
मशम्‌ घ सवस्दापकः चश्पान्मरा चमे हा उष्पसमा पस्य ६। 
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कल्याण-पा्ग । ४१६३ 


% तप से सुखप्रापि % 
पविच्रं ते षित॑तं ब्रह्मणस्पते र परथेषि 
विश्वः । अत॑घ्ततनूने तव्रमो अश्नते शृतास इद्र- 
हन्तस्तत्समाखत ॥ श्छ, ६।८३।१॥ 
( दे घह्मणएस्पते ) शानक स्वामी ईभ्वर !{ तेरा ( पधि ) पथिष्र रकण 
(धिते) सश्चत्र फेला हुश्चा हे । षद तु सयका (प्रमु \ परञ्च (विश्वतः गाज्राति) 
तब न्रे श्रवयर्वोमि (परि-प्षि) उथापता है । (तव्‌ श्रामः) उस सुखको (भवततत 
सयू :) जिसने रप नदी किया है बह (न अश्यते) भर्त नदीं कर सकता । परंतु 
जो (तास) परिप ष्टो है वे (तत्‌ वष्टन्तः) उसको धारण करते हप 
(समागत) प्राप्त करते दै! 
परमात्मा सधैत्र ह श्चोर हरएक स्थानम धष व्यापता दै । ज तप करसा 
दै, उसको उख प्रमुका आनद प्राप्त हेता है परंतु जो तप नहीं करता उसको 
वष्ट आद्‌ नही मिस्र सकता । 


उपास्ना-स्यान । 
उपदहरे गिंरीणाप्संगमे च॑ नदीनाम्‌ । 
धिया विप्रौ भरजायत ॥ १५ ॥ य. २६।१५॥ 
(गिर्सणां उपडरे) पष्ाडकी भूमीर, (चच) श्नीर (नीनां सगे) नविरयो के 
सगम पर तरैटकर (धिपः) क्षानी ल्ग (धिया) घारणायुक्त शुदि से (अजायत) 
उन्नति को प्राप्त करते है । 
अर्थात्‌ घारणाध्यान श्रादि करनेके लिये पदाखोके सदर स्थान, तथा नियौ 
के मनोर सगम षहुद लामदायक होते है । ज्ञानी लोग यषां वैदकषरः योगसा- 
/ धन करते हषः आत्मिक उन्नतिको पराप्त करते ह । यद घात यदं सिद्ध करनेकी 
ऋगवश्यकता नदी दै, कि पदा्के गेभीर दृश्य श्चोर नदिर्योके श्रा्दादकारक 
स्थान द्ि्तकी एकाग्रता करनेफे लिये षहुत सदायता कर सकते हैँ । इन स्थानों 
म स्वमावतत विशालता, गंभरिता, श्रौर परसन्नता होनेके कारण मनके णकार 


नेमे बहुत सदायता दती है । 


# जाग्रत रहो ॐ 
उदष्यष्वं समनसः सखायः समभ्निभिष्वं वहवः 
॥ सनीष्ठाः । दधिकामग्निगुषसं च देवीभिन्द्रावतोऽ- 
| बनिये वः॥ छ, १०।१०१।१॥ 
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ई ५१४ वेदास्त । 


ष (समनस) एक विचारसे युर श्नीर (स-खाय-) एफ भरक्रारके एनस युक्त 
सगा ' (उदूचुष्यष्य) उड, जाने, श्रीर जानो । (स-नीव्टाः) णक धरम रदनेयाते 
#/ (वदव ) सय लोग मिलकर (श्रक्ि) ईभ्यरफो. छानी फो श्षयवः पानो पं पप्य) 
, उत्तम रीतिसे प्रदाह फरो । (दधिका) घारयाशाक्षिके साथ प्रगति करनेवाले, 

1 (श्रि) तसस्वी शीर (उपस देवी च) चोकसीरी खक दिव्य शकि, एन | 
/\ को (च्द्रा-चत ) श्रभुत्व चादनेचाले (च > श्राप सयक (श्रवसे) रक्षके यि 

4 (निषे) श्चाहान फरल ह । 

(॥ धारण शुपफे चाथ शगति, तेजखिता, स्देतता रौर प्रमुत्वद्व्ति ह्न गुरो 
॥ सि सवका रद्रा हाता द एक स्यान्मे रदनेदबले खय लोग पक छान शौर प्क 
£| विचार से युक होकर श्रपनी उघ्षतिके लिये जागते रदं ॥ जाणत रहकर श्रएनी 
८ उदयति दते साथ कर । 


सव र 


५ 


चै त-क सतव > ह नज 


५.4 [ना | 
ट (१) ध्क धरम रहनेयाले सय लेग मिलकर प्रभ्वयोपास्ना करद! प्सी 
(1 परार जातिके सय लोग श्रयया समाजे सय लोग मिलकर उपाखना कर । 
८ (२) शषनी श्रयातिश्े सारक्रा शान प्रात करर रौर उसका श्ादरस करक | 
॥ द्मपना श्मभ्युद्रय सिद्ध कर 1 ॥ 
॥ मन्द्रा कणष्वं चिय श्रा त॑नुष्व नारव॑मरिच्प- ॥| 
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रणीं कृषएष्वम्‌ । शष्कृणु्वमायुधारं कृषणुष्छं परान 
यक्तं णयता सम्वायं; ॥ श्छ. १०।१०१।२॥ 


| हे (सल ख्यः) पकः षानयले लोगो ! (मन्द्रा) उत्तम माधय (एषुष्प) 
ई फीजिय । छान शर षुरुपाप घा तटुष्व) शल सपाद्रन दीजिये | (श्मरि-ष- 
(0 पर) म्बे ययाकर्‌ पार तजानयात्ती (नावे) नौीक्ल श्टणुध्वं) यन्‌) (दष 
५ टगुप्य) छे नेणर कीति, (श्चायुघ प्र) सय एष तैयार (रुध्य) गसि) 
(पद्य) प्रप्रमाग्ये यटनिदा (वद्र) सारम गाति-यानस्त्प-रात्फर्म (ध-सनरस) 
यदाप) 

{१} सरलो उविनष्ै, करिये जगरत रकरः शपन यन्धायद्त 
यत्न भदः ष्ट, (२) परस्पर उत्तम प्रमद माप्य श्र पार्नताष दम, 
श्र परस्पर परेण ष्दग्द, (३) शरपना श्न रौर पना पुर्पपं 
दटार्प्‌, लियन वित्तारएा स्नाहि, दर, (८) स्ममुदधम युर कवन ध्वौर 
दुन तपना पाय वररनदः निवे “यु -नौष्व' पना्दे, (>) श्यी प्रर भूत 
परी सपन दनायपः म्न चयार दर, (६) दषा सप्र मरभू गस, 
(७) शप्त सखा व्यद शगयास्सानिशददर सअयार ग्म, (=) सदा श्म 
पटमदय पयार दर, शथे रषापि पदन पट दमे सपरा पसनिक्ध निप 
जागृत सदरप्रापि सोय कमी शरएनन यरु हा ग्दषने। 
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|| _____ ऋग 
वैदाचुसार आचरण । 
1 





1 


नकिर्देवा मिनीमसि नकिरायोपयामसि मन्त्र 
त्यं चरामसि । पेभिरपिकचेभिरस्राभे संर॑मा- 


श. १०।१३२४।अ 
दे (देवाः) चिद्धानो † (लकि भिनीमक्ति) नतो दम भरारिर्दिसा फरते 
| दै, श्चौर (नकि. प्रा योपयामास्षे) न दी हम ल्लोम फुर डालते ह । श्नपित 
(मन्परश्तयं चरामसि) वेदमन्धोंके श्रवुसखार श्चाचरण कस्ते दै । श्रथांत्‌ (अघ) 
इस ससारम (फक्ताभे पक्तमिः शपि) तुच्छं सथियोसे भी (स) मिलकर (अभि) 
सय श्चोर (रमाम) उद्योग कर्तेद! 
॥ अधात्‌ किस्म फूट न डालते दुष्ट फिसी प्राणीका वघ न षरते हप 
। हम सवको प्रेम टटिसि देखते दँ । 
) 
| 


वेदमाता, % 
५३ वद्माता 
| स्तृता मयां वरदा यैदमाता म चोदयन्ता पावमानी 


| द्विजानाम्‌ । यायुः भणं प्रजां पशं कीरिं द्रविणं नघ्मव- 


{ सम्‌ । सद्यं दत्वा त्॑जत बह्मलोरूम्‌ ॥ य. १६।७१।९॥ 
| अक्ष क्ता है-(प्चोदयन्तां) मनो उत्साद से प्रेरणा करनेवाली (दिजानां 
पावमानी) द्विजोको पवि करनेवाली (वरदा वेदमाता) बरन्धष्ठष्ठान वेने 


पव म प व+ प वक पनम + वसान चपा 


¶| बाली वेद्माताणी (गया स्तुता) मैने स्तुति की दैन श्ध्ययन किया दै 
प्रसु छदिश कूस्ते दै-(श्ायु पाणं ध्जां पं रीरि द्विश ब्र्यवचंसं) यु, 
प्राण, प्रजा पथु, फीत, क्षानतेज. (म्यं दत्वा) भुके देकर ( ब्रह्मलोकं चजत्‌ 

| मुषि भ्रात करो । 

वेद्राध्ययनसे तत्वज्ञान शता है । पश्चत्‌ खवस्व स्याग कयनेसे मोत्त श्पत्त 





| होता दै। | 

1 वेद्‌ फो दयार कर रखो । 

| यस्मात्‌ कोश॑दढः.सराम वेदं तसिन्नतरय दध्म 

॥ एनम्‌ । कुतमिरं त्रह्॑सो यीयैण रयै मा देवास्त- 

¢ प॑सावेर्‌ ॥ | अ. १६।७२।२॥ 
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६ (यस्माद्‌ कोधाद्‌) जिख फोश्धसे (चेद्‌ उद्मसम) चद्को हमने उखाया था, । 
(उस्मिन्‌. न्तः) उसके बीच (प्नं अवदभ्म) इसको रखते द । (ह्मण वीयर्‌ 
देदशानके यसे (पए एत) हमने सट कर्म कियाद! (देन वपसा) उस तपसे 
(देयाः) सव्र पिव्यश्चक्षियां (मा इह शरवत) मेरी यदा रक्ता करः 1 


सान्तः 


एषिवी शान्शरिदे शान्तिर्यः सान्तिरापः शान्ति 
रोष॑धयः शान्तिर्चनस्प्वयः शान्तिरेव मे देवाः 
शान्तिः सर्वैमे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
शान्विभिः । लताभिः सान्िभिः स्वशान्निभिः 
शम॑या मोहं यदिह घोरं यदिष्टं फरं यदिह पापं 
तच्छान्वं तच्छ स्मेव शमस्तु नः॥ अ, १६।६।१४॥ | 


(मे) हमारे लिए (पृरयियी शान्तिः) पृथिवीकोक शाम्विप्रद्‌ दो । भरन्त 
रिति तान्वि) अन्तरिष्षलोक्र शान्तिमय षो 1 (यौ शान्तिः) चौशलोकमे शान्ति | 
| हो । (इापः लान्ति) जल्ञ शान्ति कारक हौ (श्रोपघय ) ऋौचधियां 
| पनस्पतियां स्ुखदेनेषाली दो । (विभ्वदेवा" "“) सपृ येव-पडुश्मादि सथा दिभ्य ( 
1 गुर शाग्तिकारक हा) (मे सर्द देयाः) मे पूयं धिदान्‌ शान्तिद! (गाण्ति { 
| घधान्तिः) यष शान्वि मी उपद्रव श्त दो (छान्तिथि- शान्तिः) श्म सब 
1 श्ाभ्सिपसि पस्य शान्तिका लामो) (साभिः शार्विभिः सवखान्विभिमो उन | 
| श्ान्तियो कथया पूरी सुसकि धारा, द भ्रमु 1 (मेष छमय) हमारे दक्षानका शान्त 
{: वार! (यष्‌ श्ट धार) खा स समार्म मपकर हं, (वर्‌ शान्त) यदसदनषटहा। ५ 
¢ (र्यत्‌ रूर) धस जगते जो कठोरता 1 (लस्‌ सिये) यद कटपाशुखूप 
4: द्यप. (द्द पद्‌ पाप) इन सतार्खछजो मीपापदै, वद (सर्च पय) सभी 
१ (नः) दमः (छम्‌ श्रस्यु) नष्ट दोप । 
शमा! प्रवय वस्नु सुखान्ति देनेवातीद्धे 1 


7/2) र स्तिः शान्विः शान्तिः॥ 
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॥ वेदासरतकी मन्रसूत्री । 


॥ पुमांसं पुत्रं जनय 
॥ पुमां प्नं नुत उल्छणत्ति 
पुटि प्रशनां परि जग्रभा 
। पूरी नारि प्र भर कुभमनं 
पुर्णात्पुशैमुदचति 
| पूर्वा जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी 
पद्येम शरद शतम्‌ 
॥ पृच्छे तदेनो वरूण दिरटक्तपेः 
¢, प्रणीय, दिक्नाधमानाय 
^ एथक सवं भाजापत्य। 
| पु{थवीश्ान्तिरन्तारत्त 
॥ प्रजानलयध्न्य जीवलोकं देवाना 
। प्रजापतिरनु मति सिनीबालं( 
प्रजापतिमष्छपरता रराण। 
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' प्रजापतिश्चरति गम श्रन्त 
प्रजापते न स्वदेतानन्या 


¶ परजावती खुयवस सशन्ती 
॥ प्रजा द तिस्रो श्रस्यायमपयु 





~~ ~ ~ ~ 


। प्रजापतिश्चरति गर्भ श्रन्तरजायमानोध९ 


। प्रजाभ्य पुष्टि विभजन्त श्रसत ६५० 
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२०२  प्राद्मये तवसे भरध्वं १२ ॥ 


न 


3७७ ' प्राणापान चु" श्रोत्र १०२ 
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३६२ , व्रतो सुश्वामि नासुन २२० ! 
९८४ प्रेरय सूतो श्रं न पारं २४९ 
२४द ¢ 
२९७२ च, 4 
५ वतो वतासि यम नैवने २६५ 
६ बलमसि वलम - १७६ ॥ 
३६६ ¦ बलचेन्नाय स्थविरः प्रवीर २३९३ ५ 
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७१ । चुध्येम शरद शतम्‌ ३६३ | 
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वृहस्पत्तिनै परिणातुः पश्चा १७५ 


१२६ 
२६२ 


२६७ । वृ्स्पते प्रथम वाचो श्चम्र 


७१ ¦ वोघश्च त्व! प्रतिबोधश्च 
¦ ब्रह्म च क्तप्र चराष्ट्‌ च विशश्च २२७ 





| 
॥ 
प्रणो देवी सरखती 

/ प्र तद्धोचेदख्रतं च विद्धान्‌ | ब्रह्म च तपश्च कीर्निश्च ५ 
प्रति तमीमचर योरेस्मान्‌ २५५ | रहय वरैर कन्याद्रयुघान = २१७१२७१ | 
| प्रति प्राणव्या शतः २२६० ब्रह्मचर्येण तपसा ॥ २७१ 
( प्रतिष्ठा श्ररिणनिमे १६५ ! ब्रह्मचयस तपसा रजा २७० [| 
प्रतीदारो निघन इष | बह्यचारी जनयन््रह्मापा लोकं रद |} 
| पर तुचिदयुख्स्य स्थविरस्य _ र २२ ब्रह्मचारी ब्रह्य ्राजद्विभति २७२ || 
ग -रत्वन्तल भ्रतवस। विरष्िनो ३०८ | ब्रह्मचारीष्रोश्चवरति रोदसी दद | 
५] अनून बरह्मणस्पतिमेन्प्रं ७8.१४० । दरह्यचायैति समिधा सा द्ध २१९७२द८ ८ 
~ प्रवुध्यस्व खुचुधा वुध्यमाना = २८६ | ब्रह्म जिन्वतमुत जिन्वत २२५ , 
। प्र मदि्ठप्य वृते वृदद्रये १४२ ब्रह्मणस्पते स्वमस्य यन्ता ७४८ ॥ 
५ धर यत्ते शभे सप्यो १६९१ । ाह्यण ब्रह्मवाद स ७० | 
| श्र यदन्ने सदस्वतो १० | ्राह्यणोऽस्यसुखमासीत २७२ ५ 
प्रयद्धदिश् प्प प्रास्मा १५- | ब्रह्मापरं युज्यतां जह्य पूर्व २८२ | 
। प्र शध शरास प्रथमे विपन्य १९८ | ब्राह्मणभथ् विन्देयं पिदमन्ते २६६ 
\॥ श्र सनानी शे चरन्न रथानां ३६२ ब्राह्याणास- सोभिने( वाचमक्रत २६६ | 
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(कि मदे चन त्यामदिव- १५१ । 
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{^ भयाने दन्न श्मयितेतमोपा २६१; मानो निद ख वेक्तप १५२ ) 
1, भवम शरन. शठम्‌ २६२ ¡मा नो मसा अभित ६२ ६ 
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4 भिध्ि चिद्या श्रप दिः २३५५८ ¦ माना प्तीजनिताय ४५.५६ (१ 
रुपमस्य पितर मौीर्भिरामी २२,७६ , माश्ाता भ्रातरं टिसतन्‌ ३५८ ॥ 
{ मूत मन्यव यथ्दास ¡मामां प्राणो हासीम्मो १६४ ४ 
(॥ मभ मानार्भयद्ि मामद्रया ३७३ ¦ मा चिदुन्परिपम्थिनेा रल ५ 
॥ चम्पा देयभ्यो ददति ० | पिर टयुष्यं सतु गृललानो २५१ ॥ 
५ भूयसा. गरदः समास्‌ ५६१ | मुभ्चामि स्या दविषा जयनाय ३२३ ॥| 
४ भस रवुः एतम्‌ २६६ ! मुष्छन्त्यां वाषयश्चिलाकून २४६ | 
¢ रीत महरा नयपु ३०८ , मूढा दमिान्यदुवे ३४१. ¦ 
{ भूरयः स्यः ६६ , मूर्धानमस्य सकीप्यायर्वा ३१८ | 
५ म, ` मूधो र्यीगां मूर्पा १६३ | 
¢ मलिने मुमानिश्यमे ण्ट युगे दिपदां ष =|] 
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युनक्त सीरा पि युगा तनुध्वं ३७२ | यो गृदणतामिदास्िथा 


^, युननज्तिं त उत्तयवन्तमिन्द्र 

। युवाकु हि श दीनां 

यूयं गायो मेदयथा कृशं चिद्‌ 

यूयसुप्रा मखत इट्य स्थे 

ये श्रनि चन्द्रुते भिर 

॥ ये श्न्ता यावती. सिचो 

े अवङ्मध्य उतवापुरायं 
ये भ्रामा यदरण्यं 

(८ येच धघीरयाये चाऽधीसय 

| ये त श्रारएयाः पशवो 

1 ये ते पन्थानो वद्यो जनाय 
ये चिप्ताः परियन्ति 

॥ य देवानां यश्षिया यक्षियानां 

ये धीवानो रथक्षारा कमौरा 

येन कमरियपसे मनीपिरो 
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येन वेहद्थभूाषेध 
येनावपत्सविता दरेण 
येनेदं अते भुवनं 

ये पन्थारे यदवो देष्याना 
ये पितरे वधूदशौ इमं 

म्ये यादवो या षव 
येऽमावास्यांर रति प्रुदस्युः 
ये मूघौनः द्ितीनामदन्यास 
ये रथिना ये रथा 

ये राजानो राजङूतं 

ये वर्मिले येऽवमासो 

ये शुश्रा घोरवयैसः 

ये स्तोद्भ्यो गोश्रम्रामश्व 
योश्म्ीसटो यो श्रप्ड 
यो अष्येरवु शरम ऋतया 


युखा सुवासा. पटरिर्वीत श्ागाव्‌ 
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पच्यन्ती वेदामनीगलन्ति करी 
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चर्च श्रघेहि म तन्वां 
शां देवा उपजोचन्ति 
वषर्‌ त पूपन्नास्मन्त्मरना 
वातन्विपा मरुतो वभर्निशिजे 
वायुरनिलमस्नमथदं 
चायुमा तत्र नयतु 
चाणीमन्त ऋष्िमन्तो 
वि जानीद्यायन्य च देस्यवो 
वि जिदीप्व वादैत्सामे 
वि तन्वते धियो श्रस्मा 
विते भिनदि मेदनं 
विद्यत संभ नाम नरिष्टा 
चिन इन्द्र सघा जदि 
विप्र विप्रासो.ऽवक्ते 
विस्युग्बरा प्रथिवीमा वदामि 


वि या जानाति जदि 
विराड्वा इदमय्र 
विवखान्नो श्रम्रतत्वे दधातु 
चिन्तां राजानम द्वतमध्यत्त 


विशां चवै स सवन्धूनां 


। विश्वस्य तअरस्मच्छुरव पतन्तु 


विश्वतश्चघुरत विश्वतोमुखो 


| विए्चेभरा वसुधानी प्रतिष्ठा 


विश्ववेदसो रयिभि समोकस 


¦ विश्वस्वं मातरमे(पघीना 
| विभ्वे ते इन्द्र वीय देवा 
९ 
५ 


वेदास्रतकी मघ्रसूची । 
¡ विष्ट्वी समी तररित्वेन वाघतो २६० 
२९२ विष्णुधौनि कल्पयतु २०० 
=` विष्णो कर्माणि पश्य १० 
१८० चिष्णो्धु कं चीथोरि प्रवोच १९१ | 
१८ चि हृद्य वैमनस्यं वदणमेक्रेषु ३५६ ( 
४६ वीतिहोत्रा रतदव २६९१ 
१५ चृपारवायत चदत २०४ | 
१८५ ¦ चेदादं सूत्र चिततं १६ 
इषे , वेदादभते पुरुप मदन्तं ४०० | 
२०६ , वेनस्तत्पश्यन्निदितं गुद्धासद्‌ १३५२ | 
२१२ । वैश्वदेवी वचस श्रारभभ्वं ४०४ 
२२३ | वैश्वानरस्य खुमतौ स्याम द | 
२३६ | वैश्वानरे मदटिन्ना विश्वरृष्टि ६३ |# 
२०७ | बजं कृणुष्व सदि वो दपाणो २६५ | 
दे | नीहिमन्त यवमन्तमथो ७१० | 
ध व्याकूतरय पषाभेताथो २५९ | 
२०७ ॥॥ #/ 
३२० | शग्धि पूर्धि भ्रय॑सि च ३०६ | 
, शतं सदस्रमयुतं २६ । 
। शतं जौव शारदा वधमान ३६४ | 
२३५ शन्ति वा खुरभि स्योना २४२ / 
१४२ शेते दिर ण्यं शसु सन्त्वाप सप्र | 
२८६ शन्नो श्रज पक्त पददेवो ४६ || 
२२० , श्णस्ने। मिजः श चरण २७ { 
२६१ । शमीमश्वत्थ श्रारूढटस्तत् २०३ / 
३७ , शक्रया सिकता प्रष्मान १०१ 
१७१ | शध शध च पां ३०४ | 
३३४ | शयशावति सेम्पमन्द्र ५, | 
३५२३ । शाक्मना शाक्रा श्चरुण ५२ 7 
२,७७ । शिक्तयमिन्मद्ययते द्विवे दिवे ७८ % 
२३० ¦ प्राला भ्रमरा पाष ३३४ | 
३०६ । शिवा भव पुरुषेभ्यो २८२ [~ 
३३३ | शिवास्ते सन्स्वोपधय उत्‌ त्वा २०६ 
१७६ | शिवे ते स्तां यावाप्रथिवी २०६ [ 


विश्वो यस्यवते जनो 
विषासदि सदमन 


विमे कणा पतयतो विचच्ुर्वादं 


विशां कथि विश्पवि शश्वतीनां 


४४ | शिवो चे। गोष्ठे भवतु 
३१३ , शिवौ ते स्तां वैप्दियचा 
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॥ चेद्‌ाख्नकी मश्रस्ची। ४३१ 1 
॥{ व 8 } 
यकर शुशुफां उयो न जार ५ स चेन्नयाथो श्यारिवना २२३ 
¢ शुक्रास ्नाजाऽसि २४६ सं जग्माना श्रविभ्युषधो ददद ^} 
{ शद्धा पूता चोापिना य्या इमा २८०, स जानीध्वं सम्पृच्यध्वं ३८० |/ 
८ ७७ / समरपनं घो मनसो.ऽथो ३८१ 1 
शद्धा न श्रापस्तन्वे क्षरन्तु २३४ सत्यमुग्रस्य बुदन. ८२९ । 
† शुन बाहाः शुन नर २७१ , खत्यं उृदटतमुग्र द 1 
] शने सुफला चितुदन्तु भूमि ३७१ , सययेनाध्वंस्तपति बह्मसा ६३ 
 शनासीरद स्ममे जुधथाम्‌ ३७१ ` सदुमस्पतिमद्तं २६५, १८४ | 
४ शर्राम- मवयीरः सद्ावान्‌ ३१९ सधीनीनान्व उमनसख २७६ 1 
^ श्रा धेया न जग्मयः ३६३ , स न पित्ता जनिता स उतवंघु ६। { 
१ श्रदयाऽस्न समिध्यत २६५ , स न- पितेव खनव.श्ये ७५ ।॥ 
} श्रद्धां दव यजमाना ३६६ सन सिन्धुमिव नावयाति १६२ | 
५ श्रद्धां प्रातदवामह _ २९७ सनद्धाजे विप्रदारे तरुत्र १८६ ई 
+ श्राया दुरहिना तपलाऽधिजाना २१४ सनाननमनमादुरुता् ४२ ५ 
{1 शरवसाय्ापप बहुभिर्यो १०६ सनायुवो नमखा नव्यो श्रकै ६४ / 
# ध्येन चाण्यम्विद्‌ च २5७ सनो तरिभाव। चक्तसिर्न ३६ ' 
{ प्रात्रमल्िश्रजेम ६८६ , सं नो विग्वाहा खुछतुस २३६२ 1 
कि स्त „_ सन्वच्च असेश्छाभो ६४ { 
१ नेच. पृचयन्नां नन्वः ग | सपत्नत्तयणा वपामि ३१५ ५ 
(9 ¬< ख प्यगाच्छुछमक्रायम २४ | 
(3 २९० | सत्त स्वसृररपीर्वीवशानो ३६६ । 
| 4 २६५ ' सभा च म! समितिश्चावतां २१६ 1 
4 सवा भनान स नना = २५६०२८० । सभातरतति फितव पृच्छ्यमानो २२८ | 
शिन म इर ्र् २०० ] खभायाश्च चै ल समितेश्च ३२४ ५ 
| स ख स्रवन्तु पशव समस्याः उदन ¦ सममेषां राष्ट स्यामि २०० | 
1 सं नमिदयुवन वप्र २८६ | समानौ धपा सद वोन््रभाग २७६ "{ 
# स सिचामि गवां त्नीरं ५१० समानीच श्राकूति २५७ | 
{ स्र धनमुभयं समान १८५,२६२ समानोामन्त्र समिति. २५५७ 1 
^ सरद्धेजायेः गरवे ददा २४८ ' खशृद्धिराज श्राक्रनि १०० 

| सक्नुभिव निनऊना पुनन्ता १३० ' समेन तिश्च वचसा पति द्विव ४ { 
॥ सण्याया ब्रह्मचारस.५चन ७० समौ चिद्धस्तौ न समे चिवि २४७ { 
( सच्यनदन्द्र वाजिना १७८ सम्राह्येधि प्वशुरेषु २८६ \/ 
॥ न गच्च च्चे सव दर्ये | २५८७ सरस्वनी देवयन्तो दवन्ते २५१ | 
¢ सर गामष्िन्द्र वाजवदस्म २५८६ सरस्वनी साधयन्ती धियन २४६ | 
१ म चितच्र चित्रं चिनयन्तमस्मे ६€ सरायस्खामुप ४ / 
{ स जायनः धरम परस्त्याखु २२ स्वान्कामान्पृर्यत्या ३१२५} 
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¢ सवै श्स्मिन्देवा पकचतो भवन्ति 


/ सर्वे नन्दति यशसागतेन 
| स्वै निमेषा जक्षिरे विदतः 
{ सवितः धेष्ठन° 
सविता पश्चातात्सविता 
स विशः सवन्धूनन्न 
। स ल्थोऽनुव्यचतत्‌ 


{ स स्स्मे 
| 


विपश्यति ५ स्कम्भो दाधार यावापृथिवी २९.८६ | 
सदखकणपा शता २५० स्तुता मया वरद्‌! वेदमाता ४१५ | 
सदस्ाक्ेण शतवीयेण २६४ स्वयं दष्ट्वाय कितवं तता- ॥ 

। सदिक्तु.सखमयैःससाध ६९. पान्वेषां 2८४4 
त) ० स्थिरा वः सन्तु नेमयो २६१ | 
॥ सानो भूमिरादिश्तं ध र | 

सखा मन्दस्मना मनसा शिवेन रन्त | स्येवादयोनेरधि बुध्यमान = द 
{ सीरा यजति कचये २७०,२३७द । स्योना पृथिवी भवाजत्तरा ३५३ | 
सीसायाध्याद वरुणः ३६ स्यि भव श्वश्युरभ्य २८५ 
सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिणः ३७६ लक्त्योऽसि भरतिसरोऽसि २५५ ॥/ 
{ सुक्तिनिया सुगातुया १६१ स्वयन्त( नापत्तन्त श्माया २८४ ५4 
खगव्य नो वाजी स्वश्च ० । स्वयवाजस्तन्वे २६४ + 
खु ब्रष्माणं देववन्तं हन्त १८९ स्वस्तिद्‌ वेशा पतिदेबद्‌( ५८३१२१४ | 
खमह्ृली प्रतरणो ८५ ' स्वास्तनो दिवो शे २५५४ ॥ 
खउमड़लीरिय वधूरिमा २८७ स्वरित पन्थामनुचरेम ४१९ ॥/ 
\ खुमिक्निया न श्राप श्रोषधयः २५०४ स्वरिति मात्र उत पित्रे २५१ | | 
+ खरूपरूत्लुमूतय ४५ स्थादुपंसद्‌. पितसे वयोधाः , २० ५ | 

{ खर्व(र रयिमा भर १७२ ¦ स्वासदासि सूषा १६३ { | 
 खश्तिश्च मेप छतिश्च १६२ ह ५ 

। खश्चतो करौ भद्रश्वतौ १६९१९ ! दतं च शदरन्पतते च २३५. / | 
| सुषाराथरश्वानिव श्ट ¦ हवे त्वा सुर उदित ७६. 
{ सुनता सनति. क्षेम. हट ¦ दिस्एयगभैः समवर्वतात्र ९७.५६. ^ 

मूरिरसि वचधा श्रसि २५५ | दिरएयगमं परममनत्युदं ८७ ५ 
| सूपा व्यूखत्ति वि योनि २०द । हिररयरस्तो श्रसुरः सुनीथः २९१३ ५ | 

{| सोदकामस्सा मादपतय ३९३ | त्सु पीतासो युध्यन्ते ५९९ ; 
५/; सोतुक्रामत्स(मेरेण ३२३ | दा तषु मनसौ जवेषु १३६ ५ 
1 \ \ 











वेवाखतकी मत्रसती. 4“; ) 
सेरकरामित्ला समायां २२२ ५ 

१३७ | सोदन्ऋछमत्सा समितौ ` 9; ॥ 

२३ । सोम. पवते जनिता “ „७७ | 

२०२ | सोमजुष्ट ब्रह्मजुष्ट २२३ 4 

१५ । सो.ऽरज्यत ततो ३२४. 


३२४  स्कम्भेनेमे विष्टभिते 
२३२७ - स्कम्भे लोका ' स्कम्भे तपः ~ २०,८७ | 


